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१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पर्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ ग्रपनी-श्रपनी श्रद्धाञ्जलि म्रपित्त कर 
रहं थे । उस समय सद्धनायक घरायुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हृए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहं थे-- सभी वस्तुपे भ्रनित्य ह नौर उनसे वियोग होना प्रवस्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे “सुभू नामक 
एक वृद्ध प्र्रजित भिक्षु भी था, जो दुखी हीने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था - "भिक्षप्रो, दु खीमत हो । रब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था-- यह करना तुह विहित है श्रौर यह नही" । म्ब हम स्वेच्छा से जो चैगे करेगे श्रोर जो नही वाहूगे 
नही करेगे । रत प्राप लोगदुखीन हो"। शुभद" के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ग्रौर श्रायुष्यान्‌ 'महाकस्सप' 
ने इस भ्रावर्यकता का अनुभव किया किं प्रमुख भिश्षुप्नो की एक बैठक का श्रायोजन हो, जिसमे बुद्ध-वचनं का 
प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धमकी सुरक्षाहो सके श्रोर भ्रागामी पीडियो मे उसकी परम्परा श्रवाध- 
गति से चल सके । श्रत उन्होने भिक्षुश्रो को सम्बोपित किया-्रावसो, हम लोग धम्म' श्रोर विनय" का सङ्खा- 
यन करर" । उन्होने उक्त बैठक मं भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुप्नो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
प्रायुष्मान्‌ म्रानन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया , क्योकि तव तक वै श्रहैत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे। 
परन्तु सम्पूणं स्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मं रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द 
के श्रतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हु्रा था । श्रत अन्त मेश्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ म्रानन्द भी पूरी श्रद्धा श्रौर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि के पूवं ही भ्रहैत्‌-पद की प्राप्ति करने में समथं हो सके । 

तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ श्रजातशत्रु ने राजगृह के 'वेभार' पवत के उत्तर-पा्वं मे स्थित 'सत्तपण्णी' गुहा 
कं द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षु्रो की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 

उधर भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हुश्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हो चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रात कालजंसे ही वे श्या पर लेटने कै लिये बं, उनके पैर भूमिसे उठ चुकेथे ग्रौर उनका सिर 
तकिये तक पहा भी न था किं इसी बीच उनका भ्रज्ञानान्धकार नष्ट हो गया ्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
प्रादुर्भाव हरा । उन्होने श्रहत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शवितसे वे बैठक प्रारम्भ होनेके क्षणी मण्डप 
मे श्रपने लिये निर्धारित श्रासन पर एमे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गभे से उद्भूत हुये ह । न 

सद्धु की अनुमति लेकरश्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पदे म्नौर-्रायुष्मान्‌ उपालि नें 
भी सङ्खको उन प्रषनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सपः ने भ्रानन्द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्रदन किये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार समं विनयः श्रौर धम्म 
दोनो का सग्रह किया गया । पर इस सङ्गति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये श्रटुकथा-साहित्य' मे यह उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक मेही श्रमिधम्मपिटक'काभी समग्रहंहयो गयाथाग्रौर जिस रूपमे भ्राज हमं तिपि- 
टक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मेँ उसका उसी समय निमणि हु्रा था । 

बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक वडा विवाद खडा हुश्रा, जिस पर 
निणेय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी वैठक बुलाई गई । इममे देश के सुदरुर पान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये ! इसी कारण यह द्वितीय सद्गति “सप्तशतिका नाम से प्रसिद्ध है. । 





१. चुल्लवगग, ग्या र्वा 'खन्धकः । २. सुमद्धलविलासिनी, निदान केथा ३ चुर्लवग्म, बारहवा खन्धक्रः । 


(२) 


इसके एक सौ वषे बाद जब सम्राट्‌ भ्रशोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया ग्रौर उसके प्रचार कौ राज्याश्रय प्राप्तं 
हश्रा, तब लाभ देखकर श्रन्य मतावलम्बी मी बौ द्र-विहारो की ग्नोर ्राकृष्ट हये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे श्रपने को बौद्ध-भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये ग्रपने 
पुराने सस्कारग्नौर विचार छोडना सरल नही था । ग्रत उन्होने ्रपनी-प्रपनी तरह से धमं की उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ करदी । फलत भिश्रु-सद्ख के बौद्धिक जीवन मे एक उनच्छह्ुलता प्रकट हुई श्रौर धमं के वास्तविक 
स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया । धर्मं के नायक स्थविर भिक्षु्रो ने धमे की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तक्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्खोति की भ्रावश्यकता समन्ी । सम्राट्‌ भ्ररोक के 
गुरु श्रायुष्मान्‌ “मोग गलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के शग्रशोकारामः नामक विहार मं इस सङ्खीति की बैठक 
हुई । श्रायुष्मान्‌ पतिस्स" ने श्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए भ्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवादः नामक 
धमे के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की स्चनाकी, जिसेसद्ध ने तीपरी सद्खीति मे 
वृद्ध-क्चन का ही गौरव प्रदान किया । म्राज भी यह्‌ 'तिपिटक-साहित्य' का एक श्रमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्खति 
कै पद्ात्‌ भ्रशोक ने सुदूर देशो मे प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा! । 

राजकूमार 'महिन्दः श्नौर राजकुमारी सद्खमित्ता'ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्ख मे परत्रज्या ग्रहण की । उन सौगो 
ने दक्षिण मे सुदूर लङ्खा द्वीप की यात्राकी ग्रौर वहाँ वे धर्मं की स्थापना करने में सफ़ल हये । प्राज तक्र बौद धालि- 
तिपिटक' की परम्परा लङ्का मंश्रनुप्राणितदहोरहीहै। 

ईसा पूवं २९ मेँ राजा वदटुगामिनी भ्रभय' के सरक्षण मे एक चौथी सङ्धीति कौ बेठक हुई, जिसमे सम्पूणं 
'तिपिटकः लिपिबद्ध कर लिया गया । फिर स्थविरवाद की मान्यता के ्रनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० में राजा भिण्डन के सरक्षण में पोचवी सङ्धीति का भ्रायोजन हुश्रा, जिसमे सारे तिपिटक' का सोधन 
ग्रौरसम्पादनकिया गयाग्रौर उन्डसद्खमपंरकीपष्टियोपर इस प्रकार उत्कीणं करदिया गयाः - 


विनय १११ पयां 
सुत्त ४१० पद्यं 
भ्रभिध्रम्म २०८ पहं 


लोग इस ्रावर्यकता का श्रनुभव कर रहै थे कि प्रब इस युग मं भ्राधुनिकतम यन्त्रो पर तिपिट्कः' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय । बर्मा मं होने वाले चछु-सद्खायन' मे इस ्रभाव की पूर्ति करने 
का निद्वय किया गया । राजधानी रगून से कु ही दुर सन्दर निमित पाषाण-गुहा मं १७ मई, १६५४ को सद्खायन की 
बेठक प्रारम्भ हुई । ससार के विभिन्न देरो से श्रामचन्वित ढाई सहस विद्वान्‌ भिक्षुभ्रो ने सङ्खायन मेः भाग लिया । 
सद्गायन द्वारा स्वीङत मूल 'तिपिटक' वही ्रपने मुद्रणालय मं मुद्रित कर लिया गया । १९५ ई० की पच्चीससौवी 
लुद्ध-जयन्ती के दिन सज्ञायन की ब्रैठक पूरी हई । 

लङ्का, बर्मा, थार्ईलैण्ड भौर कम्बोडिया मेँ राष्टरधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका संमान्य ग्रन्थ है -- 
'पालि-तिपिटक' । उन देशो में उनकी श्रपनी-श्रपनी लिपियो मँ समय-समय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 
सस्करण प्रकारित होते रहे । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायदी' ने भी (तिपिटक' के श्रधिकाश का प्रकाशन रोमन 
लिपि मं किया है । किन्तु श्रभी तक भारतवषे की किसी लिपि मे यह्‌ ग्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

इस ग्रभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार ह सयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं पालि-तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीङ्ृत की गई । प्राय चारः-चार सौ पृष्ठो वाले 
चालीस खण्डो मं यह प्रकारान समाप्त होगा । इपे पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 





१ महवस, पँचवा प्रध्याय । २ महावस, वही । ३ महावस, भ्रध्याय १०.२३ ¦ ४ बौद्धधस के 
२५०० वषे, १९५६, पु० ३५. 


च. 


विभागः को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उदर्य रोमन, सहली, ब्मी तथा स्यामी लिपियो में मुद्रित ग्रन्थो 
के ्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' के ्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 








तिपिटक 
। 
विनयपिटक (ती पभिधम्मपिटक 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्खणि 
२ चुल्लवग्ग २ मञ््षिमिनिकाय २ विभद्ख 
३ पाराजिक ३ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ अडः गुत्तरनिकाय ४ पुग्गलपञ्ञत्ति 
५ परिवार ५ खुहुकनिकाय ४५ कथावत्थु 
६ यमक 

(१) खुहृकपाठ ७ पदान 

(२) धम्मपद 

(३) उदान 

(४) इतिवृत्तक 

(५) सुत्तनिपात 

(६) विमानवलत्थु 

(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(६) भेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदेस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) ्रपदान 

( १४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


२, प्रस्तुत श्रन्थ : तिपिटक मे इसका स्थान 


सामान्यत विनयपिटकं के ग्रन्थो का वर्गकिरण इस प्रकार है ~ 


१ लन्धक - महावमग, चुल्लवग्ग, 
२ विभद्ख - पाराजिक, पाचित्तियभ्रौर 
३ परिवार 


'महावग्ग' श्रौर शचुल्लवगग' सङ्खं के निर्माण श्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हे, जो “खलन्धक' नामक 
म्रध्यायो में विभक्त ह । पाराजिकः' मौर पाचित्तिय' भिक्षु श्रौर भिक्ुणियो के सद्खु के सम्बन्ध मं बुददवारा 
स्थापित नैतिक प्रनुशासन के नियमो की विश्लेषणात्मक व्याख्या करते ह, जो विभद्ख' कहलाती है । निम्नाद्धिति 
तालिका से यह्‌ ज्ञात होगा कि इन दोनो ग्रन्थो में विषय का विभाजन किस प्रकार हुश्रा है - 


अः 
9८ 
॥ १ 


भिक्सुविभद्ख 
पाराजिक, सद्धादिसेसः 


पारानिक 
ग्रतियत तथा निस्सशिय । 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरणसमथ, 
भिक्खुनीविभद्ख 


पाचित्तिय पाराजिक, सङ्खादिसेस, 
निस्सगिगिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथां व्रधिकरणसमथ । 


सामान्यत "पाराजिक' नास से प्रारम्भिक ग्रध्येता यहु समक्नेगा है कि यह ग्रस्य भिक्षु मौर भिक्षुणियो के 
इसी वग के श्रपराधो से सम्बन्धित है । परन्तु एेसा नही हैँ । यह्‌ म्रन्थ भिक्षृणियो के पाराजिकः भ्रपराधो के 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिक्षुप्रो के सद्खादिसेस", भ्रनियतः तथा निस्सग्िय अ्रपराधौ की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह्‌ नामकरण श्नव्याप्ति श्रौर भ्रतिव्याप्ति के दोषो से युक्त है । भपाचित्तियः' नामकरण भी एता 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विरोष के विषयवस्तु की व्यञ्जना नही होती, क्योकि इसमे उससे भिश्च दीषेको के 
गरन्तंगत प्राने वाले श्रपराधो की भी व्याख्या है । यदि यह्‌ भिक्लुविभद्ध' ग्रौर भिक्सुनीविभद्ध' नामक दो ग्रन्थो मं 
स्पष्ट रूप मे विभाजित कर दिया गया होता तो कदाचित्‌ म्रच्छा ही होता । पर एसा करने से निस्सन्देद्‌ टी एक 
ग्रन्थ अधिक बडा श्रौर दूसरा म्रत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवत इसी भयसे परम्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
करना भ्रच्छा न समन्ञा। जोट, हमने विषथ को स्पष्ट करने के लिये पाराजिकं' के नीचे कोष्टको मे भिक्सु- 
विभद्धे पठमो मागो तथा पाचित्तिय' के नीचे भभिक्डूविभङ्खं दुतियो भागो भिक्सुनीविभद्धो व का उल्लेख 
करदियादहै)। 

३. प्रस्तुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा 


हम देख चुके हँ कि विनयपिटक का तीसरा ग्रन्थ पाराजिक पालि भिक्लुविभद्ध का पहला भाग है, जिसमे सात 
ग्रापत्ति-स्कन्धो के प्रथम चार की व्याख्या की गई है । उनके रोष तीन स्कन्धो की व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ पाचित्तिय पालि 
के प्रयमाधं मे की गई है, श्रौर, उत्तराधं मेभिक्खुनीविभमद्ख पुरा सम्मिलित कर लिया गयाहे। दोनो विभद्खो के 
ग्रन्तिम काण्ड अधिकरणसमथ' मं इसका निदेश किया प्या है किसद्खुमे उत्पप्नक्षगडोका निपटारा कंसेहो । 


(क) भिक्छुविभङ्ध 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षुके बानबे पाचचि्तिय ग्रपराधो की व्याख्या करताहै । इन भ्रपराधो के उदाहरण 

हु -च्पनवृक्ष कर चठ बोलना, दूसरे को विढाना, चुगली करना, किसी श्रभिक्षु के साथ एक ही कमरे मेँ सोना, जमीन 

खोदना, वृक्ष काटना,दूसरे की निन्दा करना, स्ख की चीजे बेपरवाही से बाहर छोड देना, विना छने पानी पीना, स्ख 

की सम्मति के विना भिश्षुणियो को उपदेश करने के लिये जाना, पहले से तय कर भिक्षुणी के साय यात्रा करना,तमाला 
देखना, राराब पीना, पानी भे खेल करना, मजाक करना, जीव मारना, दूसरे भिक्षु को पीटना श्रौर धमकाना इत्यादि । 


दुसरे काण्ड मे चार शपाटिदेसनीय' ्रपराधो पर विचार किया गया है, जिनके दोषी के लिये यह्‌ भ्रावश्यक है कि 
वह दूसरे भिक्षुमरो के सामने प्रपना भ्रपराध स्वीकार कर ले श्रौर भविष्य मे एसा न करने का वचन दे । ये वार्‌ म्रपसध 


हं--्रसम्बन्धी भिक्षुणी के हाथ से खाने पीने की चीज लेना, भिकषग्रो केभोजन करते समय परोसने मे भिक्षुणी को हाथ 
बेटाने देना, सद्ध के द्वारा स्वीकृत निधेन श्रद्धालुकूल मे भिक्षा के लिये जाना, श्रौर भयावह निर्जन स्थान मे रहते म्राश्रम 
मे रखी खाने पीने की चीज ग्रहण करना । 


इसका तीसरा काण्ड है ्ेखिय काण्डः ! इसमें भिक्षु के लिये शिष्ट-व्यवहार-विषयक पचहत्तर नियमो का 
विधान किया गया है । इनके कृच उदाहूरण ह--्रच्छी तरह प्रोढकर कपडा पहनना, गाव मे ढंग के साथ उठना बैठना, 


कहकहा न लगाना, हाथ-पैर नही नचाना, कमर पर हाथ रख मागं मे नही जाना, सिर ढके साग मे न जाना, भिक्षा 
सत्कारपूवक ग्रहण करना, रथिक लेने के श्रमिप्राय से तरकारी भाजी को भात से न ठेकना, गाल फुलाफुलाकर न 
खाना, चपचप कर न खाना, हाथ ज्ञाडक्ञाड करन खाना, छाता लगाए पुरुष को धम्मोपिदेद न करना, नीचे श्रासन पर 
वेठ ऊन प्रासन पर बैठे व्यविति को धर्मोपदेश न करना, खडे लड मलमूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) भिक्लुनी-विभङ्खः 
भिक्लुनी-विभद्ख' मे भिक्षुणी के जीवन प्रौर सर्यादा की दृष्टि से इन्ही ्रापत्ति-स्कन्धो का सकलनहै । चू कि 


दौ श्रनियत भ्रपराध' के श्रपराधी भिक्षुही हौ सकते हं, भिक्खुनीविभङ्ख मे इसका काण्ड है ही नही । रोष काण्डो 
मे द्रष्टव्य बाते निम्नप्रकारह -- 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक ्रपराधो कौ कूल सख्या ग्राठ है । भिक्षु के चार श्रपराध सम्मिलित कर, भिक्षुणी 
के लिये चार प्रौर ने श्रपराय ग्रहण कर लिये गये हु, जो इस प्रकार है--कामासक्त हो घुटने के ऊपर पुरुष के सपीडन 
मे भ्रास्वाद लेना, कामासक्त हो पुरुष के साथ एकान्त मे प्रवेद करना ग्रौर उसका स्पश ग्रहण करना, स्ख से निष्कषसित 
भिक्षु का प्रनुगमन करना, प्रौर किभ्षी म्न्य भिक्षुणी के पाराजिक भ्रपराध को छिपा रसना । 


भिक्षुणी के लिये स्खःदिसेस श्रपराधो की कुल सस्या सत्रह है, जौ निम्न प्रकार ह--पुरुष के साथ घूमना, 
चोरनी को दीक्षा देना, श्रकेले घूमना, स्ख से निकाली भिक्षुणी का साथ देना, श्रासक्त हो म्रासक्त पुरुष के हाथ से खानं 
पीने की चीज लेना, ्नन्य म्रासक्त भिक्षुणी को वसी चीज लेने के लिये उत्साहित करना, स्त्री-पुरुष के बीच कुटनी का 
काम करना, किकी भिक्षुणी पर निर्मूल पाराजिक ्रपराध का भ्रारोप करना, किसी छोटी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक भ्रपराध का भ्रारोप करना, बुद्ध-ध्मं-स ङ्ख का प्रत्याख्यान करना, सद्ध कौ निन्दा करना, बुरे ससगं मं 
रहना, बुरे ससे मे रहने के लिथे दूसरी भिक्षुणी को प्रेरित करना, दुसरे कौ सीख ग्रहण न करना, मौर कुलो को 
बिगाडना । 

भिक्षुणी के लिये निस्सग्गिय प्रपराधो की कुल सख्या तीस है । उनके विशेष उदाहरण हं --पात्रो का सचय 
करना, श्रकाल-चीवर' को काल-चीवर' मान बेटवा देना, दूसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज के लिये कह दुसरी के लिथे कहने लगना, चार कस से श्रधिक मूल्य कौ गरम चादर कौ मोग करना, ढाई कससे 
प्रथि मूल्य की हल्की चादर की मांग करना, ग्रतिरिक्त चीवर को द्स दिनसे प्रधिक रखना, भिक्षुभ्रो कौ सम्मति के 
बिना चीवरो से रहित रहना, प्रसम्बन्धी गृहस्थ से चीवर मांगना, म्रधिक चीवर रख लेना, दान मिलने के पहले ही 
चीवर की तैयारी मे श्रपनी सुचि प्रकट करना, सोना-चाँदी ग्रहण करना, रुपया पैसा रखना, क्रय-विक्रय करना, पाच 
टकि से कम के पार को छोड नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से श्रविक पथ्य को रख लेना, किसी दूसरी भिक्षुणी को एक 
बार चीवर दान करं छीन लेना, स्वय सूत मोग कर कपडा बुनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर की सिला मं 
हेर-फेर कराना, सङ्घ के लाभ मं जी मारना । . 

भिक्षणी के लिये षाचित्तिय श्रपरायो की कुल सख्या १६६ है । इनके उदाहरण इस प्रकार ह-- लहसुन लाना, 
गुह्य स्थान का लोम बनवाना, भोजन करते समय जल या पले से भिक्षुप्रो की टहल करना, कच्चा रत्न मागि श लाना 
प्रौर खाने के लिये तैयार करना, कूड-कवरे को दीवार क बाहर फकना, नाच-गाना म जाना, रात के ्रधकार मं पुरुष के 
साय जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातना, दुवे चन कहना, गृह्य स्थान का घाव पुरब से फोडवाना, जमीन खोदना, विना 
छाने पानी पीना, शराब पीना, दूसरे को गुदगुदाना, माग तापना, भिक्षुणी को धमकाना, तथ करना इत्यादि । 


(ग) शली 
'पाराजिकः ग्रन्थ की तरह, पाचित्तिय' ग्रथ मे भी श्रपराधौ की व्याख्या वत्थु-पञ्नतति-विभद्ख कीडेलीसे 
कीगर्ईहै। ^ वत्थु" शी्षेक से उक्त कथा का वणेन किया गया है जिस परिस्थिति मे बुद्ध को पमुक नियम का विधान 
करना पडा । फिर, पञ्ञत्ति" शीर्षक से उसी नियम का स्वरूप श्रपने पारिभाषिक राब्दो म उपस्थित किया गया है । . 
यदि कोई शरर नई परिस्थिति उत्प हई जिसके प्रकाशा मे वृद्ध ने नियम के छन्दो मे उलटफेर करना ्रावस्यकं समन! 


(६) 


तो उसका भी उल्लेख वत्थु" रीषेक से कर दिया है, भ्रौर, श्रनुपजञ्जत्ति" शीषंक से नियम का संशोधित रूप उप- 
स्थित किया है । फिर, ग्रन्त मं 'विभङ्ख' शीर्षक से नियम के एक-एक राब्द की पारिभाषिक व्याख्या की गई है, जिससे 
ग्रभीष्ट प्रथं समञ्चनें मं कोई भ्रमन रह्‌ जाय । 


४. प्रस्तुत ग्रन्थ : इसका महच्व 


ग्रन्थ का महत्व इसके श्रपने इस उहेद्य की पूति मे है कि भिक्षुणी-सद्ख के भ्राचार-व्यवहार का नियमन किस 
प्रकारहो । साथही यह्‌ तत्कालीन भारत कौ सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का महत्वपुणं प्रामाणिक परिचायकं है । 
इस श्रागय से ग्रन्थ मे प्राप्त सामभ्रियो का सचय इस प्रकार कर सक्ते है -- 


(क) सामाजिक 


(१) ऊॐँच-नीच कै भेदभाव --उस समय समाज की भित्ति ऊंच-नीच के मेद-भाव वाली जाति-व्यवस्था पर 
खडी शै । चाण्डाल, वेन, तसाद, रथकार रौर पुक्कुस श्रत्यन्त हीन जाति्याँ थी । क्षत्रिय भ्रौर ब्राह्मण उक्छरष्ट जातिर्याँ 
थी । इस प्रकरण मे वैश्य, कृषक, गोप, ग्रादि ्नन्य जातियो के नाम नही लिये गये ह । इससे श्रनुमान होता है कि समाज 
मे इनका स्थान मध्यम कोटि काथा | 

जाति ही की तरह, कर्मो मे भी इस प्रकार के मेद-भाव थे । सफाई का काम करना तथा पीसना-कूटना हीन 
कमं समङ्गे जाते थे । कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा जसे काम उत्कृष्ट माने जातेथे । तो भी, कर्मो के ऊँंच-नीच होने के भाव 
सभी क्षेत्रोमेएकजसेनथे। जो कमं एक प्रान्त मेँ ऊंची दृष्टि से देखा जाता था वही दूसरी जगह्‌ श्रसम्मानित 
समज्ञा जाता था । हीन कमे क्या है इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है -^तेयु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्व्यात 
हीछित परिभूत ग्रचित्तीकत, एत हीन नाम कम्म" । उल्करृष्ट कमं के विषयमे भीएेसी ही बात कही गई है ।* 

इसी प्रकार, रिल्प (हुनर) के विषय मे भी हीन-उत्करृष्ट के भेद-भाव्र उपस्थित थे । बस से चीजे तैयार करना, 
बरतन बनाना, कपडा बनना, जूता बनाना, बाल बनाना, जैसे शित्प हीन समन्ञे जाते थे । भ्रौर, उत्कृष्ट समञ्च जाने 
वाले रिल्प थे--लिखना-पडढना, हिसाब रखना, राज-दरवार मे वस्तुप्रो का मूल्याकन करना इत्यादि । कम की तरह, 
शित्प के भी ऊँच-नीच होने के भेद-भाव सभी जगह एक जसे न थे । 

व्यक्तियो के नाम मे भी हीन श्रौर उक्कृष्ट होने की भावना थी । अ्रवकण्णक, जवकण्णक, धनिदुक, सविदक 
जसे नाम हीन समन्ने जाते थे, रौर बुद्धरक्षित, बुद्धप्रिय, सुगतदास, धमेरक्षित, सद्रक्षित जैसे नाम उक्कृष्ट समक्ष 
जाते थे ।' 

गोत्रो मे भी ऊॐंच-नीच होने की मान्यत। थी । कोसिय श्रौर भाराज गोचर सम्मान की दृष्टि से नही देखे जाते 
थे । .इसके विपरीत, गोतम, मोगगल्लान, कच्चान श्रौर वासेद् गोत्र उक्कृष्ट समञ्े जते थे । च के विषय मे मी ऊँंच- 
नीच की भावना भिन्नभित्र क्षेत्रो में भिन्न-भिन्न प्रकार की थी ।° 


यहाँ तक किं रोगो मं भी सम्मानित श्रौर भरसम्मानित होने की भावना उपस्थित थी । कोठ, श्रपस्मार, क्षय 
जंसे रोग हीन समज्ञे जाते थे । उच्छृष्ट रोभ समज्ञा जानेवाला मधुमेह का रोग था । ° 


(२) वरिव्रता - 


तेतीसवें पाचित्तिय की कथा में एक श्रद्धालु निर्धन मजद्रुर का उल्लेख मिलता है । उसने श्रपने मालिक से पसे 
मांग कर भिक्षु-सद्ख के साथ बुद्ध को भोजन के लिये भ्रामत्रित किया । भिक्षु्नौ ने कदाचित्‌ इस विचार से कि थह दरिद्र 
क्या भोजन देगा" पहले ही कु खा पी लिया, श्रौर उसके यहाँ तयार किया हूना बहुत सामान बच गया । बेचारे मजदूर 
को इससे बडा कष्ट पहुंचा । बुद्ध ने रिक्षा दी कि निमत्रेण मे प्राने के पहले ही कु खा लेना भ्रनुचचित है \* 
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( ७ ) 


तीसरे पाटिदेसनीय की कथा मे एक दद्र श्रद्धाल्‌ उपासक का उल्लेख भ्राता है जो स्वय कठिन परिस्थितियो 


मे रहकर भी भिक्षुश्रो को दान देने मे बडा उत्साह रखता था । बृद्धने ्राज्ञादीकि एसे कुल को सेक्ख कुल" की सम्मति 
दे दी जानी चाहिये ग्रौरसद्ध को इसका निषेध कर देना चाहिये कि कोई भिक्षु भिक्षाथं उस कलमे न जाय ।* 


(३) सामान्य प्रजध --यात्रा मं निकले सवेसाधारण की सुविधा के लिये जगह-जगह वर्मशालाएं बनी रहती 
थी, जहां उन्हूं निवासस्थान के साथ ही निर्मूल्य भोजन भी दिये जाने का प्रवध रहता था । इन्हें श्रावसयाणर' कहते थे । 
कुछ भिक्षु किसी श्रावसथागार मे रह भ्रनेक दिनो तक भोजन करते रह । बुद्ध ने इसे श्रनुचित बताया, श्रौर शिक्षा दी 
कि रग्णावस्था को छोड इस प्रकार भ्रावसथागार का भोजन एकं दिन से श्रधिक ग्रहण न करना चाहिये ।२ 


राज्य की ग्रोर से श्रावागमन के मुख्य नाको पर चुगी वसूल करने की चौकियां तैनात रहती थी, जो यात्रियो की 
तलाशी बडी सावधानी से लेती थी । छिपाकर कोई कुं सामान पार न कर दे इसके लिये पुलिस (कम्मिक ) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्षू कु यात्रियो के साथ पकडा गया जो चोरी से कुछ चीजे ले जा रहे थे । इस कारण उसे 
भी कष्ट सहना पडा ।१ 


|+ । 


(४) प्रथा--लडकी को ससुराल भेजते समय उसके साथ पकवान भेजना श्रादश्यक समञ्चा जाता था । काणाः 
की माँ ने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाये । भिक्षुश्नो के श्राने पर उसने सभी पूवे भिक्षामेदेदिये । काणा'का 
पतिगृह जाना रुक गया । क दिनो बाद फिर उसस्त्रीने वंसीही तयारी की । श्रौर इस वार भी उसने सभी पूवे भिक्षा 
मे दे दिये । काणा" का पति बडादुखीहुभ्रा श्रौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बुध ने शिक्षादी कि भिक्षा ग्रहण 
करनेमेमात्राका स्मरण रह्‌ 1 


स्तिया प्राय स्वय सूत कातकर कपडे बुनवाती थी । कोई स्त्री भिक्षुणी हो जानें के बाद भी सूत कातती रही । 
भिक्षुणी-जीवनै के लिये साथेक न हने के कारण यह्‌ भिक्षुणियो के लिये निषिद्ध कर दिया गया 14 


ग्राजकल की तरह उस समय भी शकुन ्रौर श्रपशकुन मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मला कचरा 
दीवाल के बाहर फेंक दिया, जो स्नान से लौटते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा गिरा । जब ब्राह्मण ने उसके लिये क्रुद्ध हो 
्ञगडा करना प्रारम्भ किया तो किसी ने उसे यह्‌ कहकर शान्त किया कि यह बहुत बडा शकून है, जो सूचित करता है कि 
निकट भविष्य मे उसे कोई बडा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरबार मं ब्राह्मण को सचमुच बडी सिद्धि मिली ।९ 


यह्‌ मानकर किं भ्रमुक वृक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बडी पूजा कौ जाती थी । ग्यारहवे पाचित्तिय 
की कथा मेँ इसका उत्लेख मिलता है कि किसी ने वृक्ष की शाखा काटते समय उस पर निवास करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देनता बडा रुष्ट हुश्रा । उसे समन्ना-बुक्ञाकेर निवास के लिये दुसरा वृक्ष दे दिया गया, जिससे उसका 


क्रोध शान्त हुश्रा ।* ध 


(५) सामग्रियां --घर में व्यवहार की जानेवाली कुछ सामभ्रियो का भी उल्लेख प्राप्त होता है । जंसे-- 
खाट प्रौर कुसियां चार प्रकार की होती थी--मसारकः बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक श्रौर प्राहच्वपादक ।* 


तकिये (भिसि) पौँच प्रकारके होते थे--ऊन भरा, गुदडी भरा, छल भरा, घास भरा,› †र पत्ताभरा । 
चटाई चार प्रकार की होती थी--चछाल की बनी, खस की बनी, मू ज कौ बनी, श्रौर बन्बज की बनी । 
(६) भोज्नन --घी, मक्लन, तेल, मधु, गुड, भात, सत्तू, मछली, मास, दध, दही कै श्रेष्ठ भोजन माने जाने 
का उल्लेख मिलता है । ` 


कजानि 
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(ख) धामिकं 
( १) सम्म्रद्यय --सिन्न-सिन्न सम्प्रदाय के सागृभ्रो मे परस्पर खण्डन-मण्डन होते रहते थे । कोरई-कोई भिक्षु 
भी इसमे बडा रस लेता था । भिक्षु हत्यक दाक्यपूत्र तौ इस सिलसिले मं सही कुच का कुछ कह डालता था । वृद्ध 
ने उसे इसके लिए बडा फटकारा, शौर किंसी मी ग्रवस्था मे सत्य न छोडने का उपदेश दिया ॥१ 


साम्ध्रदायिक कशमकश मं एक वगं दूसरे से सदा सरशद्धु रहता था । प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द कु बचे पूवे लोगो को बोट 

र्ट थे । लेने वालो मे दुरे सम््रदायवे कु साधु श्रोर सावृनियाँ भी थी । सयोग से किसी साघुनी को एक के बदले दौ 

पुवे मि गये । बस, इसी को लेकर वे हल्ला करने लगे कि प्रायुष्मान्‌ म्रानन्द का उस साधनी के साथ श्रनु चत सम्बन्ध 

है । फिर, किसी दूसरे भिक्षुके साथरेसीही घट्नाहो गई । उसनेवचा हुश्राभातघी मे श्रच्छी तरह सान किसी 

ग्राजीवकं साघु को दे दिया । जब उससे दूसरे म्राजीको ने पूषा किं उसे वह्‌ भात कहाँ मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 

करने के बदले मिषु के लिये म्रपमानकेही शब्दो काप्रयोणफिया। इनबातो की दृष्टि से यह्‌ नियम बनाना पडाकि 
कोर्दभिक्षु अ्रपने हाथ से किसी श्नन्य सम्प्रदाय के साधु को खने-पीनेकी चीजनदे ।* 


(२) भिश्षृस्ख का सर्पान्‌ --बृद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व के कारण समाज मे भिक्षु-स् का सबसे बढ यढकर 
सम्मान होता था । उनके विये ग्डे-बडे मठ नन म्ये पे, ग्रौर उन्हं च्छा से प्रच्छ भोजन प्राप्त होता था । उनके सुख 
ग्रोर शान्ति को देख उपालि' बालक के मो- वापने विचार करिया कियदि हमारा पुत्र श्रौर कोईकाम न कर भिश्नु-सन्धु मे 
प्रत्रजितहये जायत उसे किसी प्रकारकादुखनह । उने निनय फिया--ये दाक्यपृत्र श्रमण भ्राराम से रहते है, 
ग्रच्छे मोजन खा कमरे के भीतर सोते है । यदि उपालिः इन्ही के साथ प्रत्रजित हौ जाय तो हमं लोगो के मरने के बाद 
वह सुख से रहे श्रौर उसे किसी प्रकार का कष्ट न हौ ।* 


बृद्ध के प्रभाव से उस समय के बड़े-बड़े राजा भी भिक्षु्नो का सम्मान प्रौर गौरव करते थे । एक बार मगधराज 
सेनिय बिभ्बिसार राजगृह के गरम कुण्ड मे स्नान करने प्रायं । उस समय छब्बग्गिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे थे । 
साजा नज्नता-पवंक बाहर खडे रहं । कुछदेर भी हो गई । जब भिक्षु बाहर निकले तब उन्होने स्नान किया ।* 


एक बार कुछ भिक्ष्‌ अरचिरवती नदी मे नहाते समय जलक्रीडा कर रह्‌ थे । कोशलराज उन्हुं एसा करते देख 
गरपरसन्न हुए । कितु, उन्हुं स्वय कुजं न कह चतुराई से यह बात बुद्ध तक पहुंचा दी । बुद्ध ने उन्हं बुलवा कर फटकारा 
ग्रोर शिक्षा दी किं नहाते समय क्रोडा करना उचित नही है ।“ 


कोशलराज प्रसेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव के व्यवित थे । वे स्वय भिक्षुणी थुल्लनन्दा के धर्मोपदेडा सुनने जाया 
करते थे । उपदेश से इतने प्रसन्न हृए कि ए फ़ वार उन्होने श्रपनी निजी बहुमूल्य धादर भी भिक्षुणी को श्रपित करदी ।९ 


„ कोशल की पटरानी मल्लिका देशी भी बुद्ध की मक्त थी । उनकी प्रेरणा से भरन्त पुर में धर्मोपदेश करने के लिये 
कोई नं कोई भिक बुल्प्रथे जाते थे । एक वार जब ्राथूष्मान्‌ म्रानन्द धर्मोपदेश करने भीतर प्राकर खडे हुए तब रानी 
ग्रसावधानी की म्रवस्था मं लेटी पडी थी । वस्त्र सम्हालती हुई वहु उठ खडी हुई । भ्रानन्द ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । 
बुद्धे म्रन्त पुर मं प्रवेश करने के दोष बताये, श्रौर रिक्षा दी कि बिना पु्व-सुचना के भीतर नही जाना चाहिये ! ५ 


(२) भिकषुभ्रो के कु गुट --सद्ख मे एक एक स्वभाववाले भिक्षुश्रो के करई गुट बन गये थे । वे प्राय साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समान प्रयत्न मे लगे रहना उनकी विशेषता थी । 


छं भिक्षश्रो का एक गुट छह्ग्गिथ' सबसे प्रधिक प्रसिद्ध था । वे बडे उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे । दुसरोको 
तग श्रौर म्रपमानित करने में उन्हे प्रानन्द मिलत्ता था । भिक्षुभ्रो के ग्रनेक नियम उन्ही के दुव्यंवहार के कारण बनाये 
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ग्ये । शब्दो की पूरी रक्षा करते हुए भी वे नियम तोडने बा रास्ता निकाल लेते थे । इससे नई परिस्थिति उत्पच्चहौ 
जाती थी, श्रौर उसके ख्याल से नियम के रूप मे सोधन करना श्रावह्यक हो जाता धाः | 


सत्रह मिक्षुग्रो काएकं दुसरा गुट था, जौ सतरसवग्गिथ' के नाम से प्रसिद्ध या । वे बडे इन्व्‌ श्रौर भीर स्वभाव 
के व्यक्ति थे । छुब्बग्गिय भिक्षुम्रो के द्वारा तग किये जाने पर वे बच्चो की तरह रोने वगते थेः । 


मेत्तिय-सुस्सजक भिक्षुश्रो का गुट बडा श्रभागा था । उन्ड भ्रच्छी चीज पाने की नसीव नही हती थी । अच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी श्रद्धाल्‌ उपासको के घर मे भी उन्हु तिरस्कार ग्रौर उपेक्षा ही प्राप्त होती थी । 


(ग) निष्कषं 


पाठक को यह्‌ भूलना न चाहिये कि भिक्खु-भिक्खुनी-विभङ्ख' सङ्घ की श्रपराध-पुस्तक' (?€12] ८०९) 
हे । {मक्षु-सासन केस यालन के लिये सभी सभाव्य परिस्थितियो के ए्पराधो का सकलन कर देना इसका मुरय उदेश्य हे । 
इस किसिले मे जितनी कथाग्रो का उल्लेख किया गया है सभी की दृष्टि यही रह कि श्रमुक प्रपराध का एक निल्दौन 
उपस्थित किय। या सके, जिससे तत्सम्बन्धी नियम का अ्रभीष्ट भ्रमिप्राय स्पष्ट समञ्चा जा सके । यहु न समन्नने के मारण 
कुद विद्वान ने लिखः हं कि ये कथये भिक्षु-समाज के नैतिक पतन की घोतकटह । यह तो वेसाही हुभ्रा कि कोई किसी 
देश की “मपरा व-पुस्तक' को देख वहाँ के लोगो के नैतिक स्तर की परीक्षा करना चाहं । बुद्ध के जीवन कालमेही 
सद्ध बडा व्यापक प्रौर विशाल हौ गयाथा। देशके सभी प्रान्तो से, सभी जाति भ्रौर समाजसे, तथा सभी दृष्टियोसे 
सभी वर्गो से व्यक्तयो ने ग्राकर दीक्षा ग्रहण की । तब, उनमे सभी प्रकारके लोगो काहौना स्वाभाविकी था, श्रौर उस 
समाज के न तिक-नियमन के लिए विभद्ख जेसी श्रपराध-पुस्तक' की बडी भ्रावद्यकता थी । 


५, प्रस्तुत संस्करण 


यह विनयपिटक कौ चौथी पुस्तक पाचित्तिय' का नया देवनागरी-सस्करण है । यह्‌ सस्करण 
इन पुस्तकके श्रधार पर तैयारं किया गया है - वर्मी-सस्करण, छद्र-सद्खायन प्रकाशन (१९५६), सिहली- 
सस्करण, भिक्षु तेलवद्र श्री प्रा्य॑वश स्वामी दवारा सम्पादित (१६२८), स्यामी-सस्करण, महामकुट राज- 
कीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-सस्करण, श्री ह॒रमन भ्रोल्डेनबगे द्वारा सम्पादित (१८८२) 1 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधिथो के अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के सोत्साह्‌ सम्मिलित प्रयत से 
तैयार किये गये छद्रू-सद्खायन' सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये घ्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धमेस्कन्ध-नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे हं । किन्तु, भ्राधुनिक 
द्ष्टि से श्रपने सस्करण को प्रयिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये हं --(१) सम्पूणं ग्रन्थ मं 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लो का प्रयोग करना मरौर (२) सीषंकं एव अनुशीषंक से सुसज्जित-कंर 
पाठ का एक साद्धोपाङ्ख स्वरूप उपस्थित करना । । 


(क) शीर्षक 

पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थो मेँ किसी प्रकरण के प्रारम्भ मे सीषंक देने की बथा नही थी । इसके 
स्थान पर प्रकरण कै प्रन्तमें शनिद्टित' जैसेशब्द दे दिया करते थे। किन्तु इससे भ्राधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तत्व ग्रहण कर श्रपने समक्ष वण्यं-विषय का एक सम्पूर्णं चित्र उपस्थित करने मं जटिलता का 
भ्रनुभव करना पडता है । श्रत उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह श्रावद्यक समक्षा कि रीषंक एवे प्रनुशीषेक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन रीषको के निर्माण करने मं हमने 





१ देखिए ~ ्ननुक्रमणिका चन्बरिगया भिवेसू" । २ पु० ९७ 1 ३ पृ०५९। 


( १० ) 


यथासम्भव ग्रन्थ केही दाब्दो का उपयोगकिया है । स्मरण रहं किये शीषंक हमारे श्रपने दिये हये ह जो मृल- 
पाठ मे प्राप्त नही होते । 


प्रधान शीषंक १६ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मे प्रकरण-चिह्ल (§) श्रौर कम-सख्या के साथ छापे 
गये हौ । उनके भ्रन्तगंत भ्राने वाले द्रष्टव्य शीषेक विना क्रम-सख्या के उसी टाइप मे छापे गये है । श्रनु- 
रीषेक क्रम सख्या के साथ १४ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मं, भ्रौर उसके श्रन्तगेत भ्रानेवाले छोटे शीषंक 
क्रम-सख्या के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मेँ मुद्रित कयि गयेह । पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीषेकोका 
ही उल्लेखं किया गया है । 


(ख) पाटमेद-निर्घारण 


पाठभेद-निवारण मं शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ हीइस बातकाभी 
ध्यान रखा यया है कि एतिहासिक दृष्टिसे किन रूपौ का श्रत्यधिक प्रचलन रहा । दोनो दृष्टियो से सिद्ध 
यदि एक शाब्द के एकाधिक रूप हुये हं तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ ्रौर दूसरे को पृष्ठ की श्रध टिप्पणी 
मेँदेदिया है। यर्होँएकके प्रहणकरने का यह ब्रं नही है कि हमने दूसरे रूप का वहिष्कार किया है । 
(ग) विराम-चिह् । 


पालि कौ पुरानी पद्धति मे पूणं विराम के अतिरिक्त श्रन्य विराम-चिह्लो के प्रयोग करने कीप्रथा 
नही थी । स्यामी-सस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का भ्रनुसरण किया है। लेकिन कही कही पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उलक्षी हुई मिलती है किं उसके श्रो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्लो के श्रभाव 
म समङ्ञना भ्रत्यन्त कठिन हौ जाता है । श्रत प्रस्तुत सस्करण मे हमने अन्य भ्रावर्यक विराम-चिह्लो का 
निस्सद्धोच प्रयोग किया है । इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मेँ हमारा यही उहेश्य रहा है कि वाक्य का 
प्रथं भ्रधिक से शधिक स्पष्ट हो जाय । जरह विराम-चिह्लो के प्रयोग की श्रनिवायेता नही समङ्गी गई, वहो पर 
हमनं उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम-चिह्लो के प्रधोग 
मेँ यथासम्भव एकरूपता भ्रौर सद्ति बनी रहे । 


इस सस्करण मं निम्नलिखित विराम-चिह्व व्यवहृत हुए है --पूणेविराम (1), भ्रधेविराम (,), 


उपविराम ( ), स्वल्प-विराम (, ), प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (1), युग्रेखा (-), रेखिका ( - ), 
मूख्य-उद्धरण ( ८ 27 ) । उद्धरणं ( € 9 ) 


प्रधान उद्धरणो का बोध मुरूय-उद्धरण-चिह्व श्रौर उसके भ्न्तगंत भ्मानेवाले उद्धरणोका बौध उद्धरण- 
चिद्लौ से कराया गया है । यदि कही उसके भी श्रन्तगंत कोई उद्धरणं श्रा गया है तो उसका बोध क्रियाकैभ्रागे 
रेखिका चिल्ल के प्रयोगसेही कराया गयादहै | 

मुख्य उद्धरण के भीतर ध्राने वाले समी नये षैरश्राफ' तद्बोधक चिह्लो से प्रारम्भ किये गये हं । श्रौर, 
उसके भी भीतर प्राने वाले सभी नये शै राग्राफ' उसी भाति केवल उद्धरण बोधक चिदह्नो से प्रारम्भ हते हं । 


(ध) साद्खातक 
ग्रध टिप्पणी मे रो०, सी०, स्या° तथा म० सङ्केत क्रमश्च रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) 
सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये ह । 


पृष्ठ के बगल में प्रयुक्त ९९ श्रौर 8 सद्धत क्रम से रोमन श्रौर बर्मी सस्करणो का बौध कराते ह । 
दन सद्धेतो के साथ दी हुई सख्या से यह सूचित हौता है कि उन सस्करणो के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पडक्ति से 


होता है । 


( ११ ) 


रोमन ग्रन्थ कौ पुष्ठसख्या से श्राधूनिक पाठक को कई सुविधाय प्राप्त होगी । पालि टेक्स्ट सोसाइटी के 
भहत्वपुणं कोषो तथा भ्न्य ग्रन्थो मे रोमन कीहौ पष्ठ-सस्याका हवाला दिया गया है, इससे हमारे पाठक उन 
स्थलो को सरलता से खोज लेगे। श्रौर, च्‌ कि बर्मीज छु सद्धायन के सस्करण का एक ्रपना महत्त्व है, श्रत 
उसकी पृष्ठ-सख्या का भी उल्लेख कर देना भ्रावकश्यक समन्ना । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण मं प्रयुक्त सद्धेत 


ऊपर कोने मे दी गर्द सख्यायं युग्मपृष्ठमेंप्रारम्भके तथा ्रयुग्म पृष्ठ में प्रन्तके काण्ड प्रकरण रौर 
पैराग्राफ कौ ्ोतक हं । 


(चछ) बतिनी 


पालि में एव, श्रपि भ्रौर इति इन प्रव्ययो के आदि श्रक्षर का प्राय लोपहो जाया करता है श्रौर 
उनके रूप वपि, तथा ति रह जति हं । कु विद्वान के मतानुसार इन लघु रूपो को स्वतन्त्र शाब्द मान लेना 
ग्रधिक सद्धत है । हमने भी प्रस्तुत सकरणमे एेसा दही माना है । 


हमने एक ही शब्द के श्रन्तम॑त भ्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोग श्रनिवा्यं रूपसे किया है, 
जसे -सङ्ख, किञ्चि इत्यादि, किन्तु जहां यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दो मे हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग 
ग्रनावद्यक समञ्च है, जसे -एवं पि, कम्म ति इत्यादि । 


क पाश्चात्य सम्पादको ने वतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार करकेभी इ' तथाश्रः से परे शतिः 
तथा “पि! की सन्धि श्रनिवायय॑रूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलो में सस्कृत व्याकरण के शरक सवर्णे दीघं ` 
नियम का प्रयोग करना भ्रनिवायं समज्ञा, जैसे--देतेसि ¬- इति = देसेसीति, तस्स ~+ श्रपि = तस्सापि । किन्तु 
हमने उन्हुं ्रलग हौ रखा है, जसे-देसेसी ति, तस्सा पि। यहं “ति' तथा "पि'के पृं श्राने वाले स्वरो का दीधं 
होना पालि मोगगल्लान व्प्राकरण के ¶्यञ्जने दीघरस्सा' (१।३३) सूत्रसे सिद्धहो जाता है व्याकरणम 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये ह, जसे -खंन्ति + परमं = खन्ती परमं, गोतम ¬+ ति = गोतमा ति, 
होति ¬+- ति = होती ति इत्यादि । 


\ ॥ ^ र कैः कै कै 


छपाई का काम प्रारम्भ करने के बाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी भ्रन्यकेनकाकाम 
सम्हालने चले गये । इसका भार सहायक सम्पादक श्री बीरबल सार्म्मा, एम० ए० ने उठाया, जिन्होने श्रपनै सहयोगी 
भिक्षु कुमार कश्यप, स्वामी हारिकादास शास्त्री तथा श्री जयकूमार राम के साथ सफलतापूरवेक पूणं किया । 
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पाचित्तियं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मःसम्ब दस्त 


^ (~. (९ 
वाज्वत्तसपाल 
( भिप्ुविभङ्खं इुतियोभागो भिक्डुनीविभद्खो च ) 


५, पाचित्तियकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो ठेनव्‌ति पाचित्तिया 
धम्मा उस ग्रागच्छन्ति । 
8 १९ पठमपाचित्तिय 
{ मुमावादे ) 
( १ ) हत्थकसक्ययुत्तवत्थु 
१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे ! तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपृत्तो वादक्खित्तो 
होति । सो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानाति, पटि- 
जानित्वा भ्रवजानाति, भ्रञ्ञेनञ्व्य पटिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
सङ्केत कत्वा विसवादेति । तित्थिया उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम हत्थको सक्यपुत्तो श्रम्हेहि सदधि सल्लपन्तो अ्रवजानित्वा पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा अ्रवजानिस्सति, भ्रञ्मेनजञ्व्य पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सद्धेत कत्वा विसवादेस्सती'" ति । 
ग्रस्सोसु खो भिक्खु तेस तित्थियान उचज््ञायन्तान खिग्यन्तान विपा- 
चेन्तान । भ्रथ खो ते भिक्खू येन हत्थको सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु, उप- 
सङ्धमित्वा हत्थक सक्यपृत्त एतदवोच्‌ - “सच्च किर त्व, भ्रावृसो हत्थक, 
तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो गअ्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा 
प्रवजानासि, अ्रञ्मेनञ्व्यं परिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्केत कत्वा 
विसवादेसी'' ति † “एते खो, भ्रावृसो, तित्थिया नाम येनकेनचि जेतव्बा; 


१. सल्लपेन्तो ~ रो० । २. खीयन्ठि - सी०, स्या०, रो° । 
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क, 


नेव' तेस जयो दातन्बो"' ति । ये ते भिक्ख्‌ म्रप्पिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि 
नाम॒ हत्थको सव्यपुकत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो ग्रवजानित्वा 
पटिजानिस्सति, पटिजानित्वा भ्रवजानिस्सति, म्रञ्येनञ्ज पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सद्खत कत्वा विसवादेस्सती'' ति । भ्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खृसद्ख सक्चिपाता- 
पेत्वा हत्थक सक्यपृत्त पटिपुच्छि ~ “सच्च किर त्व, हृत्थक, तित्थियेहि सदधि 
सत्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानिन्वा श्रवजानासि, अ्रञ्ने- 
नञ्ञ्य पटिचरमि, सम्पजानमुसा भाससि, सङ्केत कत्वा विसवादेसी"' ति ? 
“सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा - ““ग्रननुच्छविक, मोघपुरिस, 
प्रननुलोभिक श्रप्पटिरूप श्रस्सामणक भ्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम 
त्व, मोघपुरिस, तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो भ्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि, 
पटिजानित्वा श्रवजानिस्ससि, भ्रञ्जेनञ्च्य पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सङ्केत कत्वा विसवादेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसल्लान 
चेव श्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान अ्रञ्ज्यथत्ताया'' ति । 

ग्रथ खो भगवा त भिक्खु श्रनेकपरियायेन विगरर्ित्वा दुब्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुद्िताय सद्खणिकाय कसज्जस्स श्रवण्ण 
भासित्वा, प्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय ग्रपिपिच्छस्स॒सन्तुदुस्स 
सत्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्सु वण्ण भासित्वा, 
भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिकं धम्मि कथ कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - 
““तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यापेस्सामि दस श्रत्थवसे पटिच्च - 
सद्खसुटट॒ताय, सद्धफासुताय, दुम्मडकून पुग्गलान निग्गहाय, पेसलान 
भिक्सून फासुविहाराय, दिद्रुधस्मिकान भ्रासवान सवराय, सम्परायिकान 
ग्रासवान परिघाताय, श्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान भिय्योभावाय, 
सद्धम्मह्तिया, विनयानुम्गहाय । एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

१ त -स्या० । २-२ एष्य मण पौत्थके श्रय खो ते भिक्लू हत्यकं सक्यपृत्त 
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२ “समस्पजानमुसावादे पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 

३ सम्पजानम्‌सावादो नाम विसवादनपुरेक्खारस्स वाचा, गिरा, 
न्यप्पथो, वचीभेदो, वाचसिका विञ्च्यत्ति, श्रहुः म्रनरियवोहारा - 
ग्रदिद्ुदिद्ुमे ति, श्रस्सुत युत मेति, प्रमृत मुतमे ति, भ्रविञ््ात 
विञ्जात मेति, दद्रु श्रदिद्रु मेति, युत ्रस्युत मेति, मुत ्रमृतमेति, 
विञ्ात अ्रविञ्व्यातमे ति। 

श्रदिष्रु नाम न चक्खुना दिद । श्रस्युतं नाम न सोतेन सुत । श्रमुत 
नाम न धानेन घायित, न जिब्हाय सायित, न कायेन फट । प्रविञ्व्गात 
नाम न मनसा विञ्व्यात । दद्रु नाम चक्खुना दद्रु । सुत नाम सोतेन 
सूत । मुत नाम घानेन घायित, जिब्हाय साथित, कायेन पुट । विज्ब्यात 
नाम मनसा विञ्च्यात । 

४ तीहाकारेहि “ग्रदिद्र दिह मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मथा भणित ति । 

चतूहाकारहि 'श्रदिट्ु दिद मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि । 
पञ्चहाकारेहि श्रदिद्रु दिद्रु मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद 
विनिधाय खन्ति । 
छखहाकारेहि “श्रदिटु दिद मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पृव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रचि । 
सत्तहाकारेहि “श्रदिद्रं दिषु मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 


१ व्यष्पत्थो ~ रोऽ, व्यप्पथो -सी०; ब्यपथो ~ स्यार ! २ रो° पो्थके नत्थि! ३ 
श्रसूत ~ सी०, स्या०, रो० । 
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भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
खलन्ति, विनिधाय रूचि, विनिधाय भाव । 

५ तीहाकारहि श्रस्सुत सूत मं ति पे० श्रमुत मुतमे ति 

प० म्रविञ्ज्यात विचञ्व्यात मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणित्तस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतृहाकारेहि पेऽ पञ्चहाकारेहि पे० चछहाकारेहि पे 
सत्तहाकारंहि “श्रविञ्व्नात विञ्जात मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स -- पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्वु, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

६ तीहाकारेहि अदिदुद्द्रि चमे मुत चा" ति सस्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि श्रद्द दिदि ब्र मे 
मूत चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहा- 
कारेहि श्रदिदु दिद च में विञ्च्जात चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
्रापत्ति पाचित्तियस्स पं तीहाकारेहि भद्रु दि चमे सूत च मुत 
चा" ति पे० तीहाकारेहिश्रदिद्ु दद्र च मे सूत च विजञ्जात चा” ति 

प० तीहाकारेहि श्रद्द “दिद्ुच मे सुत च मुत च विञ्चात चाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स प° ! 


तीहाकारेहि भ्रस्सुत' “सूत चमे मुत चाति पे० तीहाकारेहि 
प्रस्सुत ““सूत च मे विञ्व्ात चाति प° तीहाकारेहिश्रस्सूत “सूत च, मे 
दिद चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० तीहा- 
कारेहि श्रस्सुत “सुत च मे मुत च विञ्व्नात चा ति पेऽ तीहाकारेहि 
भ्रस्सुत “सुत चमे मूत च द्वि चा"" ति पे०° तीषहाकारेहि `स्मुत “सुत 
चं मे मुत च विञ्ज्यात च द्रु चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पेऽ । 


तीहाकारहि श्रमुत “मुत च मे विञ्व्याते चाति पे० तीहाकारेहि 
परमत मुत चमे द्रि चा“ ति पेऽ तीहाकारेहि भ्रमत “मुत च मे सुत चा" 


ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स ॒पे० तीहाकारेहि भ्रमुत 


श प्रयत =+ सी० र, रो ० । 
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“मुत च मे विञ्व्यात च दद्रु चाति पे०° तीहाकारेहि भ्रमृत “मुत च 
मे विञ्व्यात च सुत चाति १० तीहाकारेहि भ्रमत “मुत च मे विजञ्व्नात 
च दि च सूत चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
पेऽ । 
तीहाकारेहि भ्रविञ्जात “विञ्जात चमे दिर चाति पे° 
तीहाकारेहि ्रविञ्व्ात “विञ्व्यात चमं सुत चाति पे० तीहाकारेहि 
ग्रविञ्ज्यात “विजञ्व्यात चमं मुत चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० तीहाकारेहि भविञ्जात “विञ्जात चमे दिद्रुच 
सुत चा" ति पे० तीहाकारेहि भ्रविञ्व्यात विचञ्व्यातचमे दद्रु च 
मुत चाति पे० तीहाकारेहि भ्रविञ्जात “विञ्व्यात चमे दिद्रुच 
सुत च मुत चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० । 
७ तीहाकारेहि दिर “श्रदिद्ुमे"ति पे० सूत “श्रस्सूत मे" ति 
पे० मृत “श्रमुत मे" ति पे० विञ्व्यात “श्रविञ्व्ात मे"' ति सम्प- 
जानम॒सा भणच्स्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे । 
= तीहाकारेहि दद्र “युतमेति प° तीहाकारेहि दिद "मुत 
मे" ति पे० तीहाकारेहि दिद "विञ्व्यात मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे तीहाकारंहिदिटद “सुत चरमं मुत चाति 
पे० तीहाकारंहि दिद्रु सुत च मे विञ्व्यातं चाति पे० तीहाकारेहि 
दिद “सुत च मे मुत च विञ्च्यात चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स पे० | 
तीहाकारेहि सुत “मत मे" ति पे० तीहाकारेहि सुत “विञ्व्ात 
म" ति पेऽ तीहाकारहि सूत "दिद्रुमे' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्सं पे० तीहाकारेहि सूत “मृत च मे विञ्व्यात चाति पेऽ 
तीहाकारेहि सुत “मृत चमे दिदिचा'"ति पे० तीहाकारेहि सुत “मुत च 
मे विञ्व्नात च दिष् चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्सभ्ापत्ति पाचित्तियस्स 
प० । | 
तीहाकारेहि मुत “विजञ्जात मे” ति पे० तीहाकारेहि मुत “दिद 
मे" ति पें० तीहाकारेहि मृत “सुत मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स प° तीहाकारेहि मुत "विञ्जात चमे दिदुचा'ति पे० 
तीहाकारेहि मुत “विञ्व्यात च मेसूतचा"ति पे० तीहाकारेहि मुत 
“विञ्व्यात च मे दद्रु च सूत चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आ्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स पे । 

तीहाकारेहि विञ्व्यात ““दिद्रुमे" ति प० तीहाकारेहि विचञ्व्यात 
"सुत मेति पे० तीहाकारंहि विजञ्व्यात “मुत मेति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे तीहाकारेहि विञ्ब्नाते दिद च 
मे सूत चावि प° तीहाकारेहि विञ्च्यात "दिषु चमेसमृत चा ति 

प० तीहाकारेहि विजञ्व्यात “दि्चमं सूत च मुत चा” ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स पे० । 

& तीहाकारेहि दद्र वेमतिको दिट्ु नो केप्पेति, दि नस्सरति, 
दि पमुद्रो' होति पेऽ सुते वेमतिको सुत नौ कप्पेति, सुत नस्सरति, 
सूत पमुद्रो होति पे० मृते वेमतिको मुत नो कप्पेति, मुत नस्सरति, 
मुत ॒पमुद्रो होत्ति पे० विञ्व्नाते वेमत्तिको विञ्ज्ात नो कप्पेति 
विजञ्च्यात नस्सरति, विञ्व्यात पमूद्भो होति विञ्व्यातचमे दिहुचा 
ति पे० विञ्चात पमुद्रौ होति विजञ्व्ातचमेसूतचाति पे 
विञ्चव्याते पमुद्रौ होति, विचञ्व्यातचमेमुतचाति पे विञ्ब्नात 
पमुदरौ होति, विञ्च्यात चमे दिहुचसुतचाति पे० विञ्व्नात्त पमुदर 
होति, विञ्व्यात चमे दि्ुचमुत चाति पे० विञ्च्यातत पमुद्रोहोति, 
विञ्व्यात चमेदिद्रु च सुत च मुत चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 

१० चतृहाकारेहि पे० पञ्चहाकारेहि पे० छहाकारेहि 

प० सत्तहाकारेहि पे० विञ्व्ात पमृद्रो होति, विञ्व्यातच मे दिद 
च सुत च मुत चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स- 
पुञ्बेवस्स हौति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्ट, विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
राच, विनिधाय भाव । 


११९ श्रनापत्ति दवाः भणति रवा. भणति । दवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम म्रञ्ज भणिस्सामी ति भ्रञ्ज भणति । 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ककय दि छि |) | । गिं 





१, पमुदो-सी०, सम्मुदो- रो० । २ दवाय ~ स्यां०। ३ रताय ~ स्यार । 
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( ग्रोमसवाद ) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
१२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्व पेसलेहि भिक्ूहि 
सद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्खू श्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कस्मेन पि, सिषप्पेन पि, भ्राबाधेन पि, लिद्धेन पि, किलेसेन पि, ्रापत्तिया 
पि, हीनेन पि भ्रक्कोसेन खुसेन्ति वम्भेन्ति। ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा 
प० ते उज्जयन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति - "कथ हि नाम च्बग्गिया 
भिक्लू पेसलेहि भिक्लूहि सद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्छ्‌ बरमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, 
लिद्धेन पि, किलेसेन पि, भ्रापत्तिया पि, हीनेन पि भ्रक्कोसे नखुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती'" ति । 
मथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्ख श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, पेसलेहि भिक्खृहि 
सद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्छ भ्रोमसथ - जातिया पि पेऽ हीनेन पि भ्रक्को- 
सेन खुसेथ॒वम्भेथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
प० कथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, पेसलेहि भिक्खूहि सदि भण्डन्ता 
पेसले भिक्खू भ्रोमसिस्सथ - जातिया पि पे० हीनेन पि श्रक्कोसेन 
खुसेस्सथ वम्भेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
(२ ) नन्दिविसालबलिबहफथा 


१३ "“भूतपुन्ब, भिक्खवे, तक्कसिलाय श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्विविसालो नाम बलिबहोः श्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो 
बलिबहो त ब्राह्मण एतदवोच - गच्छं त्व, ब्राह्मण, सेद्टिना सदधि सहस्सेन 
ग्रन्भूत करोहि - म्ह बलिबहो सकटसत भ्रतिबद्ध पवद्ेस्सती' ति । श्रथ 
खो, भिक्छवे, सो ब्राह्मणो सेद्टिना सदधि सहस्सेन भ्रन्भूत भ्रकासि - मण्ट्‌ 
बलिबहौ सकटसत भ्रतिबद् पवहस्सती ति । ग्रथ खो, भिक्लवे, सो ब्राह्यणो 
सकटसत ग्रतिबन्धित्वा नन्दिविसाल बलिबह्‌ युञ्जित्वा' एतदवोच - भअ्रच्छ', 


१ मण्डे-ता- सौ०, रो०। २ तक्कसीनाय म) ३ भलीबहो - म०; बलिवदो- 
सी9 ॥ ठे योजेत्वौ क सी ॥ ५ श्रञ्छ्‌ ~ च्या०., गच्छ - रौ, म्‌० । 
पाच्चित्तिय-२, 
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कूट, वहस्सु, कटा" ति । श्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो तत्थेव 
ग्रदासि । भ्रथ खो, भिक्छवे, सो ब्राह्मणो सहस्सेन पराजितो पज्ज्ञायि । 
प्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहौ त ब्राह्मण एतदवोच - किस्स 
त्व, ब्राह्मण, पज्स्ायसी' ति ? 'तथा हि पनाह, भो, तया सहस्सेन पराजितो 
ति । किस्सपनमत्व, ब्राह्मण, ग्रकूट कूटवादेन पापेसि ? गच्छ त्व, ब्राह्मण, 
सेटिना सदधि द्वीहि सहस्सेहि भ्रवब्भृत करोहि- मय्ह्‌ बलिबहो सकटसत ग्रतिबद्ध 
पवटुस्सती ति । मा चम श्रकूट कूटवादेन पपेसी' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, 
सो ब्राह्मणो सेद्िना सदधि द्वीहि सहस्सेहि भ्रव्भृत अ्रकासि ~ मय्ह्‌ बलिबहौ 
सकटसत श्रतिबद्ध पवट्स्सती ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्यणो सकटसत 
ग्रतिबन्धित्वा नन्दिविसाल बलिबह्‌ युञ्जित्वा एतदवोच - भ्रच्छ, भद्र, 
वहस्यु, भद्रा" ति । ग्रथ सो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहौ सकटसत 
श्रतिबद्ध पवटुसि । 
“मनापमेव भासेय्य, नामनाप कदाचन । 
मनाप भासमानस्स, गरु भार उदब्बहि । 
धन च न ग्रलम्भेसि, तेन चत्तमनो अह ति ॥ 
(३ ) पञञ्मत्ति 
“तदा पि मे, भिक्खवे, श्रमनापा सूसना वम्भना । किमङ्ख^ पन 
एतरहि मनापा भविस्सति खुसना वम्भना नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे° । 
“एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
१४ “श्रोमसवादे पाचित्तिय” ति । 
(४) विभङ्खो 
१५ श्रोमसवादो नाम दसहि श्राकारेहि श्रौमसति - जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिषप्पेन पि, प्राबधेन पि, लिङ्धंन पि.किलेसेन 
पि, श्रापत्तिया पि, अरक्कोसेन पि । 
जाति नाम दे जातियोः -हीना च जाति उक्कट्रा च जाति । हीना 
नाम जाति चण्डालजाति, वेणजात्ति" नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्रा नाम जाति ~ खत्तियजाति, 


१ श्रलाभेसि -म० । २ किमङ्ख~-सी०, रो०।३ जाती स्यार ॥ ६४ वेनजाति ~ म०। 
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ब्राह्मणजाति । एसा उक्कद्रा नाम जाति | 

लाम नाम दव नामानि - हीन च नाम उक्कटु च नाम) हन नाम 
नाम ~ भ्रवकण्णक, जवकण्णके, धनिक, सविदक, कुलवडक, तेसु तेसु वा 
पन जनपदेसु श्रोञ्व्नात' श्रवञ्ज्ात हीछित परिभून भ्रचित्तीकतः । एत 
हीन नाम नाम । उक्कदु नाम नाम ~ बुद्धप्पटिसयुत्त, धम्मप्पटिसयुत्त" 
सद्धप्पटिसयुत्त , तेसु तेसु वा पन जनपदे श्रनोञ्जात भ्रनवजञ्जात ग्रहीछित 
ग्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कदटु नाम नाम । 

गोत्त नाम दे गोत्तानि ~ हीन च गोत्त उक्कटु च गोत्त । हीन 
नाम गोत्त ~ कोसियगोत्त भारद्वाजगोत्त, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्जात 
प्रवञ्व्ात हीलित परिभूत भ्रचित्तीकत । एत हीन नाम गोत्त । उक्कदु 
नाम गोत्त - गोतमगोत्त, मोग्गल्लानगोत्त, कच्चानगोत्त , वासिटूगोत्त, तेसु 
नेसु वा पन जनपदेयु श्रनोञ्व्यातः श्रनवञ्व्ात श्रहीछित भ्रपरिभूत चित्तीकत । 
एत उक्कद्ं नाम गोत्त । 


कम्म ताम द्वे कम्मानि ~ हीन च कम्म उक्कटु च कम्म । हीन 
नाम कम्म - कोटुककम्म, पुष्फ्इककम्म, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्यात 
भ्रवञ्व्नात हीलित परिभूत भ्रचित्तीकत । एत हीन नाम कम्म । उक्कटु 
नाम कम्म - कसि, वणिज्जा, गोरक्खा, तेसु॒तेसु वा पन जनपदेयु श्रनो- 
ञ्ञनात श्रनवञ्च्नात श्रहीदित श्रपरिभूत चित्तीकत । एत उक्कदटु नाम कस्म । 
सिप्प नाम द्रे सिप्पानि -हीन च सिप्प उक्कटु च सिप्प। हीन 
नाम सिप्प - नठछकारसिप्प, कुम्भकारसिप्प, पेसकारसिप्प, चम्मकारसिप्प, 
नहापितसिप्प, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्ज्यात भ्रवञ्ब्नात हीठित 
परिभूत श्रचित्तीकत । एत हीन नाम सिप्प । उक्कहु नाम सिप्प ~ मुहा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ्रनोञ्व्यात भ्रनवञ्व्यात श्रहीटिते 
प्रपरिभत चित्तीकत । एत उक्कद्रु नाम सिप्प ! 
सब्बे पि श्राबाधा हीना, श्रपि च मधुमेहो भराबाधो उक्कदट्रौो । 
लिङ्ख नाम द्रे लिङ्खानि - हीन च लिद्ध उक्कद्रु च लिद्ध । हीन 
१ भ्रोवबात ~ सी० ) २ श्रचितीकत ~ स्या०) ३ बृद्धपटिसयृत्त - रो०, बुद्धपटिसञ्लुत्ते - 
सी० । ४ धम्मपटिखयुत्त ~ रो०, घम्मपटिसञ्खनत्त -सी० । ५ सद्खपटिसयुत्त- रो०, सद्धं 
पटिसज्जुत्त - सी० ) ६ स्या० पौत्थके नस्थि । ७ कच्चायन० ~ रो०। ८ वासेटुगोत्त ~ सी । 
€ श्रनोजात - सी० } १० वाणिज्जा - रो० 1 
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नाम लिङ्ख ~ भ्रतिदीघ, श्रतिरस्स, भ्रतिकण्ह, भ्रच्चोदात । एत हीन नाम 
लिद्ख । 

उक्षक् नाम लिज्ख - नातिदीघ, नातिरस्स, नातिकण्ह, नाच्चोदात । 
एत उक्कद्रुं नाम लिद्ख | 

सव्बे पि किलेसा हीना । 

सन्वा पि श्रापत्तियो हीना । श्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कट्रा । 

रक्कोसो नाम द्व ग्रक्कोसा ~ हीनो च प्रक्कोसो उक्कट्रो च भ्रक्कोसो । 
हीनो नाम ग्रक्कोसो ~ ग्रोदोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नैरथिकोसि, नत्थि तुय्ह सुगति, दुर्गति येव तुह पारिकद्ा ति, 
यकारन वा भकारेन वा, काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम ्रक्कोसो। 
उक्कटरी नाम म्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मधावीसि, बहुस्युतोसि, 
धम्मकथिकोसि, नत्थि तुय्ह्‌ दुग्गति, सुगति येव तुण्ह्‌ पाटिक्ह्ला ति । एसो 
उक्कटरौ नाम भ्रक्कोसो । 

१६ उपसम्पन्नो उपसस्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामोः 
हीनेन हीन वदेति । चण्डाल वेन नेंसाद रथकार पुक्कूस - “"चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पृक्कुसोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्त॒कामो 
हीनेन उक्कदु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण - “चण्डालोसि, वेनोसि, नेसादोसि, 
रथकारोसि, पुक्कूसोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन हीन वदेति । चण्डाल वेन नेसाद रथकार पुक्कूस ~ “खत्तियोसि, 
ब्राह्मणीसीः' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कदु वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ "खत्तियोसि, ब्राह्यणोसी' ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

१७ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । भ्रवकण्णक जवकण्णंक धनिटुक सविदक कुलवडूक - 
“्रवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिटुकोसि, सविदरुकोसि, कुलवडकोसी' 


१ व्यत्तोसि ~ सी० । २ सङ्कु कत्तुकामो ~ रो° । 
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ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स ! 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कद्ुं वदेति । बुद्धरक्खित धम्मरक्खित सङ्खरक्खित ~ “श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिट्रुकोसि, सविटुकोसि, कुलवडइकोसी'" ति भणति । 
भ्रापत्ति वावाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदरुन हीन वदेति । भ्रवकण्णक जवकण्णकं धनिटरुक सविटुक कुलवड्क- 
“बुद्धरक्खितोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्धरक्वितोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्ुन उक्कद्ु वदति । बुद्धरक्खित धम्मरक्खित सद्खरक्खित ~ ““बुद्ध- 
रक्खितोसि, धम्मरज्खितोसि, सद्धरक्खितोसी " ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । कोसिय भारदाज ~ 'कोसियोसि, भारद्ाजोसी'' ति 
भणति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियुस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्रु वदेति । गोतम मोग्गल्लन कच्चान वासिटु - “कोसियोसि, 
भारद्राजोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदेन हीन वदेति । कोसिय भारद्वाज ~ "गोतमोसि, मोग्गल्लनोसि, 

कच्चानोसि, वासिट्रोसी'" ति भणति । भ्नापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
उक्कटरुंन उक्कदु वदेति । गोतम मोग्गल्लान कच्चान वासि ~ “गोतमोसि 
मोरगल्लानोसि, कच्चानोसि, वासिद्भसी" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामौ मड कूकन्तु- 


कामो हीनेन हीन वदेति । कोटक पुप्फदक ~ “कोटुकोसि, पृप्फछइकोसी" 
ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्च खृसेतुकामो वम्भतुकामो मड. कुक्तुकामो हीनेन 
उक्कटु वदेति । कस्सक' वाणिज गोरक्ख - “कोटुकोसि, पुप्फडकोसी"" 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कदटुन हीन वदेति । कोटक पुप्फडुक -'कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'" ति भणति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तिस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खूसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कदट्ु वदेति । कस्सक वाणिज गोरक्ख - कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'* ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२० उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । नलकार कुम्भकार पेसकार चम्मकार नहापित - 
'नठलकारोसि, कूम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'' ति 
भणति । प्रपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामौ वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ु वदेति । मुहिक गणक लेखक - “नठकारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी" ति भणति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पावित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खूसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुंन हीन वदेति । नकार कुम्भकार पेसकार चस्मकार हापित - 
“मुदिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कूकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कंट्ु वदेति । मुहिकं गणक लेखक ~ "मुदिकोसि, गणकोसि, 
लेखकोसी" ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२१ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति! क्क गण्डक किलासिक सोसिक अ्रपमारिक - 
'कुटटिकोसि, गण्डिकोसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, श्रपमारिकोसी'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स्‌ । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्च खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 


१ कसक ~ स्या० । 
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हीनेन उक्कटु वदेति । वीतराग वीतदोस वीतमोह्‌ - रागपरिथुद्टितोसिः 
दोसपरियूद्भतोसि, मोहपरियुद्टितोसी'' ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कटुन हीन वदेति । रागपरियृहित दोसपरियृद्ित मोहपरियुद्ित - 
"वीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी'' ति भणति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकन्तुकामो 
उक्कदुन उक्कदटु वदेति ¦ वीतराग वीतदोस वीतमोह - वीतरागोसि, 
वीतदोसोसि, वीतमोहोसी' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स | 


२४ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन वदेति । पाराजिक म्रज्छापन्न सद्धादिसेस श्रज्ञापन्न थुल्लच्चय 
ग्रज्ज्ञापन्च पाचित्तिय श्रज्जञापन्न पाटिदेसनीय भ्रज्ज्ञापन्न दुक्कट अ्रज्छापन्च 
दुन्भासित भ्रज्ापन्च - “पाराजिक अज््ापन्नोसि, सद्धादिसेस प्रज्ञा 
पत्नोसि, थृल्लच्चय प्रज्ज्ञापन्नोसि, पाचित्तिय भ्रज््ापन्नोसि, पाटिदेसनीय 
प्रज््ापन्नोसि, दुक्कट भ्रज््ापन्नोसि, दुन्भासित श्रज्छ्ापन्नोसी' ति भणति । 
भ्रापत्ति' वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कटु वदेति । सोतापच्न ~ “पाराजिक श्रज्ज्ापन्नोसि पे० 
दुग्भासित श्रज्ज्ञापन्नोसी“ ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कडरुन दीन वदेति । पाराजिक प्रज्छ्ञापन्न पे० दुन्भासित श्रज््ञापन्तन - 
“सोतापन्नोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कटरु वदेति । सोतापन्न - "सोतापन्नोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स 


२५ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तु- 


कामो हीनेन हीन वदेति । श्रोद्‌ मेण्ड गोण गद्रभ तिरच्छानगत नेरयिक 


१ पाटिदैसनि ~ रोऽ २ गोन ~ सी०। 
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- “श्रोदोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि, 
नत्थि तुख्ह सुगति, दुर्गति येव तुय्ह्‌ पाटिकद्ा'" त्ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडक्ुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कटु वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्सूत धम्मकथिक ~ “श्रोद्रोसि, 
मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नैरयिकोसि, नत्थि तु्ह्‌ 
सुगति, दुर्गति येव तुय्ह॒ पाटिकद्धाः' ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, वाचाय 


पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदट्रुन हीन वदेति । श्रो मेण्ड गोण गद्रभ तिरच्छानगत नैरयिक - 
पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धम्मकथिकोसि, नत्थि 
तुय्ह्‌ दुग्गति, सुगति येव तुय्ह॒ पाटिकद्खा'" ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
उक्कटरुन उक्कद्ु वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्युत॒धम्मकथिक - 
(पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सूतोसि, धम्मकथिकोसि, नस्थि तुय 
दुर्गति, सुगति येव तुण्ड पाटिका" ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । # 

२६ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कु- 
कत्त॒कामो एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेना नैसादा रथकारा 
पुक्कुसाः' ति भणति । म्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इधेक्च्चे खत्तिया, ब्रह्मणा" ति भणति । म्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२७ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इवेकच्चे ्रवकण्णका जवकण्णका धनिका सविहुका 
कुलवङ्कका'' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चें बुद्धरक्विता धम्म- 
रक्खिता सद्खरक्खिता” ति भणति ¦! पे० । “सन्ति इधकच्चे कोसिया 
भारद्वाजा" ति भणति 1 पे० । “सन्ति इधेकच्चे गोतमा मोगगल्लाना 

कच्चाना वासिदहा'' ति भणति । पे० । "सन्ति इधेकच्चं कोदुका पुप्फ- 

पाचित्तिय ~ ३ 
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चंडका'' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकन्वे कस्सका वाणिजा गोरक्ला' 
ति भणति । पे० । “सन्ति इषेकच्चे नछकारा कुम्भकार पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता ति भणति । पे । “सन्ति इधेकच्चे मुहिका 
गणका लेखका ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे कुटिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका श्रपमारिका'' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं 
मधुमहिका” ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे ्रतिदीघा श्रतिरस्सा 
म्रतिकण्हा भ्रच्चोदाता ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चे नातिदीधा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता'' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं 
रागपरियुद्िता दोसपरियृद्िता मोहपरियुद्धिता'" ति भणति । पे० । "सन्ति 
इधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा"' ति भणति । पे० । “सन्ति 
इधेकच्चे पाराजिक श्रज््ञापन्ना पे० दुन्भासित श्रज््ापन्ना' ति भणति 

प० । “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना'' ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकच्चं 
ग्रा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगत्ता नैरयिका, नस्थि तेस सुगति, दुर्गति 
येव पाटिक्खा"" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२८ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड कुकत्तुकामो एव॒ वदेति । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी! 
बहुस्मुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव तेस पाटिका" ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२६ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड. कुकत्तुकामो एव वदेति ।! “ये नून चण्डाला वेणाः नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा'* ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स पेऽ ) 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 
एव वदेति । “ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका” ति 
भणति । प्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२० उपसम्पन्नो उपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कूकत्तुकामो 
एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृक्कुसा"” ति भणति । 

पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहूस्सुता धम्मकथिका 
नत्थम्हाक दुर्गति, सुगति येव गम्हाक पाठिकद्भा” ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वचाय दुक्कटस्स । 


१ मधाविो-सी०, स्या । २ वेना-भ०। ३ एत्थ शधम्मकथिका त्थि तेस 
दुगमाति सुगति येव तेस पारिकङ्का ति भणती' ति पाठो स्या० पोत्थके भ्रत्थि । 
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३१ उपसम्पन्नो भ्रनुपसस्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तु- 
कामो हीनेन हीन वदेति पे हीनेन उक्कटरु वदेति पें० उक्कटरुन 
हीन वदेति पे० उक्कद्रुन उक्कट्ुं वदेति । पण्डित ब्यत्तं मेधावि बहुस्सुत 
धम्मकथिक~-"“पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि, 
नत्थि तुय्ह दुर्गति, सुगति येव तुण्ड पाटिकद्खा' ति भणति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटूस्स । 

उपसम्पन्नो अननुपसम्पन्न खुसेवुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' 
ति भणति। पेऽ । सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव तेस पादिक्द्धा ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो अ्रनुपसम्पन्न खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड _कूकत्तुकामो 
एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुंसा" ति भणति 

पे० । “ये नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 


उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड. कुक्तुकामो 

एव वदेति ! “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 

पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाक पाटिकह्खा” ति भणति । भ्नापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

३२ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड. ककत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति । चण्डाल वंण नंसाद रथकार 
पुक्कुस - “चण्डालोसि, वेणोसि^, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्करुसोसी' ति 
भणत्ति । आ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड.क्‌- 
कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कटु वदेति 1 खत्तिय ब्राह्मण ~ “चण्डालोसि, 
केणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी"” ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुन्भासितस्स ' 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता उक्कदेन हीन वदेति} चण्डाल वेण नंसाद रथकार 


१ बवेनोसि ~ मर । 
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पुक्कूस ~ “खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी' ति भणति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय 
दुञ्मासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकत्त- 
कामो, दवकम्यता उक्कदेन उक्कट्ुं वदेति । खत्तिय ब्राह्मण ~ “खत्तियोसि, 
बराह्यणोसी'" ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुम्भासितस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड ककन्तु- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कटु वदेति पे० 
उक्कदटुन हीन वदेति पें० उक्कदरुन उक्कदरं वदेति । पण्डित व्यत्त मेधावि 
बहुस्सुत धम्मकथिक - “पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सूतोसि, 
धम्मकथिकोसि, नत्थि तुय्ह्‌ दुग्गति , सुगति येव तुय्ह पाटिकद्धा' ति भणति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दु्भासितस्स । 


२३३ उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खृसेतुकामो न॒ वम्भेतुकामो न 
मड. कुकन्तुकामो, दवकम्यता एवं वदेति । (सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पृक्कुसा' ति भणति) पेऽ 1 “सन्ति इधेकच्चं 
पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुर्गति, सुगति येव 
तेस पाटिकद्खा ` ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नौ उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कृकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' 
ति भणति । पे० । “ये नन पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका"" 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकत्त- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकार 
पुक्कुस्ा'" ति भणति । पे० । “न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाकं दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाक पाटिका" ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दृञ्भासितस्स । 

२४ उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न त सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड.क्‌कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन वदेति पे० हीनेन उक्कदु वदेति 

पे० उक्कट्रुन हीन वदेति पे० उक्कद्रुन उक्कटु वदेति । पण्डित व्यत्त 
मेधावि बहुस्सूत धम्मकथिक ~ "पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतो- 
सि धम्मकथिकोसि, नत्थि तुय्ह्‌ दुर्गति, सुगति येव तु्ह पारिकद्वा 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 
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उपसम्पन्नो ग्रनुपसम्पन्न न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड. कूकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कसा'” ति भणति । पे० । “सन्ति इधेकनच्वे पण्डिता व्यत्त 
मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव तेस पाटिकद्ा' 
ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुञ्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवेकम्यता एव वदेति । ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा* ति भणति । पे० । “ये नून पण्डिता व्यत्त मेधावी बहुस्युता 
धम्मकथिका' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स 


उपसम्पन्नो अरनुपसम्पन्न न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कृकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एव वदंति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा'' ति भणति । प° । (न मय पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहूस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाक पाटिकद्धा' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्मासितस्स । 

२५ श्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्छारस्स, धम्मपुरेक्ारस्स, परनुसासनी- 
पुरेक्लारस्स, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स, वेदनाटुस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । | 


सा थं ज उ ४ वो 


8 ३ ततियपाचित्तिय 
( पेसुज्ञे ) 

(१) छब्बग्गियभिक्छुवत्थु 
३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियः विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खून 
भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्व्ज उपसहरन्ति, इमस्स 
सुत्वा श्रमुस्स अ्रक्खायन्ति, इमस्स भेदाय, भ्रमुस्स सुत्वा इमस्स श्रक्खायन्ति, 
ग्रमुस्स भेदाय । तेन भ्रनुप्पद्चानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्चानि 
च भण्डनानि भिय्योभावायः वेपुल्लाय सवत्तन्ति । ये ते भिक्छू भ्रप्पिच्छा 
प१० तें उज्जयन्ति चिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छब्बग्गिया 


१ वेदनदस्स ~ सी०, म्या०, रो० पोत्थके नत्थि । २ भीय्योभावाय-सी० । ३ 
सीयन्ति - सी०, स्या०, रो० । 
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भिक्खू भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुज्ज्म उपसह- 
रिस्सन्ति, इमस्स सूत्वा श्रमुस्स ्रक्सायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय, श्रमुस्स 
सूत्वा इमस्स श्रव्खायिस्सन्ति, श्रमुस्स भेदाय । तेन भ्रनुप्पन्चानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पच्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय सवत्तन्ती 
ति । श्रथ खो ते भिक्खू' भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ख सन्ति- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्च् उपसहरथ ? 
इमस्स सुत्वा श्रमुस्स प्रक्वायथ, इमस्स भेदाय † अरमुस्स सुत्वा इमस्स 
म्रक्सायथ, श्रमुस्स भेदाय ? तेन श्ननुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय सवत्तन्ती ति † “सच्च, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान पेसुञ्ञ उपसहरिस्सथ। 
इमस्स सृत्वा भ्रमुस्स प्रक्वायिस्सथ, इमस्स भेदाय । श्रमुस्स सूत्वा 
इमस्स प्रक्खायिस्सथ, भ्रमुस्स भेदाय ! तेन श्ननुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उप्यन्तानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपूल्लाय सवत्तन्ति । 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


२३७ “भिक्लुपेसुञ्जे पाचित्तिय'' ति 


(३) विभङ्गो 
३८ पेयुञ्च्य नाम द्रीहाकारेहि पेयुञ्चय होति ~ पियकम्यस्स वा 
भेदाधिप्पायस्स बा ति । दसहाकारेहि पेयुञ्ज उपसहरति ~ जातितो पि, 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्पतो पि, भ्रावाधतो पि, लिद्खतोपि, 
किलेसतो पि, भ्रापत्तितो पि, ग्रक्कोसतो पि 


जाति नाम दवे जातियो ~ हीना च जाति उक्कटा च जाति । हीना 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्कूस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कद्रा नाम जाति - खत्तियजाति 


ब्राह्मणजाति । एसा उक्कटा नाम जाति पे० ! 


१ एत्थ भिक्खू छब्बग्गिये भिक्खु श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा" ति पाठो म० पौत्थके 
प्रत्य । 
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प्रक्कोसो नाम दव म्रक्कोसा - हीनो च ग्रक्कोसो उक्कटो च श्रक्कोसो । 
हीनो नाम भ्रक्कोसो ~ ग्रोटोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि, नत्थि तुच्ह्‌ सुगति, दुम्गति येव तुह पाटिकङ्का ति, 
यकारेन वा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम अ्रक्कोसो । 
उक्कटो नाम भ्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धस्म- 
कथिकोसि, नत्थि तुय्ह दुर्गति, सुगति येव तुग्ह्‌ पाटिकद्खा ति । एसो उक्कटरो 
नाम श्रक्कोसो । 

२९ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उप 
सहरति ~ “इत्थन्नामो त चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पुक्कुसो' ति 
भणती ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्ज् उपसहरति- 
"इत्थन्नामो त खत्तियो ब्राह्मणो' ति भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त॒ श्रवकण्णको जवकण्णको धनिदुको सविटरुको कुलवड़को' ति 
भणती' ति 1 भ्रापत्तिं वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसूञ्ज उपसहरति- 
““इत्थन्नामो त बुद्धरक्खितो धम्मरक्खितो सद्खरक्खितो' ति भणती' ति । 
प्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसंम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
““इत्थस्नामो त कोसियो भारद्वाजो ति भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
““इत्थन्नामो त गोतमो मोग्गल्लानो कच्चानोः वासिटौ' ति भणती" ति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेुञ्व्य उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त "कोटुको पुप्फडको' ति भणत्ती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्सं । 

उपसम्पन्नो उपसस्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्ज उपसहरति - 





१ भणती ति भणति ~ रो० । २ कच्वायनौ ~ स्या१ । 
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इत्थन्नामो त कस्सको वाणिजो गोरक्खो' ति भणती"" ति । श्रापत्ति वाचाय. 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
'इत्थन्तामो त॒ नठकारो कुम्भकारो पेसकारो चम्मकारो नहापितो" ति 
भणती' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसगपन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च् उपसहरति - 
-इत्थन्नामो त -मुदिको गणको लेखको' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४० उपसम्पन्नो उपसम्पच्चस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उप- 
सहरति ~ इत्थन्नामो त कुद्भिको गण्डिको किलासिको सोसिको श्रपमारिकोः 
ति भणतीः ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स॒ पेसुञ्य 
उपसहरति - ““इत्थन्नामो त॒ भंधुमेहिको' ति भणती'" ति श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्व्म उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त ्रतिदीघो श्रतिरस्सो ्रतिकण्हौ श्रच्चोदातो' ति भणती ति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
(इत्थन्नामो त 'नातिदीघो नात्िरस्सो नातिकण्डो नाच्चोदातो' ति भणती” 
ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
(इत्थन्नामो त "रागपरियुद्टितो दोसपरियुद्धितो मोहपरियुद्धितो' ति भणती" 
ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्न) उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्चय उपसहरति- 
"इत्थन्नामो त वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो" ति भणती"" ति । श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पच्चो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्व्य उपसहरति - 
(इत्यन्नामो त॒'पाराजिक श्रज्ज्ञापन्नो, सद्खादिसेस अज्ज्ापन्नो, थुल्लच्चय 
अज्क्ापन्नो, पाचित्तिय भ्रज्ज्ञापन्नो, पाटिदेसनीय अज्कञापन्न, दुक्कट ्रज्जञा- 
पन्नो, दुन्मासित भ्रज््ापन्नो' ति भणती” ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
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पाचित्तियस्स 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्तस्स सुरवा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च् उपसहरति - 
“इत्थन्नामो त॒ सोतापन्नो' ति भणती'" ति । श्रापत्ति भाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुर्ब्म उपसहरति - 
“इत्थल्लामो त श्रोद्रो सेण्डो गोणो गद्रभो तिरच्छानगतो नेरयिको, नत्थि 
तस्स सुगति, दुम्गति येव तस्स पाटिका" ति भणती"" ति । प्राप्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति ~ 
“इत्थन्नामो त "पण्डितो व्यत्तो मेधावी बहुस्युतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुर्गति, सुगति येव तस्स पाटिकद्भा' ति भणती"' ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्म उप- 
सहरति - "इत्थन्नामो “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा, 
पुक्कुसा' ति भणति, न सो भ्रञ्ज भणति, तञ्जेव भणती'” ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जय उपसहरति - 
““इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चं खत्तिया ब्राह्मणाः ति भणति, न सो भञ्ज 
भणति, तञ्ञेव भणती ” ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स पे° । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्तस्स पेयुञ्ज्ज उपसहरति - 
“रत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 
नस्थि तेस दुर्गति, सुगति येव तेस पादिकद्भा' ति भणति, न सो श्रञ्व्य 
भणति, तञ्जेव भणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेयुञ्व्य उपसहरति - 
““इत्थन्नामो ये नून चण्डाला वेणा नैसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति 
न सो भ्रञ्च् भणति, तञ्जञेवं भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पस्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य उपसहरति - 
““इत्यन्नामो यें नून पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका ति 
१ भोनो-सी) र्‌ भणती ति भणति -रो०। ३ त्थं धम्मकथिका नत्यि तेसर वु्गति 
सुगति येव तस पारिकङ्का ति भणती ति अधिको पाठो सी०, स्या० पौत्थकैमु दिस्सति । 
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भणति, न सो श्रञ्व् भणति, तञ्ञेव भणती'' ति । ग्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति - 
"इत्थच्नामो न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृुक्कूसा' ति भणति, 
न सो भ्रञ्व भणति, तञ्मेव भणी" ति | भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्चस्स पेसुञ् उपसहरति - 
““इत्थस्चामो न मय पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाक पाटिका" ति भणति, न सो श्रञ्ज भणति, 

तञ्जेव भणती'" ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२ उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्चय 
उपसहरति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पावित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा अनुपसस्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरत्ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज उपसहरति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नस्स सुत्वा अ्रनुपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्य 
उपसहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४३ श्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 


कृभ्मिकस्सा ति । 


प ४७०७७७७० वु कोनो कं कक्‌ 
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( पदसो धस्मवाचने ) 

(१) छम्बग्गियभिक्खुवत्थु 
४४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकर्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उपासके पदसो 
धम्म वाचेन्ति । उपासका भिक्लूसु श्रगारवा श्रप्पतिस्सा अ्रसभागवृकत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्च ्रप्पिच्छा सन्ता लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा, 
तें उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू 
उपासके पदसो धम्म वाचेस्सन्ति । उपासका भिक्खूसु भ्रगारवा भ्रप्पतिस्सा 
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प्रसभागवृत्तिका विहरन्ती" ति । श्रथ खो ते भिक्ख्‌' भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि -"सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, उपासके 
पदसो धम्म वाचेथ, उपासका भिक्छूसु श्रगारवा श्रप्पतिस्सा श्रसभागवृक्तिका 
विहरन्ती" ति † “सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ 
हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासके पदसो धम्म वाचेस्सथ । उपासका भिक्खृसु 
ग्रगारवा म्रप्पतिस्सा भ्रसभागवृत्तिका विहरिस्सन्तिः । नेत, मोघपुरिसा, 
्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय पे एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४५ “यो पन भिक्ु श्रनुपसम्पन्न पदसो धम्म वाचेय्य पाचित्तिय"' ति। 

(३) विभद्भो 

४६ योपनातियो यादिसो पे० भिक्खूति पे० श्रय इमस्मि 
प्रत्थे ्रधिष्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

ग्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्लु च भिक्खुनि च ठपेत्वा श्रवससो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

पवसो नाम पद, अनुपद, श्रन्वक्खर, ्रनुन्यञ्जन । 

पद नाम एकतो पदुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रनृपद नाम पाटेक्कं 
पटुपेत्वा एकतो श्रोसापेन्ति । श्रन्वक्वर नाम रूप श्रनिच्च ति वृच्चमानो, 
रु' ति भ्रोपातेति । भ्रनुव्यञ्जन नाम रूप भ्रनिच्च ति |वुच्चमानो, वेदना 
ग्रनिच्चा ति सह्‌ निच्छारेति | 

य च पद, य॒ च श्रनुपद, य च भ्रन्वक्खर, य च श्रनुव्यञ्जन - 
सन्बमेत पदसो नाम । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
म्रत्थूपसञ्हितो, धम्मूपसञ्हितो 

वराचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रक्लराय 
वाचेति, श्रक्डरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७ श्नुपसम्पस्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्म वाचेति, भ्रापत्ति 


भच नयेन, 


१ भिक्ख्‌ छभ्बमिया भिकखुश्ननेकपरियायेन विगरहिववा ~ म०। २ विहरन्ति ~ स्था०, 
रो०, म० । ३-३ रो० पोत्थके नत्थि। ४ रू - स्या० । ५ पदसो धम्मो - सी°, स्या०, रौ° । 
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पाचित्तियस्स । श्रनुपसस्पन्ने वेमतिको पदसो धम्म वाचेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी पदसो घम्म वाचेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । उपसम्पन्न 
वेमतिको, ्रार्प॑त्ति दृक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रनापत्ति । 

४८ श्रनापत्ति एकतो उदिसापेन्तो, एकतो सञ्ज्ञाय करोन्तो, येभुय्येन 
पगुण गन्थ भणन्त श्रोपातेति, ओ्रोसारेन्त ओ्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, प्रादि. 
कम्मिकस्सा ति । 
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§ ५ पञ्चमपाचित्तिय 
(पहसेयये} 
(१) यम्मसवनागतभिक्खुवत्थ 

४९ तेन समयेन बृद्धो भगवा भ्राठविय विहरति श्रग्गाठवे^ चंतिये । 
तेन खो पन समयेन उपासका श्राराम भ्रागच्छृन्ति धम्मस्सवनायः । धम्मे 
भासिते थेरा भिक्खू यथाविहार गच्छन्ति । नवका भिक्खू तत्थेव उपदान- 
सालाय उपासकेहि सदधि मृद्रस्सती, भ्रसम्पजाना, नम्गा, विकूजमाना, काकच्छ- 
माना सेय्य कप्पेन्ति । उपासका उज्जञायन्ति खिय्यन्ति* विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भदन्ताः मृदुस्सती भ्रसम्पजाना नग्गा विकूजमाना काकच्छेमाना 
सेय्य कप्पेस्सन्ती'“ ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस उपासकान उज्ज्ञायन्तान 
सिय्यन्तान" विपाचेन्तान । ये ते भिक्स श्रप्पिच्छा सन्तूदरा लज्जिनो कुक्कूच्चका 
सिक्खाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्स 
ग्रनुपसम्पन्ेन सहसेय्य कप्पेस्सन्ती" ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ आारोचेसृ । 

(२) पलन्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसन्घ सघि- 

पातापेत्वा भिक्ख्‌ पटिपुच्छि -“सच्व किर, भिक्ववे, भिक्खू श्रनुपसम्पन्नेन 


सहसेय्य कप्पेन्ती"" ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा - 


१ गध - रो०1२ श्ररगालवे -सीऽ। ३ धम्मसषवताय ~ रोऽ, धेम्मसवेणाय ~ सीऽ। 
४ विकृज्जमाना -स्या०। ५ ¶ेयन्ति-सी०, स्या०, रो०। ६ भदुन्ता-स्या० रो०। 
७ खीय-तान - सी०, स्या०, रोऽ \ ८ एत्य भभिक्ू ते नवके भिक््‌ श्रनेकपरियायेन विगरदित्वा! 
इति पाठो म० पोत्थके श्रत्थि । 
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श्रननुच्छविक, मिक्खवे, तेस मोघपुरिसान श्रननृलोमिक भ्रपटिरूप भ्रस्सा- 
मणके भ्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिस। अ्रनुप- 
सम्पन्चेन सहसेय्य कप्पेस्सन्ति । नेत,भिक्खवे, ्रप्पसच्नान वा पसादाय पसच्नान 
वा भिय्योभावाय । ्रथ स्वेत, भिक्खवे, म्रप्पसस्नान चेव श्रप्पसादाय पसन्नान 
च एकच्चान श्रञ्थत्ताया' ति । 

मथ खौ भगवाते भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्तुद्िताय सद्खणिकाय कोसज्जस्स श्रवण्ण 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय भ्रप्पिच्छंस्स॒सन्तुदुस्स 
सल्लेखस्स वृतस्स पासादिकस्स अ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, 
भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धग्मि कथ कंत्वा भिक्छ्‌ भ्रामन्तेसि - 
“तेन हि, भिक्लवे, भिक्खून सिक्डपद पञ्जापेस्सामि दस अ्रत्थवसें 
पटिच्च ~ सद्भुसुःटृताय, सद्खफासुताय, दुम्मड कून पुम्गलान निग्गहाय, 
पसलान भिक्खून फासुविहाराय, दट्रुधम्मिकान भ्रासवान सवराय, 
सम्परायिकान भ्रासवान पटिघाताय, म्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्लवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु भ्रनुपसम्पन्नेन सहसेय्य कप्पेय्य पाचित्तिय'' ति । 

एवस्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) वच्चकरुटिय रटुलस्स सेथ्यकप्यनवत्थु 

५० श्रथखो भगवाश्राठविय यथाभिरन्त विहुरित्वा येन कोसम्बी 
तेन चारिक पक्कामि । भ्रनुपुव्बेन चारिक चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा कोसम्बिय विहरति बदरिका रामं । भिक्खू म्रायस्मन्त राहुल 
एतदवोच्‌ - “भगवता, म्रावृसो राहुल, सिक्खापद पञ्च्यत्त- न भ्रनुपसम्पन्नेन 
सहसेथ्या कप्पेतन्बा' ति । सेय्य, ग्रावुसो राहुल, जानाही' ति 1 प्रथ सरो 
प्रायस्मा राहृलो सेय्य श्रलभमानो वच्चकुटिया सेय्य कप्पेसि । श्रथ सो 
भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय येन वच्चकूटि' तेनुपसङद्धुमि, उपसङ्धु- 
मित्वा उवकासि । ्रायस्मा पि राहुलो उक्कासि । “को एत्था' ति † “श्रु, 
भगवा, राहुलो" ति । किस्स त्व, राहुल, इध निसिन्नोसी ““ ति † श्रथ 
खो भ्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसि । 


१ ्रालविय -रो०। २ चच्चकुटिय -सी०। ३ वच्चककुटी -सी०, स्या० रो०। 
४ निपन्नोसी -स्या०। 
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(४) अनुपञ्व्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “अ्रनुजानामि, भिक्खवे, म्रनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरत्त' 
सहसेयय कप्पेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उरिसेय्याथ - 

५१ भ्यो पन भिक्खु श्रनुषसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तः 
सहसेय्य कष्पेयय, पाचित्तिय'” ति । 

(५) विभङ्धो 

५२ योपना तियो यादिसौ पेऽ भिक्ूति पेऽ भ्रय 
इमस्मि म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति। 

श्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्खु ठपेत्वा भ्रवसेसो प्रनुपसम्पन्नो नाम । 

उत्तरिदिरत्ततिरत्त ति ्रतिरेकदिरत्ततिरत्त । 

सहाः ति एकतो । 

सेय्या नाम सन्बच्छन्ना, सब्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन 
परिच्छन्न । 

सेय्य कप्पेयया ति चतुत्थे दिवसे प्रत्थद्धते सुरिये अनुपसम्पन्ने 
निपन्ने, भिक्खु निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्लु निपन्ने, श्रनुप- 
सम्पन्नो निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उद्रहित्वा पुनप्पुन निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५२३ अनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेथ्य 
कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । म्रनुपसम्पच्रे वेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरत्त 
सहसेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ 
उत्तरिदिरत्ततिरत्त सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपङ्च्छस्रे उपडपरिच्छन्ने, म्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने श्ननुप- 
सम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! उपसम्पन्नं वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स | 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी, ्रनापत्ति । 

५४ श्रनापत्ति देतिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्वेतिस्सो रत्तियो वसति, 
दे रक्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्खमित्वा पुन वसति , सन्ब- 
प्रच्छन्ने, सब्बश्रपरिच्छत्ने, येभुय्येन अ्रच्छसे, येभु्येन परिच्छे, प्रनुपसम्पन्नं 


॥ +) 





१ द्विर्ततिरत्त - स्या०, रोऽ । २ उरत्तरि दिरततिरत्त-सी० । ३-३ सहा ति 
सद्धि - रो० । ४ सूरिय -म०। ५ एत्य "वसति सम्बभच्छन्ने सन्बभ्रपरिच्छंतन्ने येभूय्येनः ति 
पाठो स्याऽ; रो०, मण पोत्यकेसु दिस्सति । 
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निपस्ने भिक्स निसीदति, भिक्लु निपन्ने ्रनुपसम्पन्नो निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स भ्रादिकस्मिकस्सा ति। 


8 ६ छदुपाचित्तिय 
(सहेय) 
(१) कोसलित्थि भ्रावसथागारवत्थु 

५५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो कोसलेु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तो साय श्रञ्जतर गाम उपगच्छिः । तेन खो पन 
समयेन ग्रञ्जतरिस्सा इत्थिया भ्रावसथागार पञ्चत्त होति । 
प्रथ खो भ्रायस्मा अ्रनुरुदधो येन सा इत्थी तेनुपसङद्धमि , उपसङद्खमित्वा त इत्थि 
एतदवोच ~ “सचे ते, भगिनि, श्रगरु, वसेय्याम ` एकरत्त' प्रावसथागारे" ति। 
वसेय्याथ, भन्ते'" ति । भ्रञ्ञे पि ्रद्धिका येन सा इत्थी तेनुपसङ्कमिसु, 
उपसद्धुमित्वा त इत्थि एतदवोच्‌, - “सचे ते, भ्रय्ये, ग्रगरु वेसय्याम एकरत्त 
प्रावसथागारे' ति । “एसो खो श्रय्यो समणो पठ्म॒ उपगतो, सचे सो 
ग्रनुजानाति, वसेय्याथा' ति । प्रथ खो ते भ्रद्धिका येनायस्मा अ्रनुरुद्धो तेनुप- 
सद्मसु, उपसङ्खुमित्वा भ्रायस्मन्त भ्रनुरुद्ध एतदवोचु ~ “सच ते, भन्ते, 
ग्रगरु, वसेय्याम एकरत्त प्रावसथागारे'' ति । “वसेय्याथ, भ्रावुसो"” ति । 
ग्रथ खो सा इत्थी श्रायस्मन्ते अनुरुद्धे सह दस्सनेन पटिबद्धवचित्ता ब्रहोसि । 
ग्रथ सो सा इत्थी येनायस्मा श्रनुरुद्धो तेनुपसङ्कमि , उपस द्धमित्वा श्रायस्मन्त 
म्रनुरुद्ध एतदवोच - “श्रय्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहिं श्राकिण्णो न फासु 
विहरिस्सति । साधाह्‌, भन्ते, ्रय्यस्स मञ्चक ॒अन्भन्तर पञ्च्ापेथ्य * ति । 
प्रभिवासेसि खो भ्रायस्मा भ्रनुरुदधो तुण्डीभावेन । म्रथ खो सा इत्थी म्रायस्मतो 
ग्रनुरुद्धस्स मञ्चक भ्रन्भन्तर पञ्च्यापेत्वा श्रलङ्कतपटियत्ता गन्धगन्धिनी 
येनायस्मा प्रनुरुदढधो तनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त प्रनुरुढ एतदवोच - 
“श्रय्यो, भन्ते, ्रभिरूपो दस्सनीयो णसादिको, रह चम्हि अ्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाह्‌ः भन्ते, श्रय्यस्स पजापति भवेय्य'“ ति । एव वृत्ते भ्रायस्मा 








१ जनपदे -स०। २ उपगच्छि-सी०। ३ गामके ~ सी०।४ वसेय्यामि -स्था०। 
५ एकरत्ति-स्या०। ६ फासू -सी०। ७ पञ्जपेय्य -म०। त तुण्हिभिवेक-रो०। 
£ शअ्रलङ्कुतप्पटियत्ता ~ म०। 
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ग्रनुरुद्धो तुण्ही ग्रहोसि । दुतियपिखो पे० ततियपिसखलोसा इत्थी 
प्रायस्मन्त म्रनुरुद्ध एतदवोच ~ “श्रय्यो, भन्ते, ्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, 
प्रह चम्हि श्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधु, भन्ते, म्रय्यो म चैव 
पटिच्छतु' सन्ब च सापतेय्य'' ति । ततिय पि खो भ्रायस्मा श्रनुरुटढो तुण्ही 
प्रहोसि । श्रथसखो सा इत्थी साटक निर्विखपित्वा प्रायस्मतो प्रनुरुढस्स 
पूरतो चङ्मति पि तिद्रति पि निसीदति पिसेय्यपि कप्पेति । म्रथखो 
म्रायस्मा श्रनुरुद्धो इन्द्रियानि ग्रोविखपित्वा त इत्थि नेवं भ्रोलोकेसि न पि 
म्रालपि । श्रथ खोसा इत्थी - “ग्रच्छरसिय वतभो, अ्ब्भुत वतभो। 
बहू मे मनुस्सा सतेन पि सहस्सेन पि पहिणन्तिः । म्रय पन समणो - मया 
साम यावियमानो - न इच्छति म चव पटिच्छितु सब्ब च सापतेय्य” ति 
साटक निवासेत्वा म्रायस्मतो मनुरुढस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा भ्रायस्मन्त 
श्रनुरुद्ध एतदवोच - (भ्रच्चयो म, मन्ते, म्रच्चगसा यथाबाल यथामृन्हु 
यथाग्रकुसल याह एवमकामि । तस्सा मे, भन्ते, म्रय्यो म्रच्चय म्रच्चयतो 
परिग्गण्हातुः भ्रायतति सवराया'' ति । ^तग्घः त्व भगिनि, भरच्चयो 
ग्रच्चगमा यथाबाल यथामृन्ह्‌ यथाभ्रकुसल या त्व एवमकासि । यतोचखो 
त्व, भगिनि, म्रच्चय भ्रच्चयतो दिस्वा यथाधस्म पटिकरोसि, त तें मयं 
परिग्गण्हाम । वुद्धि हेसा, भगिनि, श्ररियस्स विनये यो म्रच्चय अ्रच्चयतो 
दिस्वा यथाधम्म पटिकरोति प्रायति च सवर भ्रापज्जती' ति। 


ग्रथ खो सा इत्थी तस्सा रत्तिया प्रच्चयेन भ्रायस्मन्त ग्रनुरुद्ध पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, भ्रायस्मन्त अनुरु 
भुत्तावि भ्रोनीतपत्तपाणि भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न 
खो त इत्थि ्रायस्सा भरनुरुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्ते- 
जसि सम्पहसेसि । ग्रथ खो सा इत्थी ~ भ्रायस्मता अ्रनुरुद्धेन धस्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समत्तेजिता सम्पहसिता ~ भ्रायस्मन्ध भ्रनुरुद्ध 
एनदवोच ~ “अरभिक्कन्त, भन्ते, ग्रभिक्कन्त, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, 
निक्कूज्जित वा उक्कूज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन््स्स वा 
मग्ग भ्राचिक्खेय्य, प्रन्धकारं वा तेलपज्जोत' धारेय्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि 


छकनक 


१ वृष्हि ~ रो०। > सम्पटिच्छतु ~ स्या० । ३ पहिनिनि -सी०। ४ एवरूममकासि - 
~-स्या० । भ परिगण्हुतु- रो०, प्तिगण्हातु ~सी०। ६ ईद्ु-स्याऽ। ७ त-सी०,स्या०, 
रो०। प वृङ्धि - स्या०। € ~ ६ लाद्नियेन मोजनियेन ~ रो० । १० तैलप्पज्जोत - स्या? 
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दक्खन्ती' ति, एवमेव अय्येन भ्ननुरुद्धेन अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाह, भन्ते, त भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च 
उपासक म श्रय्यो धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गतः ति । 
श्रथ खो भ्रायस्मा श्रनूरुद्धो सावत्थिय गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ 
प्रारोचेसि । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खा- 
क्रामा ते उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति- क्थ हि नाम श्रायस्मा 
ग्रनुरुद्धो मातुगामेन सहसेय्य कप्पेस्सती' ति 1 श्रथ सो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सृसद्ख सत्तिपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्त श्रनुरुद्ध परिपुच्छि - “सच्च किर त्व, श्रनुरुढ, मातुगामेन 
सहसेय्थ केप्पेसी'" ति ? “सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे कथ हिनाम त्व, ग्रनुरुद्ध, मातुगामेन सहसेय्य कप्पेस्ससि ! नेत, 
म्नुरुद्ध, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्वे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
५६ भ्यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्य कंष्पेय्य पाचित्तिय” ति । 
(२) विभज्ञो 
५७ थो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो यथा- 
गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज्ज्िमो वा । 
हसो वुच्चति - “यो पना ति । 
भिक्षव ति भिक्खको ति भिक्खु, भिक्खाचरिय श्रञ्जृपगतो ति भिक्ु, 
भिन्नपटधरो ति भिक्लु, समञ्व्याय भिक्स, पटिजञ््याय भिक्खु, एहि भिक्खू 
ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति भिक्खु, भद्रो भिक्वु, सारो 
भिक्खु, सखो भिक्खु, भरसेखो भिक्खु, समग्गेन सद्भंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
श्रकष्पेन ानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र यवाय भिक्खु समग्गेन सद्खेन 
ञ्॑त्तिचतुत्थन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रय इमस्म श्रव्यं 
श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खिनी^, न पती, न तिरच्छानगता, 
१ दक्खिन्ती ~ सी०, रोऽ। २ एवभेव -रो० । ३ ल्लीयन्ति~सी० स्था०, रोऽ। 
४ दत्थ “भिक भआयस्मन्त भ्रनूरुदध भनेकृपरिथायन विगरदित्वा' इति ¶ाढो म० पौत्थके भ्रत्थि । 
% वर्ववी ~ सी०, स्मा०, रो०। 
पाचित्तिय ~ ४ 
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म्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सहा ति एकतो । 

सेथ्या नाम सन्बच्छन्ना, सब्बपरिच्छन्ना, येभुययेनच्छन्ना, येभुय्येन- 
परिच्छन्ना 1 

सेय्य कप्पेण्या ति श्रत्थद्खते सुरिये, मातुगामे निपन्ने भिक्स 
निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु॒ निपन्ने मातुगामो निपञ्जतिः 
प्रपत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उदुहित्वा पुनप्पून निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५८ मातुगामे मातुगामसञ्जी सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सहसेय्य कप्पेति, श्रापत्ि पाचित्तियस्स । 
मातुगामे श्रमातुगामसञ्बी सहसेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपङ्च्छल्ने उपड़परिच्छल्ने, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यक्खिनियाः वा 
पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया भा सहसेय्य कंप्पेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमातुगामें मातुगामसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रमातुगामे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे म्मातुगामसञ्जी, अ्ननापत्ति । 

५९ श्रनापत्ति सब्बग्रच्छस्न, सब्बग्रपरिच्छिन्े, येभुय्येन च्छन्न, 
येभूय्येन अपरिच्छक्चे, मातुगामे निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्खु निपच्च 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| । 1911 


8 ७ ससमपाचित्तिय 
(मातुगामस्स धम्मदेसने) 

(१) उदाथीभिक्लुवत्थु 
६० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी* सावत्थिय 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपस द्धमलि । श्रथ खो श्रायस्मा उद्रायी 
पुञ्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन ्रञ्जतर कुल तेनुपसङद्खूमि । 
तेन खो पन समयेन धरणी निवेसनद्ारे निसिन्ना होति, घरसुण्हा आवसुधद्वारे 
निसिन्ना होति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसद्धुमि, 





१ मह ततरी -स्या०। २ सूरिये-मे० । ३ यरविक्षया~सी०, स्याम रो०। 


४ एत्थ नाप्त सन्बच्छन्ने सन्बभ्रपरिच्छन्ने सपन्वरिच्छ न सन्बभ्रच्छनः क्षि पठो.श्या०४ 
रो० म० पोत्थकरेु दिस्सति । ५ उदायि-सी० स्या०, रो०। । 
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उपसङ्खमित्वा घरणिया उपकण्णके धम्म देसेसि । ग्रथ खो घरयुण्ाय 
एतदहोसि - "किंनु खो सो समणो सस्युया जारो उदाह ओ्रोभासतती'" ति ? 

ग्रथं खो भ्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णके धम्म देसेत्वां येन 
धरयुण्हा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा घरसुण्ाय उपकण्णके धम्म देसेसि । 
ग्रथ खो घरणिया एतदहोसि - “किनुखोसो समणो घरसुण्हाय जारो उदाह 
म्रोभासती'' ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी घरयुण्हाय्‌ उपकणष्णके धम्म 
देसेत्वा पक्कामि । श्रथ खो घरणी घरसुण्ह॒ एतदवोच - हेज, कितेएसो 
समणो भ्रवोचा"' ति ? “धम्ममे, श्रय्ये, देसेसि' । “श्रय्याय पन कि म्रवोचा'' 
ति " “मय्ह्‌पि धम्म देसेसी'' ति। ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रय्यो उदायी मातुगामस्सः उपकण्णके ध्रम्म देसेस्सति । 
ननु नाम विस्सदुन' विवटेन धम्मो देसेतब्ब्रो” ति ? 

ग्रस्सोसु खो भिक्खू तास द्रत्थीन उनच््धायन्तीन खिय्यन्तीन विपा- 
चेन्तीन । ये ते भिक्खृ श्रपििच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा 
ते उञ्जञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम आयस्मा उदायी मातु- 
भामस्स वम्म देसेस्सती'' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्ञ्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सच्ि- 
पातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि परिपुच्छि - “सच्च किर त्व, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्म देसेसी'"ति ? “सच्च, भगवा"'ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे° 
कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामस्स धम्म देसेस्ससि । नेत मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ- 
“यो पन भिक्छु मातुगामस्स धम्म देसेय्य पाचित्तियˆ ति ¦ 
एवचञ्िद भगवता भिच्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) उपासिकान धम्मदसनायाचनापत्थु 

६१ तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्खू पस्सित्वा एतदवोचु - 
(दद्खाय्या धम्म देसेथा'' ति । "न, भगिनी कप्पति मातुगामस्स धम्म 
देसेत्‌"" ति । “ईद्खाय्या छप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेथ , सक्का एत्तकेन पि 
धम्मो श्रञ्व्नातु"' ति । “न, भगिनी, कम्पति मातुगीमस्स धम्मं देसेतु" पवि १ 


, 


"~~~" ~~~ क्ण 


१ देरेति -सी०। २ सो- सी° स्या । ३ सीऽ.शोर, ° पोत्यकेषु नस्थि 
४ विस्सत्थेन - रो + ५ सीयन्त्ीनः ~ सी०, स्या रोः ।- ६.।मगितिं ~-सीं ०. स्यार, से° । 
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कुक्कुच्चायन्ता न देसेसु । उपासिका उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम अय्या भ्रम्हेहि याचियमाना धम्म न देसेस्सन्ती ` ति । श्रस्सोसु 
खो भिक्खू तास उपासिकान उज्ल्ायन्तीन सिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । श्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 
(४) पठमान्‌पञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू अ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि 
धम्म देंसेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पनं भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिदप्यञ्चवाचाहि धम्म 
देसेय्य, पाचित्तिय ति । 

एवस््चिद भगवता भिक्ून सिक्खापद पञ्चयत्त होति । 

(५) छब्बग्गियभिक्टुवत्यु 

६२ तेनं खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ~ “भगवता ्रनुञ्ज्यात 
मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि धम्म ॒देसेत्‌“ ति ते ्रविञ्नु पुरिसविग्गह 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेन्ति । ये तें 
भिक्खू अप्पिच्छा पे० तें उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम छन्वग्गिया भिक्खू श्रविञ्बु परिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरि्प्पञ्चवाचाहि धम्म देसेस्सन्ती” ति ! प्रथ सो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ आरोचेसु । 

(६) इृतियानुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्मियं भिक्खू पिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भ्रविञ्नु 
पुरिसविम्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेथाः” ति † ` सच्च, भगवा"' ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे कंथ हि 
नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, श्रविञ्जु पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेस्सथ । तेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ - 

६३ “यो पनभिक्खु भातुगामस्स उत्तरिष्प्पञ्चवाचाहि धम्म 
देतेभ्य, श्रङ्वमशत्र विञ्जुना युरिसविर्गहेन, पाचित्तिय” ति ! 


१ रत्ति ्प्पस्चवाषादि ~ सी०। २ उत्तरिवप्पल्ववाचाहि ~ सी०। 


निविरी 
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(७) निभो + 

६४ यो पनात्तियो यादसो पे० भिक्छूति पे०, श्रय इमस्मि 
प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न॒ यक्खी न पेतती न तिरच्छानगता, 
विज्ज्न्‌, पटिवला होति सुभासितदुन्भासित दुदटृट्ल्लादुटदुल्ल भ्राजानितु । 

उत्तरिदप्पञ्चवाचाही ति भ्रतिरेकच्प्पञ्चवाचाहि । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितो,, प्रत्थूपसञ्हितो , धम्मूपसञ्हितोः । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रक्सराय 
देसेति, भ्रक्वरक्व राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रञ्ख्यत्र विञ्नुना पुरिसविग्गहेना ति रपेत्वा विञ्ञु पुरिस- 
विर्गह्‌ । विञ्ञ्‌ नाम पुरिसविग्गहो, पटिबलो होति सुभासितदृन्भासित 
दुटटुल्लादुट्‌टुल्ल श्राजानितु । 

६५ मातुगामे मातुगामसञ्मी उत्तरिद्धप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, 
प्रञ्ज्यत्र विञ्नुना पुरिसविग्गहेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, प्रञ्जत्र विञ्खना पुरिसविग्गहेन, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्गी उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि 
धम्म देसेति, भ्रञ्जत्न॒विञ्जुना पुरिसविग्गहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पतिया वा पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्म- 
ित्थिया वा उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, ्रञ्व्त्र॒विञ्जुना पुरिस- 
विग्गहेन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे मातुगामसञ्नी, भापतति 
दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगमे 
प्रमातुगामसञ्घी, भ्रनापत्ति । 

६६ श्रनापत्ति विञ्जुना पुरिसविग्गहेन, चप्पञ्चवाचाहि धम्म 
देसेति, उनकचप्पञ्चवाचाहि धम्म देसेति, उदुहित्वा पून निसीदित्वा 
देसेति, मातुगामो उद्रुहित्वा पुन निसीदति तस्मि देसेति, श्रञ्जस्स॒मातु- 
गामस्स देसेति, पञ्ह पृच्छति, पञ्ह पद्ध कथेति, श्रञ्जस्सत्थाय भणन्त 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


वः @ [| 


१ देवमासितो ~ सी० । २ ्रत्युपसच्हितौ ~ स्था०, प्रत्युपसदितो ~ रो०, श्रत्यूपसषहितो - 
सी°। ३ धम्मूषसदहितो-सी०, धम्पुपसहितो-रो०, धम्मूपशच्हितो ~ स्या०। ४ धम्म देसेति-स्ा०। 
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& ठ श्रटूमपाचित्तिय 
( भ्रनुपसम्प्चस्स भू तुत्तरिमनुस्संधस्भालपन 
(१) वग्शृमुदातोरिथभिश्खुदत्थु 


६७ तेन समयैन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन सग्बहुला सन्द सम्भक्ता भिक्खू वग्गमुदाय 
सदिया तीरे वस्स उपगच्छिसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्ला होति - 
दीहिलिका सेतद्िका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पम्गहेन यापेतु । श्रथ 
खो तेस भिक्खून एतदहोसि ~ “एतरहि खो वज्जी दुन्भिक्खा ~ दीदहितिका 
सृतद्धिका सलाकावृत्ता, म सुकरा उञ्छेन परहेन यपितु । केन नु खो मय 
उपायेन समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसंय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा”' ति " एकच्चे एवमाहसु ~ “हन्द मय, म्रावुसो 
गिहीन कम्मन्त श्रधिटुम । एव ते श्रम्हाक दातु मञ््निस्सन्ति। एवं मय 
समम्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम५ न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा' ति। एकच्चे एवमाहसु ~ “श्ल, मरावृसो, कि गिहीन कर्मन्त 


, श्रधिद्ितेन † हन्द मय, भ्रावूसौ, गिहीन दूतेय्य हराम । एव ते भ्रम्हाक 


[॥ 


दातु मल्जिस्सन्ति । एव मय समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुूक 
वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा'” ति। एकच्चे एवमाहुभु - 
“श्रल, ब्रावृसो, किं गिहीन कम्मन्त॒श्रधिद्टितेन । कि गिहीन दतेय्य 
हटेन । हन्द मय, भ्रावृसो, गिहीन भ्रञ्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्णं भासिस्साम ~ श्रसुको भिक्लु पठमस्स ज्ञानस्स लाभी, ग्रसुको भिक्खु 
दुतियस्स ज्ञानस्स लाभी, म्रसुको भिक्लु ततियस्स ज्ञानस्स लाभी, अ्रसुको 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, ्रसुको भिक्खु सोतापन्नो, भ्रसुको भिक्खु 
सकदागामी, श्रसुको भिक्खु श्रनागामी, श्रसुको भिक्स श्रहा, श्रसुको भिक्खु 
तेविज्जो, म्रसुको भिक्खु चछमिञ्मोः ति । एव ते प्रम्हाक दातु मञ््नि- 
स्सन्ति। एव मय समग्गा सम्मोदमाना प्रविवदमाना फायुक वस्स वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो,आवृसो, सेय्यो यो प्रम्हाक 
गिहीन भ्रञ्व्यमञ्च्यस्स उत्तरिमन्‌स्सधम्मस्स वण्णो भासितो" ति । 


भ्रथ खो ते भिक्स गिहीन भ्रञ्जमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण 
भासिसु - 'श्रसुको भिक्लु पडमस्स ज्ञानस्स लाभी पे० श्रसुको भिक्लु 


0 ति सि, 1 [ । ति 


9 
१. वसेग्याम ~ स्था०। २ छंलमिञ्नो - सीम । 
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छकभिजञ्यीः' ति । श्रथ खो ते मनुस्सा ~ “लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, 


येस नो एवरूपा भिक्छ्‌ वस्स उपगता । न वत नो इतो पुब्बे एवरूपा भिक्ख्‌ 
वस्स उपगता, यथयिमे सीलवन्तो कल्याणधम्मा"” ति । ते न तादिसानि 
भोजनानि प्रत्तना भुञ्जन्ति, मातापितून देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
कृस्पोरिसस्स देन्ति मित्तामनच्चान देन्ति जातिसालोहितान देन्ति यादिसानि 
भिक्खू देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि सायनीयानिः पानानि भ्रत्तना 
पिवन्ति मातापितून देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
मरित्तामच्चान देन्ति जातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्खून देन्ति । 
प्रथ खो तं भिक्खू वण्णवन्तो* श्रहेस्‌ पीनिन्द्रियाः पसन्नमुखवण्णा 
विष्पसंन्नदंविवण्णा । 


६८ भ्राचिण्ण खो पनेत वस्सवुदान' भिक्खून भगवन्त ॒दस्सनाय 
खपसङ्खमितु । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ वस्सवृद्रा तेमास्च्चयेन सेनासन ससामेत्वा 
पत्तचीवर श्रादाय येन वेसाली तेन पक्कमिसुः । ग्रनुपव्बेन येन वेसाली 
भहाव्रन कूटागारसाला येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपस द्गमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सवृद्रा 
भिक्खू किसा होन्ति चूला दुब्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डकजाता धमनिसन्थतगत्ता । 
वर्गृमुदातीरिया पन भिक्खू वण्णवन्तो होन्ति पीनिन्द्रिया पसन्नमुखकवण्णा 
त्रिप्पसन्नद्छविवण्णा । श्राचिण्ण' खो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि 
भिक्छूहि सदधि पटिसम्मोदितु 1 भ्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्ख्‌ एतद 
वोच ~ “कच्चि, भिक्खवे, खमनीय, कच्चि प्रापनीय, कच्चि समग्गा सम्मोद- 
म्राना" श्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था' ति ? 
““खमनीय भगवा, यापनीय भगवा । समग्गा च मय, भन्ते, सम्मोदमाना 
प्रविवदमाना फासूक वस्स वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा' ति । 
जनानन्ता पि लथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति । काल विदित्वा 
च्छन्ति, काल विदित्वा न पृच्छन्ति । श्रत्थसञ्हित' तथागता पृच्छन्ति, 
नो श्रनत्थसञ्हित । श्रनत्थसजञ्हिते सेतुघातो तथागतान । दीहाकारंहि बडा 
भगवन्तो भिक्स पटिपुच्छन्ति - धम्म वा देसेस्साम, सावकान वा सिक्खापद 








निका री मिष पं 


१ यथाथिमे-स्या०। २ मातापितुन्न-सी०। ३ खादनियानि-रो० } ४ साय- 
लियानि ~ से । ५ वण्णवा - सी०, म० । & पीणिद्धिया - म० 1 ७ वस्स वुत्थान - सीर रोर, 
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पञ्व्यापेस्सामा' ति 


(२) पञ्जति 

ग्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवोच - “यथा कथ पनं 

तुम्हे, भिक्खवे, समग्गा सम्मोदमाना विवदमाना फासुके वस्स वसित्थ, 

न च पिण्डकेन किलमित्था” ति? श्रथ खो तेभिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ 

प्रारोचेसु । “कच्चि पन वो, भिक्छवे, भूत'' ति ? “भूत, भगवा” ति । 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, भिक्खवे, उदरस्स कारणा 

गिहीन भ्रञ्जमचञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्सथ । नेत, भिक्खवे, 

म्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, भिक्वे, 
ग्रप्पसन्नान चेव प्रपपसादाय पसन्नान च एकच्चान श्रञ्व्यथत्ताया ति | 


ग्रथ खो भगवा ते भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरतांय 
दृप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्तुदिताय सद्धणिकाय कोसज्जस्स श्रवण्ण 
भासित्वा, अरनेकपरियायेन सुभरताय सृपोसताय श्रपिच्छस्स सन्तुदुस्स, सस्ले- 
लस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा, भिक्खुनं 
तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, 
भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्जपेस्सामि दस भ्रत्थवसे परिच्च ~ सक्छ 
मुट्‌ठ्ताय, सद्खफासुताय, दुम्मड.कून पुग्गलान निग्गहाय, पेसलान भिक्खंन 
फासुविहाराय, द्ह्धम्मिकान भ्रासवान सवराय, सम्परायिकानङ्क्ासवान 
पटिषाताय, श्रण्पसन्चान पसादाय, पसन्तान भिय्योभावाय, सद्धम्मद्टितिया, 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६९ “यो पन भिक्लु श्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्म श्रारोचेय्य 
भूतस्मि, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 
७० यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामो 
मथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मन्ज्िमो 
वा, एसो वृच्चति - “यो पना" ति । 


भिक्लू ति भिक्खको ति भिक्खु, भिक्वाचरिय श्रज्जरूपगतो ति 
भिक्खू, भिन्नपटधरो ति भिक्सु, समञ्व्याय भिक्सु, पटिञ्नाय 


# =, 


मिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 





१ पञ्जञ्पेस्सामा -म०। 
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ति भिक्लु, भद्रो भिक्खु, सारो भिक्ु, सेखो भिक्खु, श्रसेखो भिक्खु, समग्गेन 
सद्खेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र 
यवाय भिक्खु समग्गेन सद्धंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहन 
उपसम्पन्नो, श्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्लु च भिक्सूनि च ठपेत्वा, भ्रवसेसो श्रनप- 
सम्पन्सो नाम । 

उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम न्चान, विमोक्खो, समाधि, समापत्ति, जाण- 
दस्सन, मग्गभावना, फलसच्दिकिरिया, किलेसप्पहान, विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्ख्नागारे भ्रभिरति । 

क्ञान ति पठम सचान, दुतिय सचान, ततिय ज्ञान, चतुत्थ सज्ञान । 

विमोक्खो ति युञ्जतो विमोक्खो, श्रनिमित्तो विमोक्सो, श्रप्प- 
गिहितो विमोक्लो । 

समाधी ति सुञ्जतो समाधि, भ्रनिमित्तो समाधि, भ्रप्पणिहितो 
समाधि । 

समापत्ती ति सुञ्वता समापत्ति, श्रनिमित्ता समापत्ति, श्रपणिहिता 
समापत्ति । 

ज्याणदस्सन ` ति तिस्सो विज्जा । 

मग्गभावना ति चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
दद्धिपादा, पञ््चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोञ्ज्ञद्खा, भररियो श्रटुद्धिको 
मम्गो । 

फलसच्छिक्रिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, श्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, भ्ररहत्तफलस्स 
सच्छिकिरिया । 

किलेसप्पहान ति रागस्स पहान, दोसस्स पहान, मोहस्स पहान । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्स विनीवरणता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता 1 

सुञ्व्यागारे श्र्भिरती ति पठमेन ज्ञानेन सुञ्जागारे भ्रभिरति, 
दृतियेन ज्ञानेन सुञ्व्नागारे श्रभिरति, ततियेन कानेन सुञ्व्यागारे श्रभिरति, 





१ किलेसपहान - रो०, किलैसप्पहाण - सी° । २ नाण - सी०, स्या० । ३ भ्ररहत्तस्स - 
सीऽ । ४ पहोण ~ सी० । ५ चित्त~ सी०, रोर मऽ । 
पाचित्तिय - ६ 
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चतुत्थेन ज्ञानेन सुञ्व्जगारे भ्रभिरति । 
७१ श्रारोचेय्या ति श्ननुपसम्पन्नस्स - "पठम श्चन समापञ्जि" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पावित्तिथस्स । 


श्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्न॑स्स ~ पठ्म श्चान समापज्जामी'' ति 
भणन्तस्स अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेथ्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम ज्ञान समापन्नो" ति भण- 
न्तस्प भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेभ्था ति भ्नुपसम्पन्नस्स ~ "पठमस्स स्चानस्स लाभीम्ही"" 
ति भणन्तस्स म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स ~ "पठमस्स स्षानस्स वसीम्ही " ति 
भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेथ्या ति अ्ननुपसम्पन्नस्स ~ “परम ज्ञान सच्छिकत मया" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेग्या ति श्रनृपसम्पन्नस्स ~ “दुतिय नचान ततिय सान 
चतुत्थ शान समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो, चतुत्थस्स स्ञानस्स 
लाभीम्हि, वसीमस्हि, चतुत्थ ञ्चान सच्छिकत मथा" ति भणन्तस्स प्रपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

क्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स ~ ““सुञ्बत विमोक्ख॒ भ्रनिमित्त 
विमोक्ख॒ प्रप्पणिहित विमोक्ख॒ सुञ्जतसमाधि भअ्निमित्त समाधि, 
प्रप्पणिहित समाधि समापज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो, ग्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्हि, बसीम्हि, प्रपणिहितो समाधि सच्छिकती मया 
ति भणन्तस्स ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “सुञ्व्तत समापत्ति ब्रनिमित्त 
समापत्ति भ्रप्पणिहित समापत्ति समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो 
प्रप्पणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हि, वसीम्हि, अ्रप्पणिहिता समापत्ति 
सच्छिकिता मयाः ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तिथैस्स । 

श्रारोचे्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - ^तिस्सी विज्जा समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो, तिस्सन्न विज्जान लाभीम्हि, वसीम्हि, तिस्सो चिज्जा 


सच्छिकता मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ लाभभिम्ही - सी०; स्या०, रो०। २ वसिम्ही ~ सी°, स्या०, रो०। 
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श्रारेचय्या ति भअ्ननुपसम्प्चस्स - “चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो 
सम्मप्पधानं च॑त्तारो इद्धिपादं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, चतुन्च 
इद्धिपादान लाभीग्हि, वसीम्हि, चत्तारो इद्धिपादा सम्छिकता मया" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्राशोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स ~ "पञ््चिद्द्रियानि पञ्च वलानि 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पञ्चन्न बलान लाभीम्हि, वसीमहि, 
पञ्चः वलानि सच्दकितानि मया'' ति मणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भ्रारोकेय्था ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - सत्त ॒बोज्द्धं समापच्जि, 
समापज्जामि, समयपन्नो, सत्तन्न बोज््द्धान लाभीम्हिः वसीमहि, सत्त 
बोज्ज्ज्ञा सच्छिकता मया'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रारोचेच्था ति ग्रन्‌पसम्पन्नस्स - “भ्ररिय अटुद्धिक मग्ग समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो , ्ररियस्स प्रदुङ्खिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, क्सीम्हि 
म्ररियो श्रटुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 
भ्रारोचेयथा ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “सोतापत्तिफल सकदागामिफल 
प्रनागामिफल भ्ररहत्तफल' समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, भ्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, श्ररहत्त सच्छिकत मया ति भणन्तस्स 
ग्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
श्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “रागो मे चत्तो दोसो मे चत्तो 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सदरो, उक्लेटितो, समुक्खेटितो ' 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “रागा मे चित्त विनीवरण दोसा 
मे चित्त विनीवरण मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
भ्रारोचेय्था ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ ““सुञ्व्यागारे पठम ज्ञान दुतिय 
ह्लान॒ ततय ज्ञान चतुत्थ सचान समापज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो, 
सुञ्ब्यागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स॒ लाभीम्हि, वसीम्हि, सुञ्जयागारे चतुत्थ 
सान सच्छिकत सया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
७२ श्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च सान दुतिय च 
सान समापज्जि, समापनज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च क्ानस्स॒दुतियस्स 


१ अरहत्त ~ सी०, रोऽ, म । 
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च ानस्स लाभीम्हि, वसीमहि, पठम च क्षान दुतिय च ज्ञान सच्छिकित 
मयाः ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति ्रनुपसम्पन्स्स ~ “पठम च ज्ञान तत्तिय च ज्ञान 
पठम च ज्ञान चतुत्थ च ञ्लान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स 
च ज्ञानस्स चतुत्थस्स च क्लानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान चतुर्थ 
च आन सच्दिकत मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च क्षान सुञ्जत च 
विमोक्खं श्रनिसित्त च विमोक्ख ॒प्रष्पणिहित च विमोक्ड॒सुञ्जत च 
समाधि भ्रनिमित्त च समाधि ग्रप्पणिहित च समाधि समापनज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च श्लानस्स भ्रषपणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च सान श्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो 
मयाः ' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेथ्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “परम च ज्ञान सुजञ्ज्जतच 
समपत्ति भ्रनिमित्त च समापत्ति श्रप्पणिहित च समापत्ति समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो, पटमस्स च स्ानस्स श्रप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीमहि, पठ्म च क्न ग्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्रनृपसम्पच्रस्स - “पठ्म च ज्ञान तिस्सो च विज्जा 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च सानस्स तिस्सन्न चं 
विज्जान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान तिस्सो च विज्जा सच्छिकिता 
मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेग्या ति भ्ननुपसम्पन्नस्स ~ “पठम च सचान चत्तारो च सति- 
पदाचे चत्तारो च सम्मप्पधानं चत्तारो च दद्धिपादे समापज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो, पठमस्स च स्चानस्स चतुन्न च इदिपादानं लाभीम्हिः 
वसीमहि, पठम च ज्ञान चत्तारो च इदधिपादा सच्छिकता मया" ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स-“पठम च क्ञान, पञ्च च इन्द्रियानि 

पञ्च च बलानि समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो , पठमस्स च श्ानस्स 

पञ्न्वज्न च बलान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञानं पञ्च च बलानि 


सच्छिकतानि मया'' ति भणन्तस्स भ्रापकत्ति पाचित्तियस्स । 


१ सच्छिकता - रो० । 
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प्रारोचेथ्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “परम च सान सत्त च बोञ्ज्ञद्खं 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ज्ञानस्स सत्तन्न च बोज््- 
ङ्खान लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम च ज्ञान सत्त च बोज््ञ्खा सच्छिकता 
मयाः ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - पठ्म च ज्ञान श्ररिय च 
ग्रदुङ्किक मग्ग समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ्ानस्स 
भ्ररियस्स च श्रदुङ्धखिकस्स मग्गस्स॒ लाभीम्हि, वसीम्हि, पठ्म च सान 
भ्ररियो च श्रटुद्धखिको मगो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति भ्रनृपसम्पन्नस्स ~ “पठम च कान सोतापत्तिफल च 
सकदागामिफल च शअ्रनागामिफल च श्ररहत्तफल' च समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो, पठमस्स च ञ्लानस्स ्ररहत्तफलस्सय च लाभीम्हि, 
वसीमहि, पठम च सज्ञान श्ररह॒त्तफल च सच्छिकत मया” ति भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम च ज्ञान समा्पज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो रागोच मे चत्तो दोसोचमे चत्तो मोहोचमं 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, परटिनिस्सदो, उक्खेटितो, समुक्खेटितो' ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ पठम च क्लान समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा चमे चित्त 
विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरण' ति भणन्तस्स प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७३ श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतिय च ज्ञान ततिय च 
ज्ञान दुतियं च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो , 
दुतियस्स च श्ञानस्स॒ चतुत्थस्स च स्षानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, 
दुतिय च ज्ञान चतुत्थ च श्ञान सच्छछिकत मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१ भ्ररहृत्त ~-सी०, रो०, भ० 1 २ प्हीणो -सी०। 
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प्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ "दुतिय चञ्चान पे मोहाच 
मे चित्त विनीवरण"" ति भणन्तस्स प्रापत्ति पाचित्तियस्स | 


प्रारोचेय्या ति भ्रनृपसम्पन्नस्स - "दुतिय च ज्ञान परम च भान 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो , दुतियस्स च ज्ञानस्स पठ्मस्स च ज्ञानस्स 
लाभीस्हिः वसीम्हि, दतिय च सज्ञान प्म च सान सच्छिकत मया ति 
भणन्तस्स प्राप्ति पाचित्तियस्स। पे० । 


मूल सं्भत्त । 
ध्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - मोहा च मे चित्तं विनीवरण, 
पठम च ज्ञान समापज्जि, समापञ्जामि, समापन्नो, मोहा च मं चित्त 
विनीवरण, पठमस्स च स्ञानस्स लाभीम्हिः वसीम्हि, मोहा च मे चित्त 
विनीवरण, पठम च ज्ञान सच्छिकत मया''ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स 
पे० । 
श्रारोचेय्था ति अ्नुपसम्पन्नस्स ~ मोहा च मे चित्त विनीवरण, 
दोसा च मे चित्त विनीवरण' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
पे० | 
श्रारोचेथ्या ति म्रनुपसग्पच्चस्स - “पठ्म च ज्ञान दुतिय च ज्लान 
ततिय च ज्ञान चतुत्थ च स्ान सुञ्जात च विमोगख ग्रनिमित्तं च विमोव्ख 
म्रप्पणिहित च विमोक्ख सुञ्जत च समाधि प्रनिमित्त च समाधि श्रप्पणिहित 
च समाधि सुञ्जत च समापत्ति श्रनिमित्त च समापत्ति ग्रप्पणिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्धाने चत्तारो च सम्मप्पधानें 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इद्दियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्स्द्ध 
ग्ररिय व श्रदुद्धिकं मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च प्रनागामिफल 
चे म्ररहेत्तफलः च समापन्जि, समापज्जामि, समापन्नो, रागो च मे चत्तो, 
दोसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो, वन्तो, मृत्तो, पीनो, पटिनिस्वटो, 
उक्खेटितो समृक्खेटितो, रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा च मे चित्त 
विनीचरण, मोहा च मे चित्तं विनीवरण'' त्ति भणन्सस्स म्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 


रं 








१ एत्थ स्या० पोत्थके पेय्यालौ न दिस्सति । २ भ्ररहत्तं ~ सीठ+ री°, म० 1 
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७४ ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “पठम ज्ञान समापञ्जि" ति 
वत्तकामौ “दुतिय ज्ञान समापञ्जि' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “पठम ज्ञान समापज्जि' ति वत्तु- 
कमो “ततिय श्चान, चतुत्थ ज्ञान, युञ्जत विमोक्ख, श्रनिमित्त विमोक्छ, 
ग्रप्पणिहित विमोक्ख, सुञ्जत समाधि, श्रनिमित्त समाधि, श्रप्पणिहित 
समाधि, युञ्जत समाप्ति, श्रनिमित्त समापत्ति, भ्रप्पणिहित समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिपद्भाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इदधिपादे, पञ्चन्द्रि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्धे, श्ररिय श्रटुद्धिक मग्ग, सोतापत्तिफल, 
सकदागामिफल, भ्रनागामिफल, अ्ररहत्तफल समापज्जि, रागो मे चत्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, 
स्मृक्खेटितो, रागा मे चित्त विनीवरण, दोसा मे चित्त विनीवरणं, मोहा मं 
चित्त विनीवरणः' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दुतिय चान समापज्जि'' ति वत्तु- 
कामो पे “मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न परिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति श्रनृपसम्पन्नस्स- “दुतिय चान समापज्जि" ति वत्तू- 
क्रमो - “पठम ज्ञान समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० । 


ई मूल सद्ुत्त । 
म्रारोचेग्या ति अ्ननुपसम्पन्नस्स - मोहा मे चित्त विनीवरण ति 


वत्तुकामो - “परम सचान समापञ्जि” ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुवकटस्स प° | 


प्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स ~ “मोहा मे चित्त विनीवरण'' ति 
वत्तुकामों ~ “दोसा में चित्त विनीवरण'' ति भणन्तस्स॒पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुवकटस्स पेऽ । 


भ्रारोचे्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स -'पठम च ज्ञान दुतिय च ञ्न 
तत्तिय च क्चान चतुत्थ च क्षान पे० दोसा च मे चित्त विनीघरण'' ति वत्तुकामो 
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- “मोहा मे चित्त विनीवरण"* ति भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

ग्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतिय च ज्ञान ततिय च ज्ञान 
चतुत्थ च ज्ञान पे० मोहा चं में चित्त विनीवरणः'' ति वत्तुकामो - “पठम 
दान समापज्जि"' ति भणन्तस्स परिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ । 

७५ श्रारोचेथ्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
पठम ज्ञान समापञ्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्ख॒ पठमस्स ज्चानस्स 
लाभी, वसी, तेन भिक्खुना पठम सान सच्छिकत'* ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रारोचेवया ति श्रनुपसम्पन्नस्स- यो तें विहारे वसि सो भिक्खु 
दुतिय ्चान ततिय ज्ञान चतुत्थ ज्ञान समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्चानस्स लाभी, वसी , तेन भिक्खुना चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत'” 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेथ्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्छु 
सुञ्व्यत विमोक्ख श्रनिमित्तं विमोक्ख श्रप्पणिहित विमोवख सुञ्जत समाधि 
ग्रनिमित्त समाधि ग्रष्पणिहित समाधि समापन्जि, समापज्जति, समापन्नो, 
सो भिक्खु ्रपणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी , तेन भिवखुना श्रप्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो'" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - थो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्जत समापत्ति पे० श्रनिमित्त समापत्ति ्रप्पणिहित समापत्ति 
समापञ्जि, समापज्जति, समापन्नो, ्रपणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी , तेन॒ भिक्खुना म्रप्पणिहिता समापत्ति सच्दिकता'“ ति भणन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्स्स - यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
तिस्सो विज्जा पे० चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्चिन्दियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोक्षद्ख, भ्ररिय अ्रदुङ्धिक 
मग्ग, सोतापत्तिफल, सकदागामिफल, भ्रनागामिफल, भ्ररहुत्तफल समापज्जि 

प० समापज्जति, समापन्नो, पे० तस्स भिक्खुनो रागो चत्तो, दोसो 


१ एत्थ मापन्नो सो भिक्लु' इति पाठो सी ० पोत्थके श्रस्थि । 
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चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो मृत्तौ, पीनो, पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, समु- 
क्ववेटितो , तस्स भिक्सुनो रागा चित्त विनीवरण, दोसा चित्तं विनीवरण, 
मोहा चित्त विनीवरण'" ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति श्ननुपसस्पच्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्ब्यागारे पठम ज्ञान दुतिय ज्ञान ततिय ज्ञान चतुत्थ ज्ञान समापञ्जि, 
समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सृञ्ज्यागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, 
वसी, तेन भिक्खुना सुञ्ब्य7ारे चतुत्थ ञ्चान सच्छिकत ति भगन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

श्रारोचेच्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “योः ते विहार परिभुल्जि, यो 
ते चीवर परिभुञ्जि, यो ते पिण्डपात परिभुज्जि, यो ते सेनासन परिभुच्जि, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार ` परिभुञ्जि सो भिक्स सुञ्ब्नागारे 
चतुत्थ श्चान समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सूञ्जागार 
चतुत्थस्स ्ञानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्खुना सुञ्व्यागारे चतुत्थ ञान 
सच्छिकतः' ति भणन्तस्स ्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

७६ श्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - "येन ते विहारो परिमृत्तौ, 
येन ते चीवर परिभुत्त, येन ते पिण्डपातो परिभृत्तो, येन ते सेनासन परिभृत्त, 
येन ते गिलानप्पच्चयभेसनज्जपखिखारो परिभृत्तो सो भिवखु सुञ्ज्यागारे 
चतुत्थ ज्ञान समापल्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्च्नागारे 
चतुत्थस्स क्लानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्सुना सुञ्जागारं चतुत्थ इन 
सच्छिकत'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रारोचेय्था ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “य त्व अ्रागम्म विहार श्रदासि, 
चीवर श्रदासि, पिण्डपात श्रदासिं, सेनासन भ्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खार भ्रदासि सो भिक्खु सुञ्च्यागारे चतुत्थ ज्ञान समापज्जि, समा- 
पजञ्जति, समापन्नो, सो भिक्खु सुञ्व्यागारे चतुत्थस्स क्ञानस्स लाभी, वसी, 
तेन भिक्खना सुञ्ब्नागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत'* ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । 

७७ श्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूत भ्रारोचेति › भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[र ($, ॥ 


१ पहीणो -सी० 1२ एत्य थयो ते विहार परिभृज््नि' इति पाठो म० पौत्यके नत्थि | 
३ गिलानपच्चयभेसंज्जपरिक्ल र ~ सीण, स्या०, रो० । ४ भ्रारोचेसि-स्या०। 
पाचित्तिय ~ ७ 
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8 ९ नवभपाचित्तिय 
( भ्रनुपसम्पन्नस् वुददुटलापत्ति रोचने ) 


(१) उपनन्द - छब्बगियभण्डनवत्थु 

७८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सवयपृत्तो 
छञ्वग्गियेहि भिक्लूहि सदधि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिक सुक्क- 
तिस्सह् श्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सद्ख तस्सा भ्रापत्तिया परिवास याचि । तस्स 
सङ्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवास भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थिय 
ग्रञ्जतरस्स पृगस्स सद्खभत्त होति । सो परिवसन्तो भत्तगगे भ्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छन्बभ्गिया भिक्खू ते उपासके एतदवोचु ~ “एसो, श्रावृसो, 
श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तुम्हाक सम्भावितो कूलूपको', येनेव हत्थेन 
सद्धादेय्य भुञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेसि । सो सञ्चे- 
तनिक ॒सुक्कविस्सद्ि श्रापत्ति श्रापज्जित्वा सद्ध तस्सा भ्रापत्तिया परिवास 
याचि । तस्स सद्धो तस्सा भ्रापत्तिया परिवास श्रदासि । सो परिवसन्तो 
ग्रासनपरियन्ते निसिन्नो'' ति ! ये ते भिक्वू श्रष्पिच्छा सन्दा लज्जिनो 
कूक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्सुस्स दुटटृल्ल भ्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारो- 
चेस्सन्ती' ति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

म्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिवखुसद्ख॒सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिवसवे, 
भिक्लुस्स दुट्‌टुल्ल भ्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स श्रारोचेथा'' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्ह, मोधपृरिसा, भिक्खुस्स 
दुट॒युलल म्रापत्ति अरनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

७९ “यो पन भिक्खु भिक्ुस्स दुटटुल्ल श्रापत्ति श्रनुपसम्पन्नस्स 
भ्रारोचेय्य, अञ्ञ्त्र भिक्वृसम्मृत्तिया , पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्धो 
८० यो पनातियो याद्सि पेऽ भिक्खूति पे० श्रय इमस्मि 


ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


` १ कलूपगो ~ सी० । २ भिक्लुसम्मतिया ~~ स्य!०। 
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भिक्छुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

दुट्ल्ला नाम भ्रापत्ति ~ चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सद्खा- 
दिसेसा । 

भ्रनुपसस्पन्नो नाम भिक्खु च भिक्सुनि च ठपेत्वा भ्रवसेसो भ्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

भ्रारोचेय्या ति श्रारोचेय्य' इत्थिया वा पुरिसस्स वा गहदुस्स वा 
पञ्बजितस्स वा । 

ग्रञ्ञ्यत्र भिक्लुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मुति । 

म्रत्थि भिक्खुसम्मूति भ्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता । अत्थि 
भिक्खुसम्मुति कुलपरियन्ता, न भ्रापत्तिपरियन्ता, श्रत्थि भिक्खुंसम्मुति 
ग्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, अत्थि भिक्खुसम्मुति नेव भ्रापत्ति- 


परियन्ता न कुलपरियन्ता । 
श्रापत्तिपरियन्ता नाम मापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति ~ एत्तकाहि 
ग्रापत्तीहि भरारोचेतन्बोः ति । 


कुलपरियन्ता नाम कुलानि परिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकेसु कुलेसु 
भ्रारोचेतन्नो ति । 
श्रापत्तिपरियन्ता च कूलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च परिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि श्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतम्बो ति । 
नेव श्रापत्तिपरियन्ता न कलपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो च श्रपरिग्ग- 
हितायो रीन्ति, कुलानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापक्तीहि 
एत्तकेयु कुलेसु भ्रारोचेतव्बो ति । 
८१ श्रापत्तिपरियन्ते या श्रापत्तियो परिरगहितायो होन्ति ता श्राप- 
तियो ठपेत्वा श्रञ्व्ाहि भ्रापत्तीहि श्रारोचेति, भ्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 
कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा अ्रञ्येसु कुलेसु भ्रारोचंति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रापत्तिपरियन्ते च कुलपरियन्ते च या श्रापत्तियो परिगहितायो होन्ति 
ता श्रापत्तियो ठपेत्वा यानि कुलानि परि्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठ्पेत्वा भ्रज्चयाहि श्रापत्तीहि भ्रञ्जेसु कुलेसु प्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स ! नेव श्रापत्तिपरियन्ते न कुलपरियन्ते, श्रनापत्ति । 


१ भ्रारोन्नेति - सी०, स्या० । २ भिक्खुसस्मति ~ स्मा०। ३ भ्रारोचेतन्वा -सौ० । ` 
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८२ दुटटुल्लाय भ्रापत्तिया दुट्‌दुटलापत्तिसञ्जी श्रनुपसम्पन्नस्स श्रारो- 
चेति, श्रञ्लत्र भिक्खुसम्मुतिया, श्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
दुट॒ टह्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको श्ननुपसम्पन्नस्स श्रारोचेति, श्रञ्जत्र 
भिक्लुसम्मृतिया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
8 5 दृट्‌ टुल्लाय भ्रापत्तिया श्रदुदट्टुल्लापत्तिसञ्जी म्रनुपसम्पन्नरस श्रारो- 
चेति, भरञ्ज्त्र भिक्खुसम्मूतिया, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रदुटट्ल्ल भ्रापत्ति' ्रारोचेति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नस्स दुट्‌ईल्ल वा श्रदृटटुल्ल वा भ्रज्ज्ञाचार भ्रारोचेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 
8 10 म्रदुटृटल्लाय भ्रापत्तिया दुट॒टृह्लापत्तिसञ्जनी , ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
म्रदुट्‌टुल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको, म्रापत्तिं दुक्कटस्स । 
ग्रदुट॒टुल्लाय भ्रापत्तिया भ्रदुटढुल्लापत्तिसञ्जी, ्रापत्ति दुवकटस्स । 


८३ अ्ननापत्ति वत्थु भ्रारोचेति नो श्रापत्ति, भ्रापत्ति ्रारोचेति नो 
वत्थु, भिक्लुसम्मतिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥ 1 


५ १० दतपयाधित्तिय 
(पथवीखणने) 


(१) नवकम्मकारकभिक्ठुवत्थु 

15 ८४ तेन समयेन ृद्धो भगवा भ्राठवियः विहरति ऋगगाय्वे' 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राढवका* भिक्खू नवकम्म करोन्ता पथवि" 
खणन्ति पि खणपेन्ति पि । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति लिप्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पथवि खणिस्सन्ति पि खणपेस्सन्ति पि । 
एकिनच्दिय समणा सक्यपुत्तिया जीव विहेठेस्सन्ती“" ति । भ्रस्सोसु खो भिवल्‌ 

20 तेस मनुस्सान उज्ज्ञाथन्तान खिथ्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा 
सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपा- 
चेग्ति - "कथ हि नाम श्रावका भिक्खू पथति खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति 
पी“ ति ! श्रथ खोते भिक्स भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसू । 


1 


१ म्रदुद्रल्लापत्तिसञ्ञी -सी० । २ श्रालतिय-सी० । ३ भ्रणालवे-सी० ! ४ भ्राल- 
वका -सी०, भ्राठविका ~ स्या०, रो०। ५ पठ्बि-सी०, स्या० 1 ६ विहरन्ती - स्या, 
रोऽ; म० | 





20 
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वा दहति वा दहापेति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पथविया श्रपथविसञ्बी खणति वा खणपेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहति वा दहापेति वा, भ्रनापत्ति । 

ग्रपथविया पथविसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपथविया वेमत्तिको, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपथविया ्रपथविसञ्नी, श्रनापत्ति' । 


८८ श्रनापत्ति- “इम जान, इम देहि, इम श्राहर, इमिना भ्रत्थो, 
इम कप्पिय करोही'' ति भणति, भ्रसल्चिच्च, भ्रसतिया, भ्रजानन्तस्स, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

मृसावादवग्गो निष्ठितो पटमो । 
तस्सुहान 
मुसा श्रोमसपेसुञ्व्य, पदसेय्याय वे दुवे । 
ग्रञ्लत्र विञ्युना भूता, दुट्‌टुल्लापत्ति खणना' ति ॥ 
$ ११ एकादसमपाचित्तिय 
(भूतगामपातम्ये) 
(१) रक्वदेवतावत्थु 

८९ तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राठतियः विहरति श्रगगाद्धवेः 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राठवका' भिक्खू नवकम्म करोन्ता सक्ख 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । ग्रञ्व्यतरो पि भ्राठवको भिक्खु खक्ख चिन्दति । 
तस्मि रुक्ले प्रधिवत्था देवता त भिक्खु एतदवोच ~ “मा, भन्ते, अ्रत्तनो 
भवन कत्तुकामो मय्ह्‌ भवन चछिन्दी "" ति । सो भिक्खु ्रनादियन्तो चिन्दि 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहु भ्राकोटेसि । श्रथ सखो तस्सा देवताय 
एतदहोसि ~ “यन्नूनाह इम भिक्स इधेव जीविता वोरोपेय्य'" ति । भ्रथ खो 
तस्सा देवताय एतदहौसि - “न खो मेत^ पतिरूप" याह इम भिक्खु इधेव 
जीविता बोरोपेय्य । यन्नूनाह्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेय्य' ति । श्रथ खो 
सा देवता येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवतो एतमत्थ आारो- 
चेसि । “साधू साधु देवते । साधुखोत्व, देवते, त भिक्खु जीविता न 
वोरोपेसि । सचज्ज त्व, देवते, त भिक्ख जीविता वोरोपेय्यासि, बहु च 


त्व, देवते, श्रपुञ््य पसवेय्यासि । गच्छं त्व, देवते, भ्रमुकस्मि भ्रोकासे 


१ खणेन चा -सी० । २ भ्रालविय-सी० । ३ श्रगालवे ~ सीर 1 ४ प्राठविका ~ 
स्या०,रो० । ५ चिन्दा-स्या०। ६ पनेत-स्या०। ७ पटिरूप-स्या०। 


५११६१ | एकादसमपाचित्तिय ५५ 


रुक्लो विविक्तो तर्मि उपगच्छा'" ति । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया रुक्ख छिन्विस्सन्ति पि 
छेदापेस्सन्ति पि एकिन्दरिय समणा सक्यपृत्तिया जीव विहेटेस्सन्ती "" ति ! 

ग्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तानः विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नास म्राठवका भिक्खू खक्ख छिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी ति । 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ल सन्नि- 
पातापेत्वा श्राष्ठवके भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्वे, सवख 
लिन्दथाः पि चछेदापेथा पी" ति ? (सच्च, भगवा“ ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हू, मोघपुरिसा, सक्ख चिन्दिस्सथा पि, छेदा- 
पेस्सथा पि । जीवसच्ज्िनो हि, मोघपुरिसा, मन्‌स्सा सक्खस्मि, नेत 
मोघपुरिसा ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खा- 
पद उदहिसेय्याथ - 

९० “भूतगामपातब्यताय पाचित्तिय' ति । 

(३) विभ्खो 

६१ भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि ~ मूलबीज, खन्धबीज, 
फट्बीज, श्ररगबीज, बीजनीजमेव' पञ्चम । 

मूलबीज नाम - हलिहि, सिद्धिवेर, वच, वचत्थ“ भ्रतिविस, 
कटुकरोहिणी, उसीर, भहृमूत्तक, यानि वा ॒पनञ्चयानि पि भ्रत्थि मूले 
जायन्ति, मूले सञ्जायन्ति, एत मूलबीज नाम । 

खन्धबीज नाम ~ श्रस्सत्थो, निग्रोधो, पिलक्लो, उदुम्बरो, कच्छको, 
कपित्थनो', यानि वा पनञ्ज्नानि पि श्रत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सजञ्जायन्ति, 
एत खेन्धबीज नाम । 

कटुबीज नाम ~ उच्छु, वेः नढ्ठो, यानि वा पनञ्व्नानि पि श्रत्थि 

पव्बे जायन्ति, पन्बे सञ्जायन्ति, एत फद्रुबीज नाम । 

१ विहैरेन्ती -स्या०, रो०, म९। २ खीयतान -सी०, स्या०, रो० । ३ छिन्दथ -स्या० 1 


४ बीजबीजच्चेव ~ रो० । ५ हलि -स्या० । ६ सिद्धवेर ~ स्या० । ७-७ वचा वचत्त - म० । 
म भ्रतिविसा ~ म० । ६ श्रस्सहरो - स्या । १० कपिदनो ~ स्या०; कपिठनो - रो°। 
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प्रमगबीज नाम ~ भ्रज्जुक,' फणिज्जक, हिरिवेर, यानि वा पन- 
ञ्ञ्गानि पि भ्रत्थि श्रमे जायन्ति, श्रगगे सञ्जायन्ति, एत भ्रग्गबीज नाम । 

बीजबीज नाम ~ पुञ्बण्ण, श्रपरण्ण, यानि वा पनजञ्व्यानि पि श्रत्थि 
बीजे जायन्ति, बीजे सञ्जायन्ति, एत बीजनीज ` नाम । 

६२ बीजे बीजसञ्जी छिन्दति वा दिन्दापेति वा, भिन्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । बीजे वेमतिको 
छिन्दति वा छेदापेति वा, भिन्दति वा मेदापेति वा, पवत्ति वा पचापेति 
वा, भ्रापत्ति दक्कटस्स । बीजे श्रवीजसञ्जी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, भ्रनापत्ति । भ्रबीजे 
बीजसञ्जी श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रबीजे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रबीजे भ्रनीजसजञ्जी, श्रनापत्ति । 

९३ श्रनापत्ति - “इम जान, इम देहि, इम राहुर, इमिना श्रस्थो, 
दम कप्पिय करोही'" ति भणति, ्रसञ््चिच्च, ग्रसतिया, भ्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति | 


[1 8, 


8 १२ बारसमपाचित्तिय 
(श्रञ्भेनङ्तन परिचरणे) 

(१) श्रञ्व्यकादकलुन्नभिक्युवत्यु 
९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिथ विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन प्रायस्मा छन्नो ्रनाचार भ्राचरित्वा सद्खमज्ज्े ्रापत्तिया 
ग्रनुयुञ्जियमानोः श्रञ्जेनञ्व्य पटिचरति - "को श्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, 
किस्म भ्रापन्नो, कथ श्रापन्नो, क भणथ, कि भणथा'" ति? येते भिक्वू 
प्रप्पिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
तिपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम प्रायस्मा छन्नो सद्ख॒मञ्ज्े श्रापत्तिया भ्रनुयुर्जिय- 
मानो भ्रञ्ञेनञ्ञ्य पटिचरिस्सति - को प्रापच्लो, किं श्रापत्नो, किस्म 
श्रापन्नो, क्थ भ्रापन्नो, क भणथ, कि भणथा"' ति। पे० सच्च 
किर त्व, छन्न, सद्खमज्छी प्रापत्तिया अ्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनञ्ज पटिचरसि- 
को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्म श्रापन्नो, कथ श्रापन्नो, क भणथ, कि भणथा 


ति ? “सच्चे, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे० कंथ हि 


९ भ्रज्जकं - सी° । २-२ बीजवीज तराम पञ्चमो - स्या०। २ भरनुयुज्जीयमानो ~ म० । 
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नाम त्व, मोघपुरिस, सद्धमञ्क्े भ्रापत्तिया श्रनुयुल्जियमानो श्रञ्जेनञ्च्य 
पटिचरिस्ससि - को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्मि म्रापन्नो, कथ भ्रापन्नो, क 
भणथ, कि भणथा ति ! नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 

विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू बामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्खंवे, 
सद्धो छन्नस्स शिक्खुनो भ्रञ्जवादक रोपेतु। एव च ण्न, भिक्खवे, 
रोपेतन्ब । व्यत्तन भिक्खुना पटिबलेन सद्भो जापेतन्ब) 

९५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धखो । प्रय छन्नो भिक्खु सद्धमज्छे भ्राप- 
तिया म्रनुयुञ्जियमानो श्॑ञ्मेनज्वय परिचरति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल, 
सद्धो छन्नस्स भिक्खुनो अ्रञ्ब्यवादक रोपेय्य । एसा अत्ति । 

"युणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु सद्धमञ्स्े श्रापत्तिया 
प्रनुयुज्जियमानो भ्रञ्मेनञ्व्य पटिचरति । सद्खो छत्नस्स भिक्सुनो भ्रञ्ज- 
वादक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिव्खुनो श्रञ्जवादकस्स 
रोपना, सो तुण्हस्स, यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 

“रोपित सद्धंन छन्नस्स भिक्खुनो भ्रञ्जवादक । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्टी, एवमेत धारयामी'" ति । 
(२) पठमपञ्च्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त छ श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

“श्रञ्जवादकं पाचित्तिय' ति 

एवल््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) सद्धमञ्छ्गततुण्डीभूतछन्नभिक्सुचस्थु 

६६ तेन सो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो सन्खमज्छे ग्रापत्तिया 
ग्रनयुज्जियमानो श्रञ्जेनञ्ज पटिचरन्तो - श्रापत्ति भ्रापज्जिस्सामी” ति 
तुण्टीभूतोः स्ख विहेसेति । ये ते भिक्ल श्रपिच्छा पे ते उञ्ज्ञायन्ति 
सिथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा छो सद्खमञ्छे श्रापत्तिया 
ग्रनुयुञ्जियमानो तुण्टीभूतो सद्ख॒विहेसेस्सती" ति। पेऽ सच्च 
किर त्व, छन्न, सद्खमज्जये ्रापत्तिया भ्रनुयुच्जियमानो तुण्डीभूतो सद्धं विहेसेसी 
ति ? “सच्च, भगवा" ति। विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि 
नाम त्व, मोघपुरिस, सद्खमज्् भ्रापत्तिया भ्रनुयुञ्जियमानो तुण्टीमूतो सङ् 
विहेसेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा 


१ दुभरताय -सी० । २ तुष्हिमूतो -रों°। 
प्रा्नित्तिय ~ ठ 
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धम्मि कथ कत्वा भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्छवे, सद्धो छन्नस्स 
भिक्खुनो विहेसक रोपेतु । एव च पन, भिक्खवे, रोपेतब्ब । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिवलेन सद्धो जपितन्बो - 

९७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय छन्नो भिक्खु सद्खमज्ज्े भ्राप- 
तिया श्रनुयुञ्जियमानो तुण्टी भूतो सद्ध विहेसेति । यदि सद्ुस्स पत्तकत्ल, 
सद्धो छन्नस्स भिक्लुनो विहेसक रोपेथ्य । एसा जत्ति । 

'सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । रय छन्नो भिक्छु सद्धमञ्क्षे भ्रापत्तिया 
प्रनुयुञ्जियमानो तुण्डीभूतो सङ्घ विहेसेति । सद्खो छन्नस्स भिक्सुनो विहे- 
सक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्षस्स भिक्खुनो विहेसकस्स रोपना, सो 
तुण्स्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“रोपित सङ्घेन छन्नस्स भिक्खुनो विहेसक । खमति सद्॒स्स, तस्मा 
तुण्ही, एवमेत धारयामी"' ति । 

(४) श्रनुपञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त छन्न भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

९८ “श्रञ्ज्यवादकं विहेसके पाचित्तिय'' ति । 

(५) विभद्धो 

९९ श्रञ्ञ्यवादकी नाम सद्खमज्घ्े वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया वा 
प्रनुयुल्जियमानो त न कथेतुकामो त॒ न' उग्वाटेतुकामो. भ्रञ्मेनञ्व्यं पटि- 
चरति - “को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किसिमि भ्रापन्नो, कथ प्रापन्नो, क भणथ, कि 
भणथा'” ति । एसो श्रञ्ब्यवादको नाम । 

विहेसको नाम सद्धमज्छो वत्थुरिमि वा श्रापत्तिया वा श्रनुयुङ्जियमानो 
त॒ न कथेतुकामो त न उग्घाटेतुकामो तुण्डीभूतो सद्ध॑ विहसेति । एसो 
विहेसको नाम । 

१०० भ्रारोपिते श्रञ्ज्यवादके सद्धमज्छो वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा 
ग्रनुयुल्जियमानो त न कथेतुकामो त न उग्घाटेतुकामो ग्रञ्ञेनञ्य 
पटिचरति ~ को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथ श्रापन्नो, 
क भणथ, किं भणथा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रारोपिते विहेसके 
सङ्धमचज्छ वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया वा भ्रनुयुञ्जियमानो त॒न कथेतुकामो त 


१ सी° पौत्थके नत्थि । २ उग्घातेतुकामो - सी° । 
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न उग्वाटेतुकामो तुण्डीभूतो सङ्ध विहसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोपिते 
प्रञ्व्यवादके सद्खमज्छ्े वत्थुस्मिवा प्रापत्तिया वा भ्रनुयुञ्जियमानो 
तन कथेतुकामो त॒ न उग्घाटेतुकामो भ्रजञ्ञेनञ्ज पटिचरति - “को 
प्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्म म्रापन्लो, कथ भ्रापन्नो, क भणथ, कि भणथा'" ति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । रोपितं विहेसके सङ्खमञ्जे वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया 
वा श्रनुयुञ्जियमानो त न कथेतुकामो त न उग्घाटेतुकामो तुण्हीभूतो सद्ख 
विहसति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१०१ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी श्रञ्जवादके विहेसके, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 1 धम्मकम्मे वेमतिको भ्रञ्जवादके विहेसके, श्रापत्तिं पाचि- 
त्ियस्स । धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्जी श्रञ्व्यवादके विहेसके, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्बी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०२ भ्रनापत्ति अ्रजानन्तो पृच्छति, गिलानो वान कथेति, 
“सङ्खस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो वां भविस्सती'" तिन 
कथेति, ““सद्खभेदो वा सद्खराजि वा भविस्सती' ति न कथेति, “म्रधम्मेन 
वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म करिस्सति'' ति न कथेति, उम्मत्तकस्स, 
्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 


$ १३ तेरसमपाचित्तिय 
( भिक््‌ उज्कषापने ) 
(१ ) मेत्तियभुस्मजकभिक्लुवत्यु 
१०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्रुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो सङ्खस्स सेनासन 
च पञ्जापेति' भक्तानि च उदिसति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' 
भिक्ख्‌ नवका चेव होन्ति श्रप्पपूञ्व्या च) यानि सद्धस्स लामकानि सेनासनानि 
तानि तेस पापुणन्ति लामकानि च भक्तानि । ते भ्रायस्मन्त दन्बं मल्लयुत्त 
भिक्खू उज्कपिन्ति - छन्दाय दब्बो मल्लपुत्तो सेनासन पञ्व्यापेति, छन्दाय 


१-१ श्रधम्मकम्मसञ्यी श्रनापत्ति ~ रो० । २ सङ्घराजी-सी०। ३ पञ्ज्यपेति~- म०। 
४ मेत्तियमूमजका ~ म० । 
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च भक्तानि उदिसती"" ति । ये ते भिक्खु म्रपिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम मेत्तियमभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्त 
दन्न मल्लपृत्त भिक्ख्‌ उज््पेस्सम्ती'* ति । 
(२) पठमपञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस द्ध सन्निपाता- 
5 पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ परिपच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिवखवे, दब्ब 
मल्लपृत्त भिक्लू उञ्स्ञापेथा'” ति † “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दव्ब मल्लपृत्त भिक्ू 
उज्ज्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापदः उहिसेय्पाथ-- 
10 "“उज्म्रापनके पाचित्तिय ति । 
एवञ््चिद भगवता भिवखून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) मंत्तियन॒म्मजकभिक्लुसि स्थनवत्वु 


१०४ तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू ~ “भगवता 
उञ्ज्ञापनक पटिक्छित्त ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती' ति भिक्खून सामन्ता 
प्रायस्मन्त दव्ब मल्लपृत्त खिय्यन्ति ~ “छन्दाय दब्बो मल्लपृत्तौ सेनासन 

5 पञ्जापेति, छन्दाय च भत्तानि उदिसती'" ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथ हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्खू भायस्मन्त दब्ब मल्लपृत्त सिय्यिस्सन्ती"“ ति! च्रथखो ते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसू । 
(४) श्रनुपञ्च्यत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्ध॒सच्चि- 
2 पातपेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू परिपृच्छि ~ सच्च किर तुम्हे, भिक्खवेः 
- दब्बं मल्लपृत्त॒खिय्यथा” ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धौ 
भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्ब म्लपृत्त खिथ्यि- 
स्सथ । नेत, मोधपुरिसा, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवे चपन, 
भिक्छवे, इम सिबखापद उदहिसेध्याथ -- 
28 १०५ “उनज्क्षापनके खिय्यनके पाचित्तिय' ति ` 





१ खीयिस्सन्ती ~ सी०, खीयन्ति-स्या°। 
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(भ) विभञ्ो 

१०६ उञ्क्चापसक नाम उपसम्पन्च सद्खेन सम्मत सेनासनपञ्जापकं 
वा भनत्तुहेसक वा यागुभाजक वा फलभाजक वा खंज्जभाजके वा भ्रप्पनत्तक- 
विस्सज्जक वा श्रवण्ण कत्तुकामो, श्रयस कत्तुकामो, मउ कुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्न उज्ज्ञापेति वा खिय्यति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकरमे धम्म- 
कस्मसञ्जी उज्क्ापनके चिय्यनके प्राप्ति पावित्तियस्स ! धम्मकमस्मे वेमतिको 
उज्ज्ञापनके खिय्यनके भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी 
उञ्क्ञापनके खिय्यनके भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्ननुपसम्पन्न उज्ज्रापेति वा खिय्यति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उप- 
सम्पन्न सद्धेन श्रसम्मत सेनासनपञ्च्यापक वा भत्तुटेसक वा यागुभाजक ग 
फनभाजक वा खज्जभाजक वा श्रप्पमत्तकविस्सज्जक वा प्रवण्ण कत्तुकामो, 
ग्रयस कन्तुकामो, मड. कु कत्तुकामो, उपसम्पन्न वा श्रनुपसम्पन्न वा उज्ज्ञपेति 
वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्न सद्धन सम्मत वा ्रसम्मत वा 
सेनासनपञ्जापक वा भत्तुहेसक वा यागुभाजक वा फलभाजक वा खज्जभाजक 
वा ग्रप्पमत्तकविस्सज्जक वा श्रवण्ण कन्तुकामो,्रयस ग्रत्तुकामो,मड कूकत्तुकामो, 
उपसम्पन्न वा श्रनुपसम्पन्च वा उञ्ज्ञापेति वा सिय्यति वा, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 भ्रधम्मकम्मे वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसजञ्ञी' भ्रापत्ति दुक्कटस्स' । 


१०७ भ्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त उज््ा- 
पेति वा खिय्यत्ि वा, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1, रौ 9। 





§ १४ चोहसमपाचित्तिय 


(सेनासननुदधरणे) 
(१) श्रज््ोकासनीहटसेनासनवत्थु 
१०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक््‌ हेमन्तिके काले भ्रज््ोकासे 
सेनासन पञ्च्यापेत्वा काय श्रोतपेन्ताः काले भ्रारोचिते त पक्कमन्ता नेव 
उद्धरिसु न उद्धरपेसु, भ्रनापुच्छा पक्कमिथु ! सेनासन श्रोवद्र होति । येते 
भिक्खू भ्रपिच्छा पेऽ ते उनज्छ्ञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 


१-१ श्रधम्भकम्मसज्नी श्ननापत्ति ~ रो० ! २ म्रोतापेन्तो ~ रो० । 
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हि नाम भिक्ल श्रज््ोकासे सेनासन पञ्नपित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्रि 
स्सन्ति न उद्धरपेस्सन्ति, भ्रनापृच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन भ्रोवदु" ति । 
ग्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घ सन्निपाता- 
पेत्वा भिक्छ्‌ पटिपुच्छि ~ सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खू भज्छोकासे पे° 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसे्याथ -- 

१०९ भ्यो पन भिक्खु सद्धिक मञ्च वा पीठ वा भिति वाकोच्छ 
वा श्रज्क्ोकसि सन्थरित्वा धा सन्थरपेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरे्यन 
उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छ वा गच्छष्य, पाचित्तिय' ति । 

एवज्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति 
(३) ग्रह मासे भ्रववस्तिकसडते श्ननुजानना 

११० तेन खो पन समयेन भिक्ु भ्रज्छोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासन श्रभिहरन्तिः । श्रहसाः खो भगवा ते भिक्खू कालस्सेवं सेनासम 
प्रभिहरन्ते । दिस्वान एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कृथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, रट मासे श्रवस्सिकसद्धेते मण्डपं 
वा सक्खमूले वा यत्थ काका वा कुलला वा न ऊहदन्ति ' त्थः सेनासन निक्खि- 
पितु“ ति । 

(४) विभो 

११९ योपनातियोयाद्सि पेऽ भिक्ख्‌ ति पेऽ 
श्रय इमस्म प्रत्ये भ्रधिप्पेतो भिक्स ति । 

सद्धिक नाम सद्धस्स दित होति परिच्चत्त । 

मश्चौ नाम चत्तारो मञ्चा - मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको , 
आहन्च॑पादको । 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि ~ मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक, 
ग्राहच्चपादक । 

भिति नाम पञ्च भिसियो - उण्णभिसि चोठभिसि, वाकभिसि, 


१ भिक्ख ते श्रनेकपरिययेन विंगरहित्वा - म० । २ भ्रतिहरन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । ३ 
प्रहस ~ रो० । ४ दिस्वा ~ सी») ५ उहदन्ति-भ०, उहूनन्ति ~ रो० । ६ तत्थेव -स्या० | 
७ कठी रपादको -म०) करकिरपदिकौ - रो०, कुलिरपादको -स्या० । ठ उण्णाभिसि~-सी०। 
६ चोलभिसि-सी०, रो०, स्या०। 
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तिणभिरसि, पण्णभिसि । 


कोच्छं नाम - वाकमय वा उसीरमय वा मुञ्जमय वा बन्बजमयः 
वा श्रन्तो सवेठेत्वा बद्ध होति । 


सन्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । 


सन्थःरापेत्वा ति भ्रञ्जं सन्थरापेत्वा । श्रनुपसम्पन्न सन्थरापेति, 
तस्स पलिबोधो । उपसम्पन्न सन्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिबोधो । 


त पक्कमन्तो नेव उद्टरेष्याति न सय उद्धरेय्य । 
न उद्धरापेय्या ति न श्रञ्जय उद्धरपिय्य | 


भ्रनापुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुवा सामणेर वा भ्रारामिक वा 
प्रनापुच्छा मज्ज्िमस्स पुरिसस्स लेबड़्पात श्रतिक्कमन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

११२ सद्धिके सद्धिकसञ्बी श्रज्ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य भ्रनापुच्छ वा गच्छेय, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको पेऽ सद्धिके पुग्गलिकसञ्नी 
भ्रज््ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्ध- 
रापेथ्य, अ्रनापुच्छं वा गच्छेथ्य, भ्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिक"वा उत्तरत्थरण वां भुम्मत्थरणः वा तष्टिक वा चभ्मखण्ड 
वा पादपुञ्छनि वा फलकपीठ वा भ्रज्क्लोकासे सन्थरित्वां वां सन्थरापेत्वा वां त 
पक्कमन्तो नेव उद्धरे्य न उद्धरापेथ्य, श्रनापुच्छ वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुग्गलिके सद्धिकसञ्गी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसंञ्ली अ्रजञ्व्नस्सं पुमगलिके, भ्रापत्ति दुक्क- 
ध्स्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके श्रनापत्ति । 

११३ श्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, भ्रापुच्छ" 
गच्छति, भरोतपेन्तो गच्छति, केनचि पलिनृद्ध हीति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 











१ पन्बजमय -म० । २ सन्थतस्स ~ सी० । ६ चिलिमक ~ सी° | ४, भूमत्थरण ~ म° । 
४५ भापुच््चित्ना ~ सी । 
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६ १५ प्चरसमपाचित्तिय 
(स थरिप्वा सेथ्ये भ्रनुद्धरिते) 


(१) उयधिकाखायितसेनासनवतथु 


११४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे ! तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू सहायका 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पक्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्ति । 
ते भ्रञ्व्यतरस्मि सद्िके विहारे सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु 
न उद्धरापेसु, भ्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासन उपचिकाहि खायित होति ¦ 
ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खु सद्धिके विहारं सेय्य सन्थरित्वा त पक्कमन्ता 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरपेस्सन्ति, भ्रनापृच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासन 
उपचिकाहि खायितः' ति । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सच्धि- 
पातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्छवे, सत्तरसवग्गिया भिक्खू 
सद्धिके विहारे से्य रान्थरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिनु न उद़धरापेसु, 
प्रनापुच्छा पक्कमिसु, सेनासन उपचिकाहि खायित'' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्लवे, मोघपुरिसा 
सद्धिके विहारे सेय्य सन्धरित्वा त पक्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पेस्सन्ति, श्रनापुच्छा पवकमिस्सन्ति, सेनासन उपचिकाहि खायित । नेत, 
भिक्खवे,म्रप्पसस्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उटिसेय्याथ - 

११५ “यो पम्‌ भिक्खु सद्धिके विहारे सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पत्वा वा त पएक्कमन्तो नेव उद्रेष्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गनच्छेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खो 

११६ योपनातियो याद्सि पे० भिक्ू ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

सद्धिको नाम विहारो सद्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

सेय्य नाम भिरि, चिमिलिका' उत्तरत्थरण, भुम्मत्थरण, तद्टिका, 


१ चिलिमिका-सी*) 
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चम्मखण्डो, निसीदन, पच्चत्थरण, तिणसन्थारो, पण्णसन्थारो । 
सम्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा । 

सन्थरापेत्वा ति श्रञ्ज सन्थरापत्वा \ 

त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्या ति न सय उद्धरेथ्य | 

न उद्धरपिय्याति न श्रञ्ञ्य उद्धरापेथ्य | 

भ्रनापुच्छ वा गच्छेय्या ति भिक्खुवासामणेर वा श्रारामिक वा 
प्रनापुच्छा परिक्खित्तस्स भ्रारामस्स परिक्खेप भ्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रपरिक्खित्तस्स भ्रारामस्स उपचार भ्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद्धिकसञ्जी सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, ्रापत्तिं 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अ्रनापृच्छं वा गच्छेय्य, म्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । सद्धिके पुम्गलिकसञ्जी सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा 
त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अ्ननापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७ विहारस्स उपचारे वा उपटानसालाय' वा मण्डपे वा 
स्क्खमूले वा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त ॒पक्कमन्तो नेव उद्धरेथ्य 
न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मञ्च वा पीठ वा 
विहारं वा विहा रस्सूृपचारं वा उपद्रानसालाय वा मण्डपे वा रक्खमूले वा 

सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उदधरापेय्य, 
ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरगलिके सद्धिकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पूमालिकसञ्नी श्रञ्व्यस्स पुग्गलिके श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुम्गलिके भ्रनापत्ति । 

११८ भ्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, भ्रापुच्छुः 
गच्छति, केनचि पलिबृद्ध होति, सापेक्खो गन्त्वा तत्थ ठितो श्रापुच्छति, केनचि 
पलिबुद्धो होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आआदिकम्मिकस्सा ति । 


[४ व्पयनयरद्क 
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(अनुपखज्जसेय्यकष्पने) 
(१) छन्बभ्गियभिक्ुवत्थु 

११९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अरनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू वरसेय्यायो 
पलिबृद्धन्ति, थेरा' भिक्खू वृदुपेन्ति । ्रथ खो छन्बग्गियान भिक्लून एतद- 
होसि - किन नु सो मय उपायेन इधेव वस्स वसेय्यामा”“ ति ? श्रथ खो 
छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्खू भअ्ननुपखज्ज' सेय्य कप्पेन्ति ~ यस्स सम्बाधो 
भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति । ये ते भिक्छ्‌ ्रप्िच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्ख्‌ श्रनुप- 
खञ्ज सेय्य कप्पेस्सन्ती"' ति । प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख स्नि- 
पातपेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, थेरे 
भिक्लू प्रनुपखज्ज स्य कप्पेथा' ति † “सन्व, भगवा ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, थेरे भिक्ख्‌ श्रनुपखज्ज 
सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१२० “यो पन भिक्खु सङ्धिके विहारे जान पुज्बुपगत भिक्सु 
श्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेयय ~ यस्स सम्बाधो भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति, 
एतदेव पच्चय करित्वा श्रनज्च्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्खो 
१२१ योपनाति यो याद्सि पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
हमस्मि अत्थ भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सद्धिको नाम विहारो सद्खस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो ' 
जानाति नाम वुड्ढो ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सद्खेन 


दिन्नो ति जानाति! 
श्रनुपखज्जा ति श्रनुपविसित्वा । 





१ पलिबु्घेति-म०। २ थेरे-स्या०। ३ सीऽ पोत्थके नत्थि! ४ श्रनूपखज्ज ~ 
स्या० । ५ पब्वूपगत ~ स्या०। ६ वृद्धो -~-सी०। 
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सेय्य कष्पेय्या ति मञ्चस्स वा पीरस्स वा पविसन्तस्स वा निव्ख- 
मन्तस्स वा उपचारं सेय्य॒सन्थरति वा सन्थरापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय' करित्वा श्रनञ्ज ति न ग्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
भ्रनृपखज्ज सेय्य कप्पेतु । 

१२२ सद्धिके सद्धिकसञ्जी अनुपखज्ज सेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको अ्रनृपखज्ज सेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । सद्धिके पुग्गलिकसजञ्जी भ्रनुपखज्ज सेय्य कप्पेति, श्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । 

मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्खमन्तस्स वा उपचार 
रपेत्वा सथ्य सन्थरति वा सन्थरापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रभिनिसीदति 
वा भ्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपद्ान- 
सालाय वा मण्डपे वा स्क्लमूले वा भ्रज्सोकासे वा सेय्य सन्थरति वा सन्थरापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके सद्धखिकसञ्जी, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । पुग्गलिके 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। पुगगलिके पुगगलिकसञ्बी अ्रञ्ज्यस्स पुग्गलिके 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरत्तनो पुर्गलिके भ्रनापत्ति । 

१२३ श्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उण्हेन वा पीठितोः 
पविसति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥५। 








§ १७ सत्तरसमपाचित्तिय 
( भिक्सुनिक्कडने ) 
(१) सत्तरसवगिगय-शुब्वग्गियभिक्लुकलहवत्थु 
१२४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकर्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू श्रञ्जतर 
पच्चन्तिम महाविहार पटिसह्खरोन्ति - इध मय वस्स वस्सिस्सामा ति । 
ग्रदससु खो छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवरग्गिये भिक्खू विहार पटिसद्खु रोन्ते । 
दिस्वान एवमाहसु ~ “दमे, ्रावुसो, सत्तरसवग्गिया भिक्छू विहार पटिसन्ख- 


१ श्रभिनिप्पज्जति ~ म०9। २ पीलित्तौ ~ सी०। 
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रोन्ति। हन्द ने" वृदुपेस्सामा'” ति । एक्च्चे एवमाहसु ~ “श्रागमेथावुसो, 
याव पटिसह्भरोन्ति, पटिसह्खते वुद्रापेस्सामा"' ति । 
ग्रथ खो छन्वग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये भिक्खू एतदवोचु - 
“उदेथाव॒सो, भ्रम्हाक विहारो पापुणाती'" ति। “ननु, ्रावुसो, पटिकच्चेव 
5 श्राचिविखितव्ब, मयञ्चञ्न पटिसद्खरेथ्यामा” ति । “ननु, भ्रावुसो, सद्धिको 
विहारो ति ? “श्रामावृसो, सद््खिको विहारो ति । ““उद्रुथावूसो, भ्रम्हाक 
विहारो पापूणाती'' ति । “महल्लको, भ्रावुसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मय पि वसिस्सामा' ति । ““उद्रुथावुसो, भ्रम्हाकं विहारो पापुणाती'' ति 
कुपिता भ्रनत्तसना गीवाय गहेत्वा निक्कडून्ति । ते निक्कड्ढीयमाना रोदन्ति । 
0 भिक्खू एवमाहसु - किस्स तुम्हे ्रावुसो, रोदथा'' ति † “इमे, ्रावुसो, 
चछब्बग्गिया भिक्खू कुपिता म्ननत्तमना श्रम्हे सद्धिका विहारा निक्कडन्ती'" 
ति। येते भिक्च श्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू कू पिता श्रनत्तमना भिक्खू सद्धखिका विहारा 
निक्कडस्सन्ती'" ति । भ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
॥ भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता 
प्रनत्तमना भिक्खू सद्धिका विहारा निक्कडुथा'' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ दहिनाम तुम्हे, मोघपुरिसा, कुपिता 
ग्रनत्तमना भिक्खू सद्धिका विहारा निक्कडवस्सथ ? नेत, मोघपुरिसा, 
2 श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ ~ 
१२५ “यो पन भिक्लु भिक्लु कुपितो श्रनत्तमनो सद्जखिका विहारा 
निक्कड्हेस्य वा तिक्कडपेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 
१२६ यो परनातियो यादसो पे० भिक्छूति पेऽ श्रय 
$ इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
५6 भिक्खु ति भ्रञ्ज भिक्खु । 


| | 





१ ते ~ सी० । २ पटिगच्चेव ~ रो०। ३ गीवाय -सी०। ४ भिक्ख छन्बगिगिये भिक्खू 
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कुपितो श्रनत्तमनो ति म्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो खिलजातो । 

सद्धिको नाम विहारो सद्ध॒स्स दिन्नो होति परिच्चक्तो । 

निक्कङ्ढेय्था ति गब्भे गहेत्वा पमुख निक्कडति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कंडति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहूुके पि द्वारे श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कड़पिय्या ति रञ्ज प्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्सः । 
सकि ग्राणत्तो बहुकं पि दवारे म्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७ सद्धिके सद्धखिकसञ्जी कुपितो ग्रनत्तमनो निक्कडति वा 
निक्कडापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको कुपितो भ्रनत्तमनो 
निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्धिके पुम्गलिक- 
सञ्नी कुपितो श्रनत्तमनो निक्कडूति वा निक्कङ्कपेति वा, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


तस्स परिक्खार निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, भरापत्ति दुक्कटस्स । 
विहारस्स उपचारा वा उपद्रानसालाय वा मण्डपा वा रक्खमूला वा भ्रज्को- 
कासा वा निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खार 
निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननुपसम्पन्न विहारा 
वा विहारस्स उपचारा वा उपद्रानसालाय वा मण्डपा वा रक्खम्‌ला वा अ्रज्जो- 
कासा वा निक्कडति वा निक्कडपेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खार 
निक्कडति वा निक्कङ्कापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुम्गलिके सद्धिकसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुम्गलिकसञ्बी भ्रञ्जस्स पुग्गलिके भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अत्तनो पुम्गलिके श्ननापत्ति । 

१२८ श्रनापत्ति श्रलज्जि निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, तस्स 
परिक्लार निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, उम्मत्तक निक्क इतिं वा निक्कडा- 
पेति वा, तस्स परिक्खार निक्कडूति वा तिक्कड्कापेति वा, भण्डनकारकं 
कलहकारक विवादकारकं भस्सकारक सद्धं श्रधिकरणकारकं निक्कडूति वा 
निक्कडूपेति वा, तस्स ॒परिक्खार निक्कंडति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रन्ते- 
वासिक वा सद्धिविहारिक वा न सम्मा वत्तन्तं निक्कंडूतिं वा निक्कड्कपेति 


वा, तस्स परिक्लार निक्कडइति वा निक्कडूापेति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्साति। 





@ ॥, ण्यी 


१ भ्राणापिसि ~ स्या० | २ दुक्कटस्स ~ सी५ । 
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§ १८ श्रहारसमपाचित्तिय 
(श्राहुच्चपादके मञ्चे श्रभिनिसीदने) 
(१) उधपरिबेहासकुटिवत्थु 

१२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन द्रे भिक्खू सद्धिके विहारं उपरि- 
वेहासकूटिया विहरन्ति ? ] । एको हेद्रा विहरति, एको उपरि । उपरिमो 
भिक्खु ग्राहच्चपादक मञ्च सहसा भ्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा 
हेद्धिमस्स भिक्खुनो मत्थके म्रवत्थासि । सो भिक्खु विस्सरमकासि । भिक्लू 
उपधावित्वा त भिक्खु एतदवोच्‌ - “किस्स त्व, ्रावुसो, विस्सरमकासी" 
ति” प्रथ खो सो भिक्छु भिक्लून एतमत्थ प्रारोचेसि। ये ते भिक्च्‌ 
ग्रपिच्छा पे०० तें उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम 
भिक्खु सद्खिके विहारे उपरिवहासकुटिया अ्राहुच्चपादक मञ्च सहसा 
मभिनिसीदिस्सती"“ ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सच्नि- 
पातापेत्वा त भिक्खु पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, भिक्खु, सद्खिके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया प्राहुच्चपादक मञ्च सहसा ग्रभिनिसीदसी" ति ? 
"सच्च, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ दहिनाम त्व, मोध- 
पुरिस, सद्धिके विहारे उपरिवेहासकूटिया म्राहुच्चपादक मञ्च सहसा श्रभि- 
निसीदिस्ससि । नेत, मोघपूरिस, म्रप्पसन्नन वा पसादाय पे० एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१३० “यो पन भिक्छु सद्धिके विहारे उपरिवेहासकुटिया 
प्राहुस्चपादक मञ्च वा पीठ वा श्रभिनिसीदेय्य वा श्रभिनिपज्जेय्य वा, 
पाचित्तिय ˆ ति । 

(३) विमद्धो 

१३१ योपनाति यो याद्सि पे० भिक्खू ति पे श्रय 

इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


सद्धको नाम विहारो सद्धस्स दिन्नो होति परिच्चत्तौ । 
वेहासकुटि नाम समज्ज्ञिमस्स पुरिसस्स भ्रसीसघटा । 


१ पतित्वा ~ स्या०, नि पटित्वा ~ रो०, निपतित्वा ~ भी ० । २ वेहासकुटी ~ स्या०, रो० । 


५१९ १३४ | ऊनवीसतिमपाचित्तिय ७१ 


भ्राहच्चपादको नाम मञ्चो भ्रद्धे विज्द्ित्वा ठितो होति । 

प्राहच्चपादक नाम पीठ भङ्गं विज्ज्ित्वा ठित होति । 

भ्रभिनिसीदेग्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 

श्रभिनिपनज्जेय्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३२ सद्धिके सद्धिकसञ्नी उपरिवेहासकुटिया ्राहुस्चपादक 
मञ्च वा पीठ वा श्रभिनिसीदति वा ्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । सद्धिके वेमतिको पेऽ सद्धिके पुम्गलिकसञ्जी उपरिवेहास- 
कटिया श्राहुच्चपादक मञ्च वा पीठ वा श्रभिनिसीदति वा ग्रभिनिपज्जति 
वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पुग्गलिके सद्खिकसञ्बी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्नी श्रञ्जस्स पुम्गलिके, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रत्तनो पुग्गलिके, श्रनापत्ति । 

१२३३ ग्रनापत्ति ~ म्रवेहासकूटिया सीससद्खट्रवाय दहेद्रा श्रपरि- 
भोग होति, पदरसच््चित होति, पटाणि! दिन्ना होति, तस्मि टितो गण्हति 
वा लग्गेति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 


8 १९ ऊनवीसतिमपाचित्तिय 
(महल्लक विहार काशयमाने) 
(१) छन्नभिक्लुविहारवस्ु 
१३४ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो छ्नस्स उपद्राको महामत्तो भ्रायस्मतो छन्नस्स 
विहार कारापेति । श्रथ खो ्रायस्मा छन्नो कतपरियोसित विहार पुनप्युन 
छादापेति, पुनप्पुन लेपापेति । अरतिभारितो विहारो परिपतति । श्रथ 
खो श्रायस्मा छन्नो तिण च कटु च सद्धडन्तो श्रञ्व्यतरस्स ब्राह्मणस्स यवखेत्त 
दूसेसि । अ्रथ खो सो ब्राह्मणो उञज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथ हि 
नाम भदन्ता" मरम्हाक यवखेत्त दूसेस्सन्ती'' ति । श्रस्सोसु लो भिक्खू तस्स 
ब्राह्मणस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ू पिच्छा 
पे ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम म्रायस्मा छन्नो 
१ सीसघट्वाय - सी०, स्या०, रो० । २ पटानि-सी०। ३ गण्हाति -सी०, स्या०। 
४ दछादापेसि -सी०, स्या० ।  लेपपिसि -सी०, स्या०, लिम्पपेति-रो०। ६ श्रति- 
भारिको ~ स्या० । ७ खीयति -सी०, स्या०, रो० । = मदता-स्या०रो°। 
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कतपरियोसित विहार पृनप्पून छादापेस्सति, पूनप्पुन लेपापेस्सत्ति, भ्रति 
भारितो विहारो परिपतति । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रायोचेसु । 

(२) पञ्च्त्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणें भिक्खुसद्ध स्ि- 
पातापत्वा म्रायस्मन्त छन्न पटिपुच्छि ~ “सच्च किर त्व, छं, कतपरियोसित 
विहार युनप्पून छादापेसि, पुनप्पून लेपपेसि, ्रतिभारितो विहारो परिपती' 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम 
त्व, मोघपुरिस, कतपरियोसित विहार पुनप्पुन छादापेस्ससि, पूनप्पून लेपा- 
पेस्ससि, भ्रतिभारितो विहारो परिपति । नेत्त, मोघपुरिस, मरप्पसच्लान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ ~ 

१३५ “महल्लक पन भिक्ुना विहार कारयसमानेन यावद्रारकोसा 
श्रगगषछदुपनाय' श्रालोकसन्धिपरिकस्माय हत्तिच्छदनस्स' परियाय श्रष्पहूरिते 
सितेन श्रधिद्रातन्ब । ततो चं उत्तरि ` श्रष्पहरिते पि हितो श्रधिद्रहथ्य पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभद्धो 

१३६ महल्लको नाम विहार) सस्सामिको वुच्चति । विहरो नाम 
उल्लित्तो वा होति ग्रबलित्तो वा उत्लित्तावलित्तो वा । 

कारयमानेना सि करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

याबद्वारकोसा ति पिहरुसच्खाटस्स समन्ता हत्थपासा ` 

भ्रगढटुपनाया ति द्ारद्रुषनाय ! 

श्रालोकसन्धिपरिकम्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्ण काठ 
वण्ण गेरुकपरिकम्म' मालाकम्म लताकम्म मकरदन्तकं पञ्मचपटिकः । 

दत्तिच्छंदनस्स परियाय श्रप्यहुरिते ठितेन श्रषिद्टातभ्ब ति ~ हरित 
नामे पुन्बण्ण श्रपरण्ण । सचे हरिते ठितो श्रधिद्भाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मग्गेन छादन्तस्स द्र मग्गं श्रधिदुहित्वा तत्तिय मग्ग भ्राणापेत्वा पक्कमितव्ब । 


परियायेन छदेन्तस्स दवे परियाये श्रधिटुदित्वा तत्तिय परियाय श्राणापेलवा 
पकम तेढ्ब । 





१ ऋगलदूपनाय - सी० । २ द्वित्तिच्छदनस्स ~ स्या०, सो० । २ उत्तरि-भण०,रो०। 
४ गरक्वेण्ण ~ स्या० । ५ पञ्न्वपट्टिक ~ स्या०, रो०। 
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१३७ ततो चं उत्तरि ष्यहूरिते पि ठितो चधिट्हेय्या ति इद्रुकाय 
छ्वादेन्तस्स इदुकिद्ुकाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय छादेन्तस्स सिलाय 
सिलाय ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छादेन्तस्स पिण्डे पिण्डं भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन छादेन्तस्स करके करदे म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पण्णेन छादेन्तस्स पण्णे पण्णे ्रापत्ति पाचित्तियस्स | 


म्रतिरेकटत्तिपरियाये ग्रतिरेकसञ्जी प्रधिद्राति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । प्रतिरेकट्रत्तिपरियायें वेमतिको अ्रधिद्ाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रतिरेकद्त्तिपरियाये ऊनकसञ्बी भ्रधिद्ाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकदटत्तिपरियाये ग्रतिरेकसजञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्ति- 
परियाय वेमतिको, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । ऊनकटत्तिपरियाये अउनकसञ्ो, 
ग्रनापत्ति । 

१२३८ श्रनापत्ति हत्तिपरियाय, ऊनकदटत्तिपरियाये , लेण, गृहाय, 
तिणकूटिकाय, भ्रज्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, वासागार ठपेत्वा सब्बत्थ 
भ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| #। [~ 





§ २० वीसतिमपाचित्तिय 
(सप्पाणकउद किञ्चन) 


(१) नवकम्मकारकभिक्खुवत्थु 

१३९ तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्राठ्वियः विहरति श्रगगाव्वे 

चतिय । तेन खो पन समयेन प्राखवकाः भिक्खू नवकम्म करोन्ता जान 

पषप्पाणक उदक तिण पि मत्तिक पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चपेन्तिपि। यं 

त भिक ्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 

हि नाम भ्राठवका भिक्खू जान सप्पाणक उदक तिण पि मक्तिकं पि सिच्वि- 

स्सन्ति पि सिञ्चपिस्सन्ति पीति । श्रथ खो त भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्नत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसद्ध स्धि- 
पातापेत्वा भ्राठवके भिक्खू पदिपूच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, जान 


१ इटुकायिद्रुकाय - सी० । २-२ करले करले -सी०। ३ ऊनकपरियाय - सी । 
४ प्रलतिय-सी०। ५ श्रमालवे -सी०, रो० ६ श्रार्तिका-स्या०, रो०। 
पाचिसिय-~- १२० 
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सप्पाणक उदक तिण पि मत्तिक पि सिञ्चथ पि सिञ्चापेथ पी" ति ? 
सच्च, भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, जान सप्पाणकं उदक तिण पि मत्तिक पि सिज्चिस्सथ पि 
सिञ्चापेस्सथ पि । नेत, मोधपूरिसा, प्रप्पसन्नन वा पसादाय पे° 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
१४० “यो पन भिक्षु जान सप्पाणकं उदक तिण वा सत्तिक वा 
सिञ्नयेथ्य वा सिञ्खारेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 

१४१ यो पलातियोयाद्सि पे० भिक्खू ति पे श्रय 
इमस्मि म्रत्थे श्रविप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति श्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति । 

सिश्चेय्या ति सय सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सिञ्चपेथ्या ति भ्रञ्ज श्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
म्राणत्तो बहक पि सिञ्म्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२ सप्पाणके सप्पाणकसज्नी तिण वा मत्तिक वा सिञ्चति 
वा सिञ्चापेति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको तिण वा 
मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
प्रप्पाणकसञ्नी तिण वा मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, भ्रना- 
पत्ति । ग्रप्पाणके सप्पाणकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके 
वेमतिको, श्रापत्ति दूक्कटस्स । भ्रप्पाणके भ्रप्पाणकसञ्ची, ्रनापत्ति । 

९४३ ग्रनापत्ति मरसच््चिच्च, भ्रसतिया, श्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

भूतगामवमो दुतियो । 
तस्सुदान 
भूत॒ म्रज्ब्याय उज्ज्ञाय, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पूञ्बे निक्कडुनाहच्च, द्वार सप्पाणकेन चाति ॥। 





भेोनषोनि्तो | । 





१ सिञ्चथा पि-सी०। २ सिञ्पेथा पि~सी० | 
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६ २१ एकबीसतिमपाच्ित्िय 
(भिक्सुनोवादकसम्म नने) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 


१४४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स घ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेमासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिकखारान । 
ग्रथ खो छन्बग्गियान भिक्लून एतदहोसि - “एतरहि खो, म्रावृसो, थेरा सिक्ख 
भिक्खुनियो श्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्छारान । हन्दावृसो, मय पि भिक्खुनियो ्रोवदामा ति। 
ग्रथ खो छब्बग्गिया भिक्खू भिक्सृनियो उपसद्खुमित्वा एतदवोचु ~ “ग्रम्ह 
पि, भगिनियो, उपसङ्कमथ, मय पि म्रोवदिस्सामा'' ति । 

प्रथ खो ता भिक्खुनियो येन छन्बग्गिया भिक्खू तेनुपसङ्कमिसु, 
उपस ङ्खमित्वा छन्बग्गिये भिक्खू श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । भ्रथखो 
छल्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीन परित्तञ्मेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छान- 
क्थाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसु - (गच्छथ, भगिनियो'' ति । म्रथयखो ता 
भिक्लनियो येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपस्रङ्खमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा 
एकमन्त ्रहुसु । एकमन्त ठल्ति सखो ता भिक्खूनियो भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, भिक्खुनियो, ्रोवादो इद्धो ्रहोसी"' ति † “कुतो, भन्ते, ओवादो 
इद्धो भविस्सति । भ्रय्या छन्बगगिया परित्तञ्येव धम्मि कथ कत्वा दिवस 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्‌'' ति । श्रथ खो भगवा ता भिक्खु- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । ग्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भगवता धस्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्ते- 
जिता सम्पहसिता भगवन्त म्रभिवादेत्वा पदक्खिण' कत्वा पक्कमिसु । 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्निपाता- 
पेत्वा छडबग्गियं भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीन 
परित्तञ्जेन धम्मि कथ कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेथा'” ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० 
कथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, भिक्खुनीन परित्तञ्मेव धम्मि कथ कत्वा 
दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ । नेत, मोघपररिसा, 
म्रप्पसन्चान वा पसादाय पेऽ विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ “अनुजानामि, भिक्वे, भिक्छुनोवादकं सम्मच्धितु । एव च 
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पन, भिवखवे, सम्मचितन्नो । पठम भिक्लु याचितन्बो । याचित्वा व्यत्तेन 
भिक्लुना पटिबसेन सद्धो अापेतन्बो - 

१४५ “युणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्भो 
इत्थन्नाम भिक्खु भिक्खुनोवादक सम्मन्नेय्य । एसा जति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्भो इत्थघ्नाम भिक्खु भिक्लुनोवादक 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्ुनो भिक्खुनोवादकस्स 
सम्मुति, सो तुण्टस्स, यस्स नक्छमति, सो भासेय्य । 

"दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततियपि एतमत्थ वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्धा । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु भिक्ुनोवादक सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिवखुनोवादकस्स सम्मति, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्डमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धन इत्थन्नामो भिक्खु भिक्वुनोवादको । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
प्रथ खो भगवा छन्बगिगिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृब्भर- 
ताय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ - 


॥ १४६ “यो पन भिक्लु श्रसम्मतो भिक्खुनिथो श्रोवदेय्य पाचित्तिय” 
त । 


एवञ्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 
(३) अदट्रङ्खसमन्नागतो सम्मन्नितब्बो 


१४७ तेन खो पन समयेन थेरा भिक्ख्‌ सम्मता भिक्छुनियो श्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेषनज्जपरिक्खा- 
रान । भ्रथ खो छन्बग्गियान भिक्सून एतदहोसि' - "एतरहि खो, श्रवसो, थेरा 
भिक्खू सम्मता भिक्सुनियो ओ्रोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खारान । हन्दावुसो, मय पि निस्सीम गन्त्वा 
ग्रञ्ज्मञ्व्य भिर्क्खुनोवादक सम्मन्नित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदामा'' ति । भ्रथ 
सो छब्बग्गिया भिक्छ निस्सीम गन्त्वा भ्रञ्व्यमज्व्य भिक्खुनोवादक सम्मन्नित्वा 
भिक्सुनियो उपसङ्मित्वा एतदवोचु ~ “मय पि, भगिनियो, सम्मता । भरम्हेपि 
उपस्कमथ । मय पि भोवदिस्सामाः' ति । 


. णौ 


१ व्यत्तेन~सीर । २ दुभरताय-सी°। 





गिरी 
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प्रथ खो ता भिक्लुनियो येन छन्बग्गिया भिक्खु तेनुपसङ्मिसु , उपसङ्ध- 
मित्वा छन्बग्गिये भिक्खृ अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । श्रथ खो छंब्बग्गिया 
भिक्ख्‌ भिक्खुनीन परित्तञ्मेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीति- 
नामेत्वा उय्योजेसु ~ गच्छथ भगिनियो ति । अथ खो ता भिक्सुनियो येन 
भगवा तेनुपसङद्खमिसु, उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहुसु । 
एकमन्त स्ता खो ता भिक्खुनियो भगवा एतदवोच्‌ - “कच्चि, भिक्खुनियो, 
ग्रोवादो इद्धो ग्रहोसी"" ति † कुतो, भन्ते, ्रोवादो इद्धो भविस्सति । शय्या 
छनञ्बग्गिया परि्तञ्जेव धम्मि कथ कंत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेसु'' ति । 
रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि पे० 
ग्रथ खो ता भिक्छुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त ्रभिवादेत्वा पदविखण कत्वा पक्कमिसु । म्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध स्चिपातापेत्वा छब्ब- 
ग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीन परित्तञ्जेव 
धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा' ति ? 
सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हू, 
मोघपूरिसा, भिक्खुनीन परित्तञ्मेव धम्मि कथ कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसरच्नान वा पसादाय 
प० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, 
भिक्लवे, अरदुह ज्खेहि समन्नागत भिव भिक्सुनोवादकं सम्मन्नितु । सीलवा 
होति, पातिमोक्खसवरसवृतो विहरति भाचारगोचरसम्पन्नो भ्रणुमत्तेसु' वज्जेभु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्लति सिक्सापदेसु, बहुस्युतो होति सूतधरी सूत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा म्रादिकल्याणा मज्ज्ञेकल्याण्रा परियोसानकल्याणा सात्थ 
सन्यञ्जन ` केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय भ्रभिवदन्ति तथारूपास्सः धम्मा 
वहुस्यूता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखता दिष्टया सुप्पटि- 
विद्धा, उभयानि खौ पनस्स॒पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसौ ग्रनुन्यञ्जनसो, कल्याण- 
वाचो होति कल्याणवाक्करणो, येभुय्येन भिक्छुनीन पियो होति मनापो, 
पटिबलो होति भिक्खुनियो भ्रोवदितु, न खो पनेत भगवन्त उदिस्स पव्बजिताय 


१ श्रन्‌मत्तेसु- सी० स्या । २ सब्यजञ्जने ~ सी°। ३ तथारूपस्म्र - रोऽ) 
४, धता - सी ०, स्या० । ५ मनसा अ्ननुपेर्विखता ~ म० । 
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कासायवत्थवसनाय गरुधम्म म्रज्जञापन्नपुम्बो होति, वीसतिवस्सो वा होति 
प्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ भ्रनुजानामि, भिक्खवे, इमेहि ग्रदहद्धेहि समन्नागत 
भिक्खु भिक्सुनोवादक सम्मल्नित्‌" ति ¦ 

(४) विभ्खो 

१४८ थो पनातियो याद्सि पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

श्रसम्मतो नाम जत्तिचनुत्थेन कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्लुनियो नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

श्रोवदेय्था ति श्रद्ुहि गरुधस्मेहि भ्रोवदति, ग्रापत्ति पाचि्तियस्स । 
ग्रञ्मेन धम्मेन श्रोवदति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्न' भ्रोवदति, 
प्राप्ति दुक्कश्स्स । 

१४६ तेन सम्मतेन भिक्खुना परिवेण सम्मज्जित्वा पानीयः परि- 
भोजनीय उपद्रुपित्वा रासन पञ्व्ापेत्वाः दुतिय गहेत्वा निसीदितन्बे । 
भिक्खुनीहि तत्थ गन्त्वा त भिक्खु श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदितब्ब । तेन 
भिक्सुना पुच्छितन्बा - “समम्गात्थ, भगिनियो'' ति " सचे (समग्गाम्हाय्या" 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, शरद गरुधम्मा'' ति ? सचे “वत्तन्ताय्या* ति 
भणन्ति, “एसो, भगिनियो, म्रोवादो" ति निय्यादेतन्नो । सचे “न वत्तन्ताय्या"" 
ति भणन्ति, भ्रोसारेतव्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसम्पन्नस्स 
भिक्खुनो ग्रभिवादन पच्चुद्ान श्रञ्जलिकम्म सामीचिकम्म कातव्ब, श्रय पि 
धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा समानेत्वा पूजेत्वा यावजीव' भ्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्सुनिया श्रभिक्सुके श्रावासे वस्स वसितब्ब , श्रय पि धम्मो सक्कत्वा' गरुकत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीव श्रनतिक्कमनीयो । श्न्वद्धमासर भिक्लुनिया भिक्ु- 
सद्खतो दे धरमा पच्चासिसितन्बा- उपोसथयपुच्छक च ॒ग्रोवादुपसङ्धमन च, 
प्रय पिधम्मो पे० वस्स वृत्थाय भिक्ुनिया उभतोसद्भं तीहि ठानेहि 
पवारेतव्ब दिदुन वा सुतेन वा परिसद्धायवा, श्रय पि धम्मो पे० 
गरुधम्मं श्रज््ापन्नाय भिक्छुनिया उभतोसद्ध पक्खेमानत्त चरितव्ब, भ्रयपि 
धम्मो पे० द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्लाय सिक्छमानाय 


उभतोस द्धं उपसम्पदा परियेसितन्बा, य पि धम्मो पे० न भिवेसुनिया 


१ एकतो उपस्तम्पन्नाय -सी० । २ पानिय ~ रोऽ। ३ परिभोजनियर -रो०) ४ पञ्ञ. 
पेत्वा ~ म०। ५ तेन सम्मतेन ~ स्या०। € समगत्य-सी० स्या०, रो०। ७ नीय्या 
देतब्बो ~ सी० । ८ स्या० पौल्थके नस्थि । 8 पश्चासीसितब्बा ~ म० । १० वेस्सवृहाय ~ म० । 
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केन चि परियायेन भिक्खु म्रक्कोसितब्बो परिभासितन्बो, श्रय पि धम्म 
पेऽ ग्रज्जतग्गे श्रोवटो भिक्खुनीन भिक्खूसु वचनपथो, भ्रनोवटो 
भिक्खून भिक्खुनीसु वचनपथो, श्रय पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीव भ्रनतिक्कमनीयो ति । 
सचे समग्गाम्हाय्या' ति भणन्त रञ्ज धम्म भणति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सचे वग्गाम्हाय्या ति भणन्त श्रदरुं गरुधम्मे भणति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रोवाद भ्रनिय्यादेत्वा` भ्रञ्ञ्य धम्म भणति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
१५० श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वम्ग भिक्खुनीसद्धु' 
वग्गसञ्ची भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधमस्मकम्मे ्रधम्मकस्म- 
सञ्ञी वम्ग भिक्खुनोसद्ध वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 
श्रधस्मकम्मे अ्रधस्मकम्मसञ्नी वग्ग भिक्ुनीसद्ध समम्गसञ्जी भ्रोवदति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्खुनीसद्ध वम्गसञ्जी ओओवदति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकस्मे वेमतिको वग्ग भिक्छुनीसद्ख वेमतिको 
ग्रोवदतति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्ग भिक्सुनीसद्ध 
समग्गसञ्नी भरोवदति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वमग भिक्लुनीसद्ध वग्गसञ्जी 
श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जञी वम्ग 
भिक्खुनीसद्ख वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्नी वग्ग॒भिक्खुनीसद्ध॒ समग्गसञ्जी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 
ग्रधस्मकम्मे श्रधम्मकस्मसञ्नी समग्ग भिक्लुनीसन्ख वग्गसञ्जी 
प्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्जी समम्ग 
भिक्खुनीसद्ध॒वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जी समग्ग॒भिक्सुनीसद्ध समग्गसञ्नी भ्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको समग्ग॒भिक्खुनीसद् वग्गसञ्जी ओ्ओवदति 
प० वेमतिको ओ्रोवदति पेऽ समग्गसञ्जी ओवदति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१ समरगम्हाय्या ~ स्याऽ, सीऽ ।२ भर्णति~-सीऽ, भणति -स्पा०) ३ श्रनियदेत्वाः- 
सी० । ४ भिक्छूनिसद्ख -म०। 
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म्रधम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्ग भिक्खुनीसद्ख वग्गसञ्जी भ्रोव 
दति पे० वेमतिको ओवदति पेऽ समग्गसञ्यो श्रोवदति, प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१५१ धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी वम्ग भिवसखुनीसद्ख वग्गसञ्जी 
भ्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी वमग भिक्खुनी- 
सद्ध॒वेमतिको भ्रोवदति पे० समग्गसञ्बी भओ्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


धम्मकम्मे वेमतिको वमग भिक्खुनीसद्ख वग्गसञ्जी श्रोवदति 
पे वेमतिको शओ्रोवदति पे समग्गसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्ग भिक्सुनीसद्ध वग्गसञ्जी 
श्रोवदति पे० वेमतिको भ्रोवदति पेऽ समग्गसञ्जी ओ्रोवदति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे श्रधम्भकम्मसञ्नी समम्ग भिक्खुनीसद्ध वग्गसञ्जी 
भ्रोवदति पेऽ वेमतिको आ्रीवदति पे० समग्गसञ्जी श्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुर्वकटस्स । 

धम्मकरमे वेमतिको समग्ग भिक्खुनीसद्ध॒ वग्गसञ्ञी श्रोवदति 

पे० वेमतिको श्रोवदति पे० समग्गसञ्जञी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सं । 

धम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्जबी समग्ग भिक्खुनीसद्ध वम्गसञ्बी 
प्नोवदति, आपत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समम्ग॒भिक्खुनी- 
स्ख वेमतिको भोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसस्जी 
समगग भिक्सुनीस द्ध समग्गसञ्जी भ्रोवदति, म्रनापत्ति । 

१५२ श्रनापत्ति उहेस देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, भ्रोस्ारेहि श्रस्या पति 
वुच्चमानो, भ्रोसारेति, पञ्ड पृच्छति, पञ्ट पूद्धो कथेति, अ्रञ्व्यस्सत्थाय 
पणन्त भिक्सुनियो सुणन्ति, सिक्वमानाय, सामणेरिया५„ उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


त रण कको (क भने पि वेम कर 


[2 


१ सामणेराध~सी०। 
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8 २२ बावीसतिमपाचित्तिय्‌ 
(श्रत्थङ्धते सुरिथे श्रोवादाने) 
(१) चूढपन्थकइद्धिपाटिहारियवत्थ 
१५३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्मारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्ल्‌ भिक्खुनियो श्रोवदम्ति 
परियायेन । तेन सखो पन समयेन भ्रायस्मतो चूकपन्थकस्स' परियायो होति 
भिक्सुनियो श्रोवदितु । भिक्खुनियो एवमाहसु ~ “न दानि प्रज्ज श्नोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्जेव दानि उदान भ्रय्यो चूटपन्थको पुनप्पून भणिस्सती"' ति । 
श्रथ खो ता भिक्लुनियो येनायस्मा चूठपन्थको तेनुपसङ्मिसु, उपसङमित्वा 
ग्रायस्मन्त चू्रपन्थके श्रभिवादेत्वा एकसन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
खो ता भिक्सुनियो भ्रायस्मा चूपन्थको एतदवोच - “समग्गात्थः भगिनियो" 
ति † “समग्गाम्हाय्याः"” ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, ्रदु गरुधम्मा” ति ? 
-वत्तन्ताय्या' ति । “एसो, भगिनियो, भ्रोवादो” ति निय्यादेत्वा" इम उदान 
पुनप्पुन श्रभासि - 
श्रधिचेतसो भ्रप्पमज्जतो | 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्तो ।। 
सोका न भवन्ति तादिनो | 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो ति ॥ 


भिक्खुनियो एवमाहसु - “ननु अ्रवोचुम्हा- न दानि श्रज्ज श्रोवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्जनेव दानि उदान श्रय्यो चूढपन्थको पृनप्पुन भणिस्सती " 
ति! भ्रस्सोसि खो भ्रायस्मा चू्पन्थको तास भिक्खुनीन इम कथासत्लाप । 
ग्रथ खो श्रायस्मा चूटपन्थको वेहास श्रन्भुग्गन्त्वा भ्राकासे श्न्तलिक्से चद्धमति 
पि तिदट्रुति पि निसीदति पि सेय्य पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि ग्रन्तर- 
धायति' पि, तञ्ञेव* उदान भणति श्रञ्ज्य च बहु बुद्धवचन । भिक्छुनियो 
एवमाहसु ~ “श्रच्छरिय वत भो, श्नन्भूत वत भो, न वत नौ इतो पब्ब. श्रोवादो 
एव इद्धो भूतपुन्बो यथा भ्रय्यस्स चूट्पन्थकस्सा" ति । ग्रथ सखो भ्रायस्मा चूछ- 
पन्थको ता भिक्खुनियो याव समन्धकारा श्रोवदित्वा उय्योजेसि ~ गच्छय 
भगिनियोति । 


॥यगिषपिपििपिषिरििीीी 


१ वचुल्लपम्थकस्स--=सी० । २ समग्गत्य ~ सी० स्या९, रोर ! ३ समम्बम्हाय्या ~ स्यार 
ते ०, समर्गम्ह्य्या ~ सीऽ । ४ नीयदेत्वा ~ सीऽ । ५ भणती ~ सी । ६ भ्रन्तरा पिष्रायति - 
रो० । ७ तञ्न्रेव ~मऽ। ८ प्ब्बेवे -सी°। 
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ग्रथ खो ता भिक्ुनियो नगरद्वारे थकिते' बहिनगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगर पविसन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ (भब्रह्य- 
चारिनियो ` इमा भिक्खुनियो , भ्रारामे भिक्खूहि सदधि वसित्वा इदानि नगर 
पविसन्ती" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उच्स्ायन्तान सिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक््‌ श्रप्िच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खा- 
कामा, ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा चू्रपन्थको 
श्रत्थद्धते सुरिये* भिक्छुनियो श्रोवदिस्सती"' ति । ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थ म्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सल्िपाता- 
पत्वा प्रायस्मन्त चूपन्थक पटिपुच्छि ~ “सच्च किर त्व, चूढपन्थक, ग्रत्थद्खते 
सुरियें भिक्खुनियो ओ्रवदसी'' ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, चूटछपन्थक, भ्रत्थद्धते सुरिये भिक्खुनियो 
प्रोवदिस्ससि । नेत, चूठपन्थक, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

१५४ "सम्मतो पि चे भिक्वु श्रत्थज्खते सुरिये भिक्छुनियो 
भ्रोवदेथ्य, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभज्ञो 

१५५ सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

श्रत्थञ्चते सुरिये ति श्रोग्गतेः सुरियें । 

भिक्वुनी' नाम उभतो सद्धं उपसम्पन्ना । 

भ्रोचदेय्या ति श्रदुहि वा गरुधस्मेहि भ्रञ्ञेन वा धम्मेन भ्रोवदति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५६ भ्रत्थङ्खते भ्रत्थद्खतस्ञ्नी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मत्थद्धतं वेमतिको भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भत्थद्खते भ्रनत्थद्खत- 
सञ्नी श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोउपसम्पन्नायः ग्रोवदति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनत्थद्धते 
मरत्थद्ध तसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनत्थद्धते बेमतिको, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । भ्रनत्थद्धते ग्रनत्थद्धतसञ्जी, श्रनापत्ति । 


१ धकिकति -सी०, स्या रो० । २ अ्र्रह्मचारिणियो -सी० । ३ सूरिे-म०) 
४ श्रोगते - सी०, स्या० । ५ भिक्खुनियो ~ स्मा० 1 ६ एकतोउपसम्पक्च ~ स्या०, रो०। 
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१५७ भ्रनापत्ति उहेस दन्तो, परिपृच्छ दन्तो, ओओसारोह भ्रय्या ति 
वुच्चमानो, भ्रोसारेति, पञ्ह पृच्छति, पञ्हु पुष्टो कथेति, म्रञ्ज्स्सत्थाय 
भणन्त भिक्लुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





[ ^  , १। 
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( भिक्वुनुपस्सयुपसद्भुमने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्ुवतयु 
१५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्छुनुपस्सय उप- 
सङ्धुमित्वा छन्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रोवदन्ति । भिक्खुनियो ल्बग्गिया 
भिक्लुनियो एतदवोचु ~ “एथाय्ये , भ्रोवाद गमिस्सामा” ति । “य हिः मय, 
प्रय्ये, गच्छेय्याम भ्रोवादस्स कारणा, रय्या छब्बग्गिया इधेव श्रम्हे ग्रोवदन्ती"' 
ति । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
छब्वग्गिया भिक्खू भिक्खुनुपस्सय उपसङ्धमित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदिस्सन्ती "' 
ति । श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये तें भिक्खू 
्रपिच्छा पेऽ ते उज्स्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
छम्बग्गिया भिक्खू भिक्लुनुपस्सय उपसङ्खमित्वा भिक्सृनियो भ्रोवदिस्सन्तीः' 
ति! भ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ म्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि ~ "सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, भिक्खुनु- 
पस्सय उपसङ्खमित्वा भिक्खुनियो ्रोबदथा"' ति † “सच्च, भगवा” ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्सुनुपस्सय 
उपस ङ्कमित्वा भिक्खुनियो प्रोवदिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
““यो पन भिक्खु भिक्वुनुपस्सय उपसमिःत्वा भिक्लुनियो म्रोवदेय्थ, 
पाचित्तिय ' ति । 
एवल््विद भगवता भिक्वून सिक्खापद. पञ्चयत्त होति । 


प्ण णम 


१ सामणेराय- सीर! २ एथय्य -सी०, रो०1३ पि~-सी०, स्या०) ४ भिक्छुन्‌- 
पस्सय ~ सी०, स्या०, रो०। ५ भ्रोवदन्ती ~ स्या० । 
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(३) गिलानामहापजापतिगोतमीवत्थु 


१५९ तेन खो पन समयेन महापजापती' गोतमी गिलाना होति । 
थेरा भिक्खू येन महापजापती गोतमी तेनुपसङद्खमिसु, उपसङ्धमित्वा महा- 
पजापति गोतमि एतदवोचु ~ “कच्चि ते, गोतमि, खमनीय कच्चि यापनीयः' 
ति? “नमे, न्रय्या, खमनीय न यापनीय'* । “ईइद्भूय्या, धम्म देसेथा'" ति । 
“नः, भगिनि, कप्पति भिक्खुनुपस्सय उपसङ्खमित्वा भिक्खुनियो धम्म 
देसेतु"" ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसु । श्रथ खो भगवा पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा 
पञ्च्त्ते शरासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतमि एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खमनीय कच्चि यापनीय'” ति ? पुम्बे मे, 
भन्ते, थेरा भिक्खू भ्रागन्त्वा धम्म देसेन्ति । तेन मे फासु होति । इदानि 
पन ~ “भगवता परिक्खित्ता' ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति ! तेन मेत 
फासु होती" ति । ग्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धस्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 


(४) श्रनुपञ्च्यत्ति 
प्रथ खो भगवा एतरिमि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्सुनुपस्सय उपसङ्खमित्वा 
गिलान भिक्खुनि ्रोवदितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ- 
१६० “यो पन भिक्खु भिक्छुनुपस्सथ उपसद मित्वा भिक्लुनियो 
भरोववेय्य, श्रञ्जत्र दमया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलाना होति 
भिक्खुनी ~ श्रय तत्थ समयो ति । 


(५) बिभद्खो 
१६१ यो पना तियो यादसो पे० भिक्खूति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्वू ति । 
भिक्लूनुपस्सयो नाम यत्य भिक्सुनिथो एकसत पि वसन्ति । 
उपसङ्धूमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
भिक्वनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना 
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गिलाना नाम भिक्सुनी न सक्कोति श्रोवादाय वा सवासाय वा गन्तु । 

१६२ पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी भिक्सुनुपस्सय उपसङ्कमित्वा 
म्रञ्च्यत्र समया श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 
भिक्सुनुपस्सय उपस दमित्वा श्रञ्च्यत्र समया भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्बी भिक्सुनुपस्सय उपसङ्धमित्वा ग्रञ्जत्र समया 
भरोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रञ्ञेन धम्मेन श्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय 
भ्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
प्रनुपसम्पन्नसञ्जी, ्रनापत्ति । 

१६३ श्रनापत्ति समये, उदहेस देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, “श्रोसारेहि 
प्रयया" ति वृच्चमानो ्रोसारेति, पञ्ह पुंच्छति, पञ्ह पदर कथेति, श्रजञ्ज- 
स्सत्थाय भणन्त भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


दि 
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३ २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्वुनोवादकथेरानुधंसने) 


(१) छन्बग्गियभिक्लुबत्थु 

१६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । 
छन्बग्गिया भिक्खू एव वदन्ति - “न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्सुनियो 
प्रोवदितु*, श्रामिसहेतु भेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ती"" ति । ये तें 
भिक्छ्‌ श्रपिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचंन्ति- कथ हिं 
नाम छल्बग्गिया भिक्ख्‌ एव वक्खन्ति ~ न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्ुनियो 
ग्रोवदितु, श्रामिसहेतु भेरा भिक्खू भिक्छुनियो भ्रोवदन्ती"'" ति । श्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 

(२) पञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ् सत्ि- 


१ वदेन्ति ~ सी०, स्या० | २ ओ्ओवदन्ति-सी०। 
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पातपेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपृच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, एव 
वदेथ ~ न बहृकता थेरा भिवख्‌ भिक्खुनियो श्रोवदितु, भ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू 
भिक्खुनियो श्रोवदन्ती” ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, एव वक्खथ - न बहुकता थेरा 
भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदितु, भ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्छुनियो श्रोवदन्ती 
ति! नेत, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव चं पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उद्टिसेय्याथ - 
१६५ “यो पन भिक्खु एव वदेण्य ~ श्रामिसहेतु थेरा भिक्छ्‌ 
भिक्सृनियो श्रोवन्दती' ति, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 
१६६ यो पनातियो यादस पे० भिक्खू ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
श्रामिसहेतू ति चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्लारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु पजनहतु । 
एव वक्थ्या ति उपसम्पन्ने सद्खन सम्मत भिक्खुनोवादक अ्रवण्ण 
कत्त॒कामो श्रयस कत्तुकामो मड. कुकत्तुकामो एव वदेति ~ “चीवरहेतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु 
माननहतु वन्दनहेतु पूजनहेतु भ्रोवदतीः* ति भणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१९७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी एव बदेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको एव वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधस्म- 
केम्मसञ्ञी एव वदेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्न सद्धन श्रसम्मत भिक्खुनोवादक श्रवण्ण कत्तुकामो 
प्रयस कत्तुकामौो मड कुकत्तुकामो एव वदेति - “चीवरहेतु पे० पूजन- 
हैतु श्रोवदती'' ति भणति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसस्पन्न सद्खेन सम्मत 
वा भ्रसम्मत वा भिव्खुनोवादक भ्रवण्ण कत्तुकामो भ्रयस कत्तुकामो मड.क्‌- 
कत्तुकामो एव वदेति - “चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्कारहेतु गसरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेत्‌ 
पूजनहेतु श्रोवदती'" ति भणति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकस्मे वेमतिको, भ्रापत्ति 





१ सी०, स्या० पोत्थकेसु नस्थि । 
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दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति' दृक्कटस्सः ' 

१६८ श्रनापत्ति पकतिया चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसञ्जपरिक्खार्ेतु सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पूजनहेतु भ्रोवदन्त भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


यनतवनकिको {फ 6किणिजाकयययवाष्यष्कः 


§ २५ पञ्चवीसतिमयाचित्तिय 
(शञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया चीवरदाने) 
(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवत्थु 
१६६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन॒ सखो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु 
सावत्थिय भ्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । भ्रञ्जतरा पि 
भिक्खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । श्रथ खो सो भिक्खुत 
भिक्खुनि एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, श्रमुकस्मि भ्रोकासे भिक्सा 
दिय्यती “ ति। सा पि खो एवमाह - गच्छाय, अ्रमुकस्मि श्रोकासे 
भिक्छा दिय्यती" ति। ते श्रभिण्हदस्सनेन सन्दिद्रा भ्रहेसु। तेनसखो 
पन समयेन सद्खस्स चीवर भाजीयति' । श्रथ सो सा भिक्खुनी भ्रोवाद 
गन्त्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्खमि, उपसद्धमित्वा त भिक्लु भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । एकमन्त स्ति खो त भिक्सुनि सो भिक्सु 
एतदवोच ~ “श्रय मे, भगिनि, चीवरपटिवीसो, सादियिस्ससी ति? 
-भ्रामाय्य, दुब्बलचीवराम्ही"' ति । 
। ग्रथ खो सो भिक्खु तस्सा भिक्छुनिया चीवर भ्रदासि। सोपि 
खो भिक्खु दुन्बलचीवरो होति । भिक्खू त भिक्सु एतदवोचु - “करोहि 
दानि ते, ्रावुसो, चीवर ति। भ्रथ खो सो भिक्सु भिक्लून एतमत्थ 
भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उञ्क्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया चीवर दस्सती ति। 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२ ) पठमपरडतति 
श्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ध सन्नि- 
१ श्रनापत्ति ~ सी°, रो° । २ सी°, रो० पौल्थकेसु नत्थि । ३ दीयति ~ सी०, स्या०। 
४ गच्छय्य ~ सी०, रो । ५ भाजियति- स्या०; भाजिय्यति ~ रो०।॥ ६ चीवरपटिविसो - 
स्या०, रो ०, चीवरपटिविसो ~ सी० । 
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चथ पाचित्तियं [ ५२५१६९६ 


पातापेत्वा त भिक्स पटिपुच्छिं- “सच्च किर त्व, भिक्खुः भिक्खुनिया 
चीवर श्रदासी"" ति ? सच्च, भगवा'' ति । ““जातिका ते, भिक्खु, ्रजञ्वा- 
तिका'' ति † श्रञ्ज्ातिका, भगवा" ति । “श्रञ्व्ातको, मोघ- 
पुरिस, श्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया न जानाति पतिरूप वा श्रष्पतिरूप 
वा सन्त वा भ्रसन्त वा। कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, ्रञ्जातिकाय 
भिक्खुनिया चीवर दस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्सछवे, इम ॒सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
"यो पन भिक्लु अ्रञ्व्नातिकाय भिक्खुनिया चीवर ददे्य 
पाचित्तिय' ति । 
एवस््विद भगवता भिक्छून सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति । 
(२) पारिवत्तकचीवरवत्थ्‌ 


१७० तेन खो पन समयेन भिक््‌ कुक्कुच्चायन्ता भिक्सृनीन पारि 
वत्तक* चीवर न देन्ति । भिक्सुनियो उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम श्रग्या प्रम्हाकं पारिवत्तक चीवर न दस्सन्ती' ति । भ्रस्सोसु 
सो भिक्खू तास भिक्खुनीन उज्क्ायन्तीन सिय्यन्तीन विपाचेन्तीन । श्रथ 
खो ते भिक्ख भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्ब्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - श्रनुजानामि, भिक्वे, पञ्चन्न पारिवत्तक दातु । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्छमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया ~ प्रनुजानामि, 
भिक्छवे, इमेस पञ्चन्न पारिवत्तक दातु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खा- 
पद उहिसेय्याथ - 

१७१ “यो पन भिक्लु श्रञ्जातिकाय भिक्खु्तिया चीवर ददेथ्य, 
प्रञ्च्यत्र पारिवत्तका, पाचित्तिय' ति । 


(५) चविभ्खो 
१७२ योषनाति यो यादसो पेऽ भिक्खू ति पेऽ श्रय 
हमस्मि अत्थं ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रङ्व्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 


युगा भ्रसम्बद्धा । 


१ भ्ज्ब्नातिका -सी० ) २ भ्रक्ब्यातकस्स -सी०। २३ सी स्या०, मण पौत्थक्ु 
नत्थि । ४ अपतिरूप -रो० । ५ पारिवटुक -सी०, स्या०। 


५२६ १७५ 1 षवीसतिमपाच्ित्तिय दह 


भिक्खुनी नाम उभतोसद्व उपसम्पन्ना ! 

चीवर नाम छन्न चीवरान ग्रञ्ज्यतर चीवर विकप्पनुपग' पच्छिम । 

ग्रञ्ञ्मत्र पारिवत्तक्षा ति ठपेत्वा पारिवत्तक देति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१७३ श्रञ्यातिकाय अ्रञ्जातिफसञ्जी चीवर देति श्रञ्जत्र 
पारिवत्तका, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रञ्जातिकाय वेमतिको चीवर देति 
श्रञ्जत्र पारिवत्तका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। ग्रञ्व्यातिकाय जातिवंसञ्जी 
चीवर देति, श्रजञ्जत्र पारिवत्तका, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतो उपसम्पन्नाय चीवर देति, श्रञ्जत्र पारिवत्तका, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स \ जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्नी, श्रनापत्ति । 

१७४ प्रनापत्ति जातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपुल, विपुलेन 
वा परित्त, भिक्खुनी विस्सासं गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवर ध्पेत्वा 
ग्रञ्ज परिक्खार देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


8 २६ छबीसतिमपाचित्तिय 
(भिक्छुनिया चौवरसिञ्बने) 


(१) उदायिभिक्खुवत्थु 

१७५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स॒भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी पट्रोः होति 
चीवरकम्म कातु । श्रञ्व्जतरा भिक्सुनी येनायस्मा उदायीः तेनुपसङ्खमि, 
उपसद्खमित्वा प्रायस्मन्त उदायि एतदवोच - “साधु मे, भन्ते, भ्रय्यो चीवर 
सिब्बेत्‌” ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्लुनिया चीवर सिब्बेत्वा 
सुरत्त सुपरिकम्मकत कत्वा मज्जे पटिभानचित्त वुदुपेत्वा सहरित्वा निक्छिपि । 
म्रथ खो सा भिक्ख॒नी येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा भ्राय- 
स्मन्त उदायि एतदवोच ~ “कहू त, भन्ते, चीवर" ति ? “हन्द, भगिनि, 
इम चीवर यथासहट हरित्वा निक्खिपित्वा यदा भिक्ुनीसद्धो ओवाद 


१ विक्प्पनूपग -सी० 1 २ प्ौ~-स्या०,रो०। २३ उदायि~-सी०, स्या०, रो ॥ 
४ सिब्बतू ~ म० । ५ सिन्बित्वा ~-भ०। ६ कथ ^~ स्थां०, कत -सी०। ७, भिक्खुनिसङ्खो - म । 
पाचित्तिय ~ १२ 
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९७ पाचित्तिय [ ५२६ १७५- 


भ्रागच्छति तदा इम चीवर पारुपित्वा भिक्खुनीसद्खस्स' पिद्ितो पिद्टितो 
भ्रागच्छा ” ति। श्रथ खो सा भिक्सृनी त चीवर यथासहट हरित्वा निक्खि- 
पित्वा यदा भिक्खुनीसद्खो भ्रोवाद श्रागच्छति तदा त चीवर पारुपित्वा भिक्सुनी- 
सद्ध॒स्स पिदट्ितो पिद्वितो श्रागच्छति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “याव छिल्निका इमा भिक्छुनियो धुत्तिका प्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्त वुद्धापेस्सन्ती' ति । 

भिक्खुनियो एवमाहसु - "कस्सिद कम्म" ति ? “श्रय्यस्स उदाथिस्सा 
ति। ये पि ते छिन्नका धृत्तका ्रहिरिका तेस पि एवरूप न सोभेय्य, 
किं पन श्रय्यस्स उदायिस्सा" ति । श्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्सून एतमत्थ 
प्रारोचेसु । ये ते भिक्खू श्रप्िच्छा पे० ते उन्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया चीवर सिब्बेस्सती" | 
ति । अ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतसिमि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख ॒ स्ि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदा्ि परिपृच्छि - सच्च किर त्व, उदायि, भिक्खुनिया 
चीवर सिम्बेसी ति? “सच्च, भगवा ति। “जातिका ते उदायि, 
प्रञ्व्यातिका"” ति ? “श्रजञ्वातिका, भगवा" ति । “श्रञ्व्ातको, मोधपुरिस, 
प्रञ्च्यातिकाय न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पतिरूप वा पासादिके वा श्रपासा- 
दिक वा| कथ हि नाम त्व, मोधपूरिस, अ्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया चीवर 
सिब्बेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवच पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१७६ “यो पन भिक्खु श्रञ्व्यातिकाय भिक्वुनिया चीवर सिन्बेय्य 
वा सिञ्वपेय्य वा, पाचित्तिय' ति 


(३) विभद्धो 
१७७ यो पनाति यो यादिसो पेऽ भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति 
ग्रञ्च्गातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 


ग्रसस्बद्धा | 


१ भिक्लुनिसङ्खस्स~मऽ। २ शागश्छतू -स्या०) ३ चिकन्िका~सी० ४, 
सिन्बसी ~ म० । 


९२ वाचित्तिये [ ५२७ १८०- 


पेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्लुनीहि 

सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपञ्जथा'' ति ? “सच्च, भगवा ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीहि 

सदधि सविधाय एकद्धानमम्ग पटिपज्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान 
„ वा पस्रादाय पे एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ । 


“यो पन भिक्लु भिक्लुनिया सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग॒पटि- 
पज्जेग्य, श्रन्तससो गामन्तर पि, पाचित्तिय' ति । 


एवञ्म्चिद भगवता भिक्छून सिक्खापद पञ्ज्त्त होति । 


(३) अन्तरामगभचोरपीर्तिभिक्ष्लुनौवत्थु 


१८१ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्सू च भिक्सुनियो च 
साकेता सावत्थि प्रद्धानमग्गप्पटिपघ्ना होन्ति । श्रथ खोता भिक्खुनियो ते 
भिक्ख्‌' एतदवोचु ~ “मय पि भ्रय्येहि सदधि गसमिस्सामा'” ति। “न, भगिनी" 
कप्पति भिक्ुनिया सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जितु । तुम्हे वा पठ्म 
गच्छथ मय वा गमिस्सामा'' ति । श्रय्या, भन्ते, भ्रगगयुरिसा । भ्रय्याव 
पठम गच्छन्त" ति । श्रथ खो तास भिक्खुनीन पच्छा गच्छन्तीन ग्रन्तरामग्गे 
चोरा श्रच्छिन्दिसु चेव दसेसु च । म्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्छुनियो भिक्लून एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थ ग्रारोचेसु । 

( ध) भ्नुषञ्च्यत्ति 


ˆ श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक् भ्रामन्तेसि -“म्नुजानामि, भिक्खवे, सत्थगमनीये मग्गे सासङ्धसम्मते 
सप्पटिभयें भिक्वृनिया सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जितु । एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उटिसेय्याथ - 

१८२ “यो षन भिक्खु नभिक्छुनिया साद सविधाय एकढानमःण 
परिपज्जेय्य, श्रन्तमसो गमन्तर पि, श्रञ्जात्र समया, पाचित्तिय । तत्थायं 
समयो । सत्थगमनीयो होति मग्गो सासङ्धुसम्मतो सप्पटिमयो ~ श्रय 
तत्थ समयो ति । 
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१ भिक्छू पस्सित्वा -स्या०) > भगिनि-स्परा० रो» । ३ च-मर, रोऽ । 
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(५) विभङ्खो 

१८३ यो पनाति यो यादिसो पे भिक्छ्‌ति पे० श्रय 
दूमस्मि प्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

खद्धि ति एकतो । 

सविधाया ति - गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य, गच्छामाय्य, 
गच्छाम, भगिनि, भ्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा' ति सविदहति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

घ्रन्तमसो गासन्तर पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रगामके अररञ्बे, म्रद्धयोजने अ्रदयोजने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

्रञ्ख्त्र समया ति स्पेत्वा समय । 

सत्थगसनीयो नाम मम्गो न सक्का होति विना सत्थेन गन्तु । 

सासषद्ध नाम तस्मि मग्गे चोरान निविदट्रोकासो दिस्सति, भृत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, म्राकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभय गन्त्वा श्रप्पटिभय दस्सेत्वा 
उय्योजेतव्बा ~ गच्छथ भगिनियो ति । 

१८४ सविदहितं सविदहितसज्नी एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, श्रन्त- 
मसो गामन्तर पि, श्रजञ्जत्रं समया, प्राप्ति पाचित्तियस्स । सविदहितं 
वेमतिको एकंद्धानमस्ग पटिपस्जति, श्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रञ्ज्नत्र समया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदहिते, श्रसविदहितसन्नी एकंद्धानमग्ग परटि- 
पञ्जि, भ्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रञ्नत्र समया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्स सविदहति भिक्छुनी न सविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसपिदहिते सविदहितसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसविदहिते वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रसविदहिते भ्रसविदहितसन्बी, ्रनापत्ति । 

१८४५ श्रनापत्ति समये, अरसविदहित्वा गच्छति, भिक्खुनी सवि- 
दहति, भिक्खु न सविदहति, विस द्धृतेन गच्छन्ति, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति) 


अ इ @ कात्य धत व्ये 


१ हीग्यौ -सी० । २ पस्सित्वा-सी०, म्या० । ३ गच्छत ~ सी०, स्था०। 
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8 २८ श्रटूवीसतिमपाचित्तिय 
( भिक्युनिया एकतो नावाभिरुहन ) 


(१) छज्बग्गियभिक्लुवत्थु 

१८६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनी हि सदधि 
सविधाय एक नाव अ्रभिरुहन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“यथेव मय सपजापतिका नावाय कीकाम', एवमेविमं समणा सक्यपुकत्तिया 
भिक्खुनीहि सदधि सविधाय नावाय कीढठन्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ख 
तेस मनुस्सान उनज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 

पे० ते उज्स्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम न्बग्गिया 
भिक्ख्‌ भिक्सुनीहि सदधि सविधाय एक नाव अ्रभिरुहिस्सन्ती'' ति । भ्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भआरोचेसु । 
(२) पटठमपन्ज्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख सच्निपाता- 
पेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पदिपुच्छिं ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीहि 
सद्भि सचिधाय एक नाव भ्रभिरुहथा'' ति † “सच्च, भगवा” ति । विगरहि 
बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीहि सद्धि 
सविधाय एक नाव श्रभिरदहिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्सापद उदिसे्याथ - 

“यो पन भिक्लु भिक्लुनिया सद्ध सतिधाय एक नाव अभिर्हेय्य, 
उद्धगामितनिः वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तिय' ति । 

एवचल्चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(३) पच्छीाउत्त रन्तीभिक्तुनीवत्थू 

१८७ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ू च भिक्खुनियो च साकेता 
सावत्थि म्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । ग्रन्तरामग्े नदी तरितब्बा होति । श्रथ 
खो ता भिक्खुनियो ते भिक्खू एतदवोच्‌ - “मय पि म्रय्येहि सदधि उत्तरिस्सामा"' 
ति । “न, भगिनी , कप्पति भिक्लुनिया सदधि सविधाय एक नाव श्रभिरुदितु, 
तुम्हे वा पठम उत्तरथ मय वा उत्तरिस्सामा'" ति । “भ्रय्या, भन्ते, श्रम्गपूरिसा । 


१ कोलाम-सी०। २ एकाय नावाय -सीऽ०, एकनाताय-स्या०। ३ उद्धगाभिनि- 
सी०, स्या० । ४ ग्रद्धानमणं परटिपन्ना ~ सी०, रो०, ग्रद्धानमग्गपटिषन्ना - स्या० ४५ भगिति - 
स्था५, रो०। 


५२८ १९० | अटूवीसतिमपाचित्तिथ ९१५ 


भ्रस्याव पठम उत्तरन्तू ` ति । ब्रथ सो तास भिक्सुनीन पच्छा उत्तरन्तीन 
चोरा प्रच्छिन्दसु चेव दरसेस्‌ च । श्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्लुनीन एतमत्य श्रारोचेसु । भिक्वुनियो भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसु । 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) भनुपञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्चू भ्रामन्तेसि ~ “भ्रनुजानामि, भिक्खवे, तिरिय तरणाय भिक्खुनिया सद्धि 
सविधाय एक नाव भ्रभिरुहितु । एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्खापद 
उरिसेय्याथ - 

१८८ श्यो पने भिक्वु भिक्खुनिया साद्धि सविधाय एक नाव 
प्रभिरहेय्य उद़गामिनि वा श्रघोगामिनि वा, श्रङ्ञ्नत्र तिरिय तरणाय, 
पाचित्तिय ति । 

(५) विभज्खो 

१८९ योषनातियो यादिसो पेऽ भिक्छूति पेऽ श्रय 
हमस्मि भ्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक्ू ति । 

भिक्लुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

सविधाया ति “श्रभिरुहाम, भगिनि, श्रभिरुहामाय्यः, ्रभिरुहामाय्य, 
ग्रभिरुहाम, भगिनि, श्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा भ्रभिरुहामा'* ति सविदहति 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खुनिया म्रभिरुब्हे भिक्लु श्रभिरुहति, भरापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्खुम्हि ्रभिरुन्हे भिक्खुनी श्रभिरुहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
प्रभिरुहन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उद्धगाभिनि ति उज्जवनिकाय । 

ध्रधोगामिनि ति भ्रोजवनिकाय । 

श्रञ्ख्यत्र तिरिय तरणाया ति रपेत्वा तिरिय तरण । 

कुक्कूटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे प्राप्ति पाचित्तियस्स ! 
ग्रगामके श्ररञ्ञे, श्रहयोजने' श्रडयोजने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१९० सविदहिते सविदहितसञ्जी एक नात भ्रभिरुहति उद्धगामिनि 


१ च~-भम०,रोऽ | २ श्रभिरूहामय्य~सी०, रोऽ) ३ श्रभिरूब्दे -सी०,स्या०, रोऽ०। 
४ कुवुटसम्पादे -सी०। ५ अद्वयोजने ~ सौ° । 
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वा श्रधोगामिनि वा, श्रञ्व्यत्र तिरिय तरणाय, म्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
सविदरहिते वेमतिको एक नाव श्रभिरहूति उद्धगासिनि वा अधोगामिनि वा, 
ग्रञ्व्यत्र तिरिय तरणाय, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सविदहिते भ्रसविदहित- 

सजञ्जी एक नाव श्रभिरूहति उद्धगामिनि वा भ्रधोगामिनि वा, ग्रञ्ब्त्र 
तिरिय तरणाय, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति, भिक्खुनी न सविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसविदहिते सविदहितसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रसविदहिते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रस विदहिते, भरसविदहितसञ्नी, श्रनापत्ति ¦ 

१९१ म्रनापत्ति तिरिय तरणाय, श्रसविदहित्वा श्रभिरुहन्ति, भिक्खुनी 
सविदहति, भिक्खु न सविदहति, विस द्धेतेन भ्रभिरुहन्ति, भ्रापदासु उम्मत्तकस्स, 
म्रादिकम्मिस्सा ति । 


[1 1 1 1 


§8 २९ ऊर्नातसत्तिमपाचित्तिय 

(भिक्खुनिपरिषाचितभोजने) 

(१) थुल्लनन्दाभिक्खुनीवत्थु 
१६२ तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्रवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन शथुल्लनन्दा भिक्सुनी म्रञ्जतरस्स कूलस्स 
कुलूपिका होति निच्चभत्तिका । तेन च गहपतिना थेरा भिक्खू निमन्तिता 
होन्ति । श्रथ सखो थृल्लनन्दा भिक्खुनी पुब्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन त कूल तेनुपसद्खमि, उपस द्धुमित्वा त गहपति एतदवोच ~ “किमिद, 
गहपति, पहूत खादनीय' भोजनीय पटियत्त” ति ? “भेरा मया, भ्रय्ये, 
निमन्तिता" ति । के पन ते, गहपति, थेरा” ति † “श्रय्यो सारिपृत्तो 
म्रय्यो महामोग्गत्लानो भ्रय्यो महाकच्चानो म्रथ्यो महाकोद्वितो म्रय्यो महा- 
कप्पिनो भ्रय्यो महाचृन्दो प्रययो श्रनुरुदधो म्रय्यो रेवतो भ्रय्यो उपालि श्रय्यो 
प्रानन्दो श्रय्यो राहुलो" ति । “कि पन त्व, गहपति, महानागे तिद्रुमाने चेटके' 

निमन्तेसी'' ति † 

“के पन ते, श्रय्ये, महानागा" ति ” “श्रय्यो देवदत्तो ्रय्यो कोकालिको 
म्रय्यो कटमोरकतिस्सको" म्रस्यो खण्डदेविया पत्तो भ्यो समुहृदत्तो" ति । 





१ खादनिय~-रो०) २ भोजनिय-रो०। ३ मंहाकोटटिको -म०। ४ चेतक्रे- 
था०,रो० 1 ५ कतमोरकत्तिस्छको -स्या०, कटमोदकतिस्पको ~ म५। 
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रय चरहि थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्नन्तरा कथा विप्पकता, श्रथ ते' थेरा 
भिक्खू पविसिसु । सच्च महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता'” ति । “इदा- 
नेव खो त्व, भ्रय्ये, चेटके श्रकासि, इदानि महानागे'' ति । धरतो च निक्कड्ध, 
निच्चभत्त च पच्छिन्दि* । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे तें उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम देवदत्तो जान भिक्खुनीपरिपाचितः 
पिण्डपात भुञ्जिस्सती “ति । म्रथ खो ते भिक्सू भगवतो एतमलत्थ म्रारोचेसु । 
(२) पठमयपञ्च्यत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्धिपाता- 
पेत्वा देवदत्त पटिपुच्छिं - "सच्च किर त्व, देवदत्त, जान भिक्खुनीपरिपाचित 
पिण्डपात भुञ्जसी' ति ? (सच्च, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो भगवा 

प कथ हिनाम त्व, मोघपुरिस, जान भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात 

भुञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, ग्रपपसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेग्याथ - 

“यो पन भिक्ख जान भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपात मुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापदं पञ्बत्त होति । 

(३) जातिकुलागतभिक्लुवत्थु 

१९३ तेन खो पन समयेन ्रञ्व्यतरो भिक्खु राजगहा पन्बजितो 
व्यातिकरुल भ्रगमासि । मनुस्सा - “चिरस्स पि भदन्तो' भ्रागतो'" ति सक्कच्च 
भत्त भ्रकसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्खुनी ते मनुस्से एतदवोच - देथ- 
य्यस्स, भ्रावुसो, भक्त" ति । श्रथ खो सो भिक्लु - “भगवता पटिक्खित्त जान 
भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जत्‌" ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहसि । 
नासक्छखि पिण्डाय चरित, छिन्नभत्तो प्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्सुभ्राराम 
गन्त्वा भिक्लून एतमत्थ श्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमलत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) भ्नुपञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 

भिक्ल्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, पन्बे गिहिसमारम्भे जान 


१ सी०, स्या० पोप्यक्रेसु नत्थि। २ उपर्च्छिद -स्या०। ३ भिक्ुनिपरिपाचित - 
म०। ४ परिमूल्जिस्सती ~ सी० । ५ चिरस्सा ~ सी०, स्या०, रो० । ६ भदृन्तो - स्या०, रोऽ । 
७ भिक्व -सी०° । 


# 


20 


20 


25 
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भिक्सुनी परिपाचित पिण्डपात भुल्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापद उदिसेय्याथ - 
१९४ “यो पन भिक्खु जानं भिक्खुनीपरिपाचित पिण्डपात भुञ्जेय्य 
प्रञ्डान्न पुब्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तिय ' ति । 
(५) विभङ्ग 
१९५ योपनाति यो यादसो पे० भिक्खू ति पे श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


जानाति नाम सामवा जानाति भ्रञ्बेवा तस्स भ्रारोचेन्तिसा 
वा ्रारोचेति । 


भिक्खुनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

परिपाचेति नाम पुत्बे म्रदातुकामान ग्रकत्तुकामान ~ “श्रय्यो भाणको, 
प्रययो बहस्सूतो, ्रय्यो सृत्तन्तिको, म्रय्यो विनयधरो, भ्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
ग्रय्यस्स, करोथ ग्रय्यस्सा' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतर भोजन । 

प्रञ्व्मत्र पुब्बे गिहिसमारम्भा ति सपेत्वा गिहिसमारम्भ । 


गिहिसमारस्मो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- 
पटियत्त वा । 


१६६ म्रञ्व्यत्र पुब्ब गिहिसमारम्भा भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज्स्लोहारं ग्रज््ोहारेः श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्जी भुञ्जति, म्रञ्त्र पुव्बे गिहिसमारम्भाः 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परिपाचिते वेमतिको भुञ्जति, भ्रञ्जत्र पुब्ब गिहि- 
समारम्भा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपाचिते भ्रपरिपाचितसञ्नी भुञ्जति, 
प्रञ्ज्त्र पुम्बे गिहिसमारम्भा, ग्रनापत्ति । एकतोउपसम्पन्नाय परिपाचित 
भुञ्जति, भ्रञ्ज्यव पुब्ब गिहिसमारम्भा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते 
परिपाचितसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रपरिपाचिते वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते श्रपरिपाचितसञ्बी, श्रनापत्ति । 


१९७ श्रनापत्ति पुव्बे' गिहिसमारम्भे, सिक्छमाना परिपाचेति, 


१ साम -रो०। २ पकतिःटियत्ता -यो०। ३ परतिगण्डाति - सी०, परटिगण्हाति ~ 


रो०। > भिहीसमारम्मा~त्ी०। ५ सी०, स्या० पोत्यकेसु नषि । 
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सामणेरी परिपाचेति, पञ्चभोजनानि स्पेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्सिकस्सा ति । 


भी 


8 ३० तिसतिसपाचित्तिय 
(भिक्रुनिया रहौ निसज्जने) 
(१) उदायीपुराणड़तिथिकावत्थु 
१६०८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स पुराण- 
दुतियिका भिक्खुनीसु पव्बजिता होति !† साः ्रायस्मतो उदायिस्स सन्तिके 5 
म्रभिक्खण प्रगच्छति, श्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्छुनिया सन्तिके प्रभिक्खण 
गच्छति । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्खुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्ज कष्पेसि । ये ते भिक्खू अ्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्स्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्ज कष्पेस्सती ति पे सच्च किर त्व, उदायि, 10 
भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्च, 
भगवा' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्खुनिया सद्धिं एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 15 
उहिसेय्याथ - 
१९९ “यो पन भिक्ख॒ भिक्खुनिया साद्ध एको एकाय रहो निसन्ज 
कप्पेय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 
२०० योषनातियो यादस पे भिक्ूति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । २0 
भिक्लुनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 
सद्वि ति एकतो । 
एको एकाया ति भिक्खु चेव होति भिक्खुनी च । 


१ सामणेरा-सी०। २ सा भिक्वुनी-स्या०) ३ गरहि~स्या०) 


15 


२0 
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रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्छूस्स रहौ नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमाने' भमृक वा उक्खिपीयमाने, सीस वा 
उव्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतु । 

निसज्ज केष्पेय्या ति भिक्खुनिया निसिन्नाय भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२०१ भिक्खु निसिन्े भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपच्ना, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो रहोसञ्बी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एको एकाय निसज्ज कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो श्ररहोसञ्बी एको एकाय निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

ग्रही रहोसजञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्ररहो म्ररहोसञ्ी, श्रनापत्ति । 

२०२ अनापत्ति यो कोचि विञ्नु. दुतियो होति, तिदुतिन 
निसीदति, भ्ररहोपेक्खो, श्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 

ग्रोवादर्वग्गो ` ततियो । 
तस्सुहान 


ग्रसम्मतत्थद्खता उपस्सयः, श्रामिसदानेन* सिब्बति । 
ग्रद्धाने नाव भुञ्जेथ्य, एको एकाय ते दसाति॥ 


द कचो समे च्यत (त [४। भष रे (के शकक पमनम 


8 ३१ एकतिसतिमपाचित्तिय 
(प्रावक्तयिण्डभोजने) 
(१) छन्बम्गियभिक्ुवत्थु 
२०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया श्रविदूरे भ्रञ््तरस्स 
१ निखनियमाने -सी०, स्या०, निखणियमनि -रो० । २ उक्खिपियमाने- सी, 


स्या०, रो० । ३ भिक्छेनोवादवरगो - सी° । ४ भ्रसंम्मतश्रत्थङ्गत्‌ ~ म० । ५-५ पस्सयामिस- 
दानेन - म०, उपस्सय-श्रामिसदानेन -स्या०, रो०। 
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पूगस्स श्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो होति । छढ्बग्गिया भिक्खू पुब्बण्हसमय निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा पिण्ड श्रलभमाना 
ग्रावसथ श्रगमसु । मनुस्सा - “चिरस्स पि भदन्ता परागता" ति तेः सक्कच्च 
परिविसिसु । श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू दुतिय पि दिवस पे० ततिय 
पि दिवस पुन्बण्डुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्ड श्रलभमाना भ्रावसथ गन्त्वा भुञ्जिसु । रथ खो छंल्बग्गियान भिक्खून 
एतदहोसि - “कि मय करिस्साम श्राराम गन्त्वा । हिय्यो पि दइधेव भ्रागन्तन्ब 
भविस्सती'" ति, तत्थेव श्नुवसित्वा श्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जन्ति । 
तिस्थिया भ्रपसक्कन्ति । मनृस्सा उञज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 
हि नाम समणा सक्यपुत्तिया भ्रनुवसित्वा श्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड 
भुञिजिस्सन्ति । नयिमेसञ्बेव भ्रावसथपिण्डो पञ्चत्तो, सब्बेसञ्ञेव 
प्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो' ति । 

भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्छ्ायन्तान सिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भ्रनुवसित्वा श्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड 
भुञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, भ्रनुवसित्वा श्रनु- 
वसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जथा ति † “सच्च, भगवा” ति । 

(२) पठमपञ्जत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ग्रनुवसित्वा भ्रनृवसित्वा श्रावसथपिण्ड भुच्जिस्सथ । नेत, मोघपुरसा, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

"एको श्रावसथपिण्डो सुञ्जितन्बो । ततो चे उत्तार भुूञ्जेग्य, 
पाचित्तिय' ति । 

एवस्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्ख पद पञ्चयत्त होति । 

(३) श्रावसथसम्पत्तसारिपुत्तवत्थु 

२०४ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सारिपृक्तो कोसलेसु जनपदे" 

सावत्थि गच्छन्तो येन श्रजञ्यतरो श्रावसथो तेनुपसङ्धमि । मनुस्सा ~ ˆ चिरस्स 


१ सावत्थिय~-सौ०१२ चिरस्सा-सीण० स्या०, रो०। २३ स्या०, रो०, म पोत्थकेषु 
नत्थि । ४ उत्तरि ~ रो०, म०। ५ जनपदेसु ~ सी० स्या०, रोऽ । 
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पि थेरो म्रागतो' ति सक्कस्च परिविसिसु । श्रथ खो भ्रायस्मतो सारि- 
पुत्तस्स भुत्ताविस्स खरो श्राबाधो उप्पज्जि, नासक्खि तम्हा भ्रावसथा पक्क- 
मितु । श्रथ खो ते मनुस्सा दुतिय पि दिवस भ्रायस्मन्त सारिपुत्त एतदवोचु - 
` -भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो ~ “भगवता पटिक्खित्त 
म्रनुवसित्वा भ्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्ड भुञ्जितु"" ति कुक्कुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि, चिच्भत्ता ्रहोसि । श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(४) भ्ननुपञ्ञ्त्ति 

ग्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे षम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू म्रामन्तेसि - “श्रनृजानामि, भिक्लवे, गिलानेन भिक्ुना भ्नुवसित्वा 
ग्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ -- 

२०५ “श्रगिलानेन भिक्लुना एको श्रावसथपिण्डो भुञ्जितब्बो । 
ततो चे उर्तारि भुञ्जेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(५) विभज्खो 

२०६ श्रगिलानो नाम सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितु । 

गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितु । 

भ्रावस्रथपिण्डो नाम पञ्चत भोजनान भ्रञ्जतर भोजन - सालाय 
वा मण्डपे वा सक्लमूले वा भ्रज्जलोकासे वा श्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्नत्तो 
होति । अ्रगिलानेन भिक्सुना सकि भुञ्जितन्बो । ततो चे उत्तरि भुञ्जि- 
स्सामी' ति पटिग्गण्ाति श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्छ्ोहारे ्रज््ोहारे भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७ भ्रगिलानो भ्रगिलानसञ्जी ततृत्तरि' भ्रावसथपिण्ड भुञ्जति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो वेमतिको ततुकत्तरि श्रावसथपिण्ड भुञ्जति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो गिलानसञ्मी ततुत्तरिं श्रावसथपिण्ड 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो' श्रगिलानसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 


१ 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी, भ्रनापत्ति । 


१ सलाय ~ सी०, रोऽ । २ भुचञ्जितन्ब -सी०) ३ पक्तिगण्हाति ~ सी०, पटि 
गण्हाति ~ रो०। ४ प्रगिलाने~-रया०। ५ तेतुत्तरि ~ म०, रो० । ६ भिंलाने ~ स्या० । 


५३२३२२१० | ्वातसतिमपाचित्तिय १०३ 


२०८ श्रनापत्ति गिलानस्स, ग्रगिलानो सकि भुञ्जति, गच्छन्तो, वा 
प्रागच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका निमन्तेत्वा भोजेन्ति, ग्रोदिस्स पञ्त्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्जत्तो होति, पञ्च भोजनानि सपेत्वा सब्बत्थ ग्रनापत्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भका्कनकनण्ा 
9 





8 ३२ बातिसतिमयाचित्तिय 
(मणभोजने) 
( १) देवदत्तवत्थु 
२०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवनं कलन्दक- 
निवपे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो सपरिसो 
कुलेसु विज्व्ापेत्वा विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विज्जापेत्वा विञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न मनाप, कस्स सादु ` न रुच्चती"" ति । । 
श्रस्सोसु खो भिक्वू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये 
ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा पेऽ ते उज्कायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विञ्व्यापेत्वा विजञ्च्यापेत्वा भुञ्जिस्सती ति 
पेऽ सच्च किर त्व, देवदत्त, सपरिसो कुलेसु विञ्नापेत्वा विञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) परुमपज्य्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोषपुरिस, 
सपरिसो कुलेसु विञ्व्यापेत्वा विञ्ख्यापेत्वा भुल्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय प° एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ -- 
"“गणभोजने पाचित्तिय'' ति । 
एवस्म्विद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) प्रनुषञ्डात्ति - गिलाने 
२१० तेन खो पन समयेन मनुस्सा गिलाने भिक्खू भत्तेन निमन्तेन्ति । 
भिक्ठ्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिकिखित्त भगवता गणभोजन' ति । 





१ पहीनलाभसक्कारो -से०। २ सदु -सीऽ। 
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भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि-'श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना 
गणभोजन भुञ्जितु । एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ -- 

'गणभोजने, श्रञ्ज्त्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रय तस्थ समयो" ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(४) श्रनुपञ्च्यत्ति - चीवरवाने 

२११ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभत्त 
पटियादेत्वा भिक्खू निमन्तेन्ति ~ "भोजेत्वा चीवरेन' अ्रच्छादेस्सामा'” ति । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “परिक्खित्त भगवता गणभोजन"' ति। 
चीवर परित्त उप्पज्जति । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे 
प्रनुजानामि, भिक्लवे, चीवरदानसमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ -- 

“गणभोजने, श्रञ्चान्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरवानसमयो - रय तत्थ समयो" ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(५) श्रनुपञ्च्यत्ति ~ चीवरकारे 

२१२ तेन खो पन समयेन मनृस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुव्कुस्चायन्ता नाधित्रासेन्ति ~ "परिक्खित्त भगवता 
गणभोजन'* ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे भ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये गणभोजन भूञ्जित्‌ । एव च पन, भिक्छवे, इम 
सिक्खापद उहिसेय्याथ -- 

“"गणभोजने, श्रञ्ख्मत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ समथो" ति । 

एवेञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्लापद॑ं पञ्जत होति । 

(६) श्रनुपञ्व्यत्ति ~ श्रद्ानगमने 

२१३ तेन खो पनं समयेन भिक्ख्‌ मनुस्सेहि सद्धि ्रद्धान गच्छन्ति । 
प्रथ स ते भिक्ू ते मनुस्से एतदवोचु ~ “मुहुत्त, भ्रावृसो, आरगमेथ, पिण्डाय 
चरिस्सामा'” ति । ते एवमाहयु ~ “इषव, भन्ते, भुञ्जेथा' ति । भिक्खू 


१ चीवरेहि-सी०। २ सीणस्या०, रो० पोप्थकेसु नत्थि। 
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कुक्कुच्चायन्ता न परिग्गण्हन्ति ~ (पटिक्खित्त भगवता गणभोजन'' ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, भिक्छवे, श्रद्धानगमन- 
समये गणभोजन भुचञ्जितु । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

'गणमोजने, श्रञ्डात्र समथा, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय 
तत्थ समयो ति । 

एवञ्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यत्त' होति । 

(७) अनुपञ्ञत्ति ~ नावाभिरहने 


२१४ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ मनुस्सेहि सद्धि नावाय गच्छन्ति । 
ग्रथ खो तें भिक्ख्‌ ते मनुस्से एतदवोचु - ““मुहत्त, प्रावृसो, तीर उपनेथ, पिण्डाय 
चरिस्सामा'' ति । ते एवमाहसु ~ ““इधेव, भन्ते, भुञ्जथा'' ति । भिक्खू 

कुक्कुच्चायन्ता न पटिगगण्हन्ति - “परिक्खित्त भगवता गणभोजन' ति ! 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० श्रनृजानामि, भिक्छवे, नावाभिरुहन- 
समये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्वे, इम ॒सिक्वापद उदि- 
सेय्याथ -- 

^"गणभोजने, श्रञ्ञयच्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावाभिरुहन- 
समयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवञ्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त हति । 

(८) भ्रनुपञ्जत्ति ~ महासमये 

२१५ तेन खो पन समयेन दिसासु वस्स वृत्था भिक्खू राजगह्‌ प्राग- 
च्छन्ति भगवन्त दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्खू पस्सित्वा भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ (परिक्खित्त भगवता 
गणभोजन'* ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पे० अनुजानामि, 
भिक्खवे, महासमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

“गणभोजने, श्रञ्य्यत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, 

नावाभिरहनसमयो, महासमयो ~ श्रय तत्य समयो" ति । 


१ नावाभिरूहनसमये ~ सी०, स्फ०, रो० । २-२ वस्तवृहा ~ म०। 
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एवञ्म्चिद भगवता भिक्खून सिवखापद पञ्ज्त्त होति । 
(९) श्रनुपञ्ञत्ति - समभभत्ते 


२१६ तेन खो पन समयेन रञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
ातिसालोहितो भ्राजीवकेयु पन्बजितो होति । श्रथखोसो भ्राजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा राजान मागध 
सेनिय बिम्बिसार एतदवोच - ““इच्छामह्‌, महाराज, सब्बपासण्डिकभत्त 
कातु' ति । “सचे खो त्व, भन्ते, बुद्धप्पमृख  भिक्खुस द्भ पठम भोजेय्यासि"” । 
एव करेय्यामी'" ति । श्रथ खो सो भ्राजीवको भिक्खृन सन्तिके दूत पाहेसि - 
“श्रयिवासेन्तु मे भिक्खू स्वातनाय भत्त'' ति । भिक्खू कुक्कूच्चायन्ता नाधि- 
वासेन्ति - पटिक्खित्त भगवता गणभोजनः' ति । ग्रथखोसो भ्राजीवको येन 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त ठितो खो सो प्राजीवको 
भगवन्त एतदवोच ~ “भव पि गोतमो पन्बजितो, भ्रह॒ पि पन्बजितो, श्ररहति 
पन्बजितो पन्बजितस्स पिण्ड परिग्गहेतु । अ्रधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्ख॒सद्खना' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेनः । श्रथ 
खो सो प्राजीवको भगवतो म्रधिवासन विदित्वा पक्कामि । म्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्नु- 
जानामि, भिक्खवे, समणभत्तसमये गणभोजन भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -~ 

२१७ गणभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिरुहनसमथो, महासमयो, समणभत्तसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 


( १० ) विभञ्खो 
२१८ गणभोजन नाम यत्थ चत्तारो भिक्ख्‌ पञ्चन्न भोजनान श्रञ्ज- 
तरेत भोजनेन निमन्तिता भुञ्जन्ति । एत गणभोजन नाम । 
द्मञ्डगन्र समया ति ठपेत्वा समय । 
गिलानसमयो नाम भ्रन्तमसो पादा पि फलिता" होन्ति । “गिलान- 
समयो ति भुञ्जितब्ब । 


कोकः कड को व्क 


१ स्था०, रो०, भ पौत्थकेनु नत्थि । २ बुदधपमुख - सी०, रोऽ । ३ कंरेभ्यासी ~ सी, 
रो० । ४ तुष्हिभावेन - सी०, रोऽ । ५ फलिता ~ सी, स्या०, रो०। 


५३६३२२२० | ब्रातिसतिमपाचित्तिय १०७ 


चीवरदानसमयो नाम अननत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । “चीवरदानसमयो'" ति भृञ्जितब्ब । 

चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । “चीवरकारसमयो'" ति 
भुञ्जितब्ब । 

ग्रद्धानगमनसंमयो नाम “श्रद्धयोजन गच्छिस्सामी " ति भुञ्जि- 
तव्ब, गच्छन्तेन भुञ्जितन्ब, गतेन' भुञ्जितन्ब । 

नावाभिरुहनसमयो नाम “नाव श्रभिरुहिस्सामी'" ति भुञ्जितब्ब, 
भ्रारुन्हेन भुञ्जितन्ब, ्रोरुष्हेन भुिजितम्ब । 

महासमयो नाम यत्थ द्वे तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 
ग्रागते न यापेन्ति । “महासमयो'* ति भृञ्जितव्ब । 

संमणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिम्बाजकसमापन्नो भ्त करोति । 
समणभत्तसमयो'' ति भुस्म्जितन्ब । 

'श्रञ्जत्र समया भुञ्जिस्सामी'' ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्छ्ोहारे भ्रज्छोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 

२१९ गणभोजनं गणभोजनसञ्बी, श्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजनं वेमतिको, भ्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजनं नगणभोजनसनञ्जी, श्रञ्जत्र समया, 
भुञ्जति, भरापत्ति पाचित्तियस्स । 

नगणभोजने गणभोजनसजञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

२२० श्रनापत्ति समये, हे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सन्निपतित्वा भुञ्जन्ति, निच्चभत्त, सलाकमत्त, पक्खिक उपो- 
सथिक पाटिपदिकः, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, म्रादिकसम्मिकस्सा ति । 


न 08 कय (भु ५००४३ द व जे 





१ कंथिने-म०। २ करियमाने -रो०। ३ गमिस्स्रामी -स्या०। ४ भ्रागतेन~ 
स्पा०, रोऽ । ५ निच्चभत्ते ~ सी०, स्या० । ६ सलाकरभत्ते-प्री० श्या० ७ पक्रिके ~ 
सौ०, स्या०। = उपोसथिके-सी०, स्या । ९ पारिषादिके -सी°; स्याऽ। 
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§ ३२३ तेतिसतिमपाचित्तिय 
( परम्परभोजने ) 


(१) दलिहुकम्मकारवत्थु 


२२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन वेसालिय पणीतान भत्तान भत्तपटिपारि 
ग्रधिद्विता' होति । रथ खो म्रञ्जतरस्स दलिदहस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि - “न खो इद भ्रोरक भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सक्कच्च भत्त 
करोन्ति, यन्नूनाह पि भत्त करेय्य'" ति। भ्रथखो सो दलिहो कम्मकारोः 
येन किरपतिको तेनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा त॒ किरपतिक एतदवोच - 
“इच्छामह, म्रय्यपुत्त, बुद्धप्पमुलस्स भिक्खुसद्खस्स भत्त कातु । देहि मे 
वेतन"" ति । सोपि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो । श्रथ खोसो 
किरपतिको तस्स दलिहस्स कम्मकारस्स ्रन्भातिरेक वेतन श्रदासि । श्रथ 
खो सो दलिहो कम्मकारो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो दलिदो कम्मकारो 
भगवन्त एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सद्धि 
भिक्खुसद्धना' ति । “महा खो, भ्रावृसो, भिक्लुसद्भो । जानाही" ति । 
“होतु मे, भन्ते, महा भिक्खुसद्खो । बहू मे बदरा पटियत्ता बदरमिस्सेन' 
पेय्या' परिपूरेस्सन्ती" ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

प्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा उदा- 
यासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कामि । भ्रस्सोसु लो भिक्खू- 
“दलिरेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बुद्धप्पमुखो भिक्छुस द्धो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेय्या परिपूरेस्सन्ती'" ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भुल्जिु । भ्रस्सोसु खौ मनुस्सा-''दलिहेन किर कम्मकारेन बुद्धप्पमुखो भिक्खु- 
सद्खो निमन्तितो"" ति । ते दलिहृस्स कम्मकारस्स पहूत' खादनीय भोजनीय 
प्रभिहरिसु । श्रथ खो सो दलिहौ कम्मकारो तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन पणीत 
खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो काल भ्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निद्ित भ्त" ति । 

ग्रथ खो भगवा पृढ्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय यन तस्स 

१ श्रहटिताः ~ सीर । २, कम्मकरो - सी० । २३ सद्ुस्स ~ सी०। ४ श्रतिरेक -स्या०, 


भ्रम्मतिरेक -रो० | ४ पीऽ, स्या, रोऽ पोत्थक्रेयु नरिथ । ६ बदरभिस्सकेन ~ सी०, स्या० । 
७ प्या ~ सी* । ८ प्ररिपुरिस्सन्ती ~ म, रो०। ९ बहुकं ~ रोऽ । 
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दलिदुस्स कम्मकारस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा पञ्जत्ते भ्रासने 
निसीदि सद्धि भिक्खुसद्खेन । प्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो भत्तम्गे भिक््‌ 
परिविसति । भिक्खू एवमाहसु - “थोक, भ्रावृसो, देहि । थोक, ्रावृसो, 
देही" ति । "मा खो तुम्हे, भन्ते, श्रय दलिहो कम्मकारो" ति थोक थोक 
पटिग्गण््हित्थ । पटूत मे खादनीय भोजनीय पटियत्त । परिग्गण्डुथ^, भन्ते, 
यावदत्थ'" ति । “न खो मय, भ्रावृसो, एतकारणा थोक थोक परटिग्गण्ाम । 
प्रपि च, मय कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिम्हा, तेन मय थोक थोक 
परिगगण्हामा' ति 

ग्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
“कथ हि नाम भदन्ता सया निमन्तिता श्रञ्ज्यत्र भुञ्जिस्सन्ति । न चाह 
पटिबलो यावदत्थ दातु" ति " भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स दलिदस्स कम्म- 
कारस्स उज्छायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा 

प० तें उन्ज्ञायन्ति जिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खू 
प्रञ्व्यत्र॒निमन्तिता श्रञ्व्त्र भुञ्जिस्सन्तीति पे सच्चं किर, 
भिक्खवे, भिक्खू श्रञ्व्यत्र निमन्तिता श्रञ्जवर भुञ्जन्ती" ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्व्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा श्रञ्चत्र निमन्तिता श्रञ्ञ्यत्र भुञ्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, अप्प 
सन्नान वा पसादाय पे एव चे पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ- 

"परम्परभोजने पाचित्तिय'" ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्ून सिक्ापद पञ्ञत्त होति । 

(३) भ्रनुपञ्जत्ति - गिलानं 

२२२ तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
ग्रञ्जतरो भिक्खु पिण्डपात भ्रादाय येन सो भिक्खु तनुपसङ्धुमि, उपस्क 
मित्वा त भिक्खु एतदवोच - “भुञ्जाहि, भ्रावुसो ति । श्रल, भ्रावुसो, 
ग्रत्थि मे भत्तयच्चासा ति! तस्स भिक्खुनो पिण्डपातो उस्सुरे भ्राहरीयित्थ । 
सो भिक्खु न चित्तरूप मुञ्ज । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । ्रथ खो भगवा 


१ बहु -सो० । २ पतिगण्हाय ~ त्तौर । ३ भहन्ता स्यार, रोऽ ४ भूञ्जि- 
स्सत्री स्या | 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - 
“अ्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना परम्परभोजन भुञ्जत्‌ । एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
““परम्परभोजने, श्रञ्लत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 
एवङ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(४) श्रनुपञ्ञ्यत्ति - चौवरदाने 


२२३ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमयं सचीवरभत्तः 
पटियादेत्वाः भिक्ख्‌ निमन्तेन्ति ~ “भोजेत्वा चीवरेन ग्रच्छदेस्सामा' ति । 
भिक्खू कुक्कूच्चायन्ता नाधिवासेम्ति ~ “पटिक्खित्त भगवता परम्परभोजन' 
ति । चीवर परित्त उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पे० 
अनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये परम्परभोजन भूञ्जितु । एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

"“परम्परभोजने, श्रङ्डात्र ससया,पाचित्तिय । तत्थाय समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमयथो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवस्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्यत्त होति । 

(४५) श्रनुषञ्ञयत्ति ~ चीवरकारं 

२२४ तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्खू भक्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “परिक्खित्त भगवता 
परम्परभोजन'' ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पे० ग्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजन भूञ्जित्‌ । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२२५ “परस्परभोजने, श्रस्थन्न समया, पाचित्तिय । तत्थाय 
समयो । गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो ~ श्रय तत्थ 
समयो ति । 

एवञ्म्विद भगवता भिक्ूने सिक्लापद पञ्चत्त होति ) 

(६) भत्तपच्चासाय भरनुजानना 


२२६ श्रथ खो भगवा पृन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
भ्रायस्मता भ्रानन्देन पच्छासमणेन येन भ्रञ्व्यतर कुल तेनुपसङ्धमि, उप- 





१ चीवरभत्त-सी०) २ पटियादपेत्वा ~ रो० । 
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स द्धमित्वा पञ्जात्ते भ्रासन निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्सा भगवतो च भ्रायस्मतो 
च श्रानन्दस्स भोजन श्रदसु । ्रायस्मा श्रानन्दो कुक्कुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गण्टाति । "गण्हाहि, श्रानन्दा'' ति। “श्रल, भगवा, भ्रत्थि मे भत्तपच्चासा' 
ति। तेनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्हाही"" ति । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, 5 
भिक्लवे, भत्तपच्चास' विकप्पेत्वा परम्परभोजन भुच्जितु । एव च पन, 
भिक्वे, विकप्पेतन्ब ~ मय्ह्‌ भत्तपच्चास इत्थन्नामस्स दम्मी" ति । 
(७) विभड्धो 

२२७ परम्परभोजन नाम पञ्चन्न भोजनान ्रञ्ज्यतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, त सपेत्वा अरञ्ञ पञ्चन्न भोजनान भ्रञ्ज्तर भोजन भुञ्जति, 
एत परम्परभोजन नाम | 10 

श्रञ्ञन्र समथा ति ठपेत्वा समय । 

गिलानसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थ भुञज्जितु । 
“गिलानसमयो* ति भूञ्जितन्ब । 

चीवरदानंसमयो नाम ्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 


भ्रत्थते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयो'' ति भुञ्जितव्ब । {5 
चीवरकारसमयो नाम॒ चीवरे कथिरमाने । “चीवरकारसमयो* ति 
भुञ्जितव्ब । 


“श्रञ्व्नत्र समया भुज्जिस्सामी""ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्छोहारे श्रञ्सोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स 

२२८ परम्परभोजने परम्परभोजनसञ्जी, अञ्व्यत्र समया, > 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजनें वेमतिको, श्रञ्व्यत्र समया, 
भुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्नी, 
ग्रञ्व्नत्र समया, भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्नी, 2 
ग्रनापत्ति | 

२२६ श्रनापत्ति समये, विकप्पेत्वा भुञ्जति, द्वे तयो निमन्तनं 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तस्मि पुग 


१ सी°, म०, रो० पोत्थकेसु नटिय । 
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यत्थ कत्यचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्ख गहेस्सामी ति भणति, निच्च- 
भत्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
वता सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








8 २४ चतुत्तिसितिमपाचित्तिय 
(पव-म थपटिरगहणे ) 
(१) काणादारिकावत्थु 


२३० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं । तेन खो पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके श्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति । ग्रथखो 
काणा मातुधर भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूत पाहेसि ~ “भ्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागत" 
ति। श्रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पूव 
पचि । पक्के पूवे ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणसमाताय उपासिकाय 
निवेसन पाविसि। श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूव दपेसि। 
सो निक्खमित्वा भ्रञ्जस्स ्राचिक्छि। तस्स पि पूव दापेसि। सोपि 
निक्खमित्वा श्रज्जस्स आ्राचिक्खि । तस्स पि पूृव॒दापेसि । यथापटियत्त 
पूव परिक्खय ग्रगमासि । दुतिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहेसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागत'' ति । दुतिय 
पि खो काणमाता उपासिका किंस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पूव पचि । 
पक्के पूवे प्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसन 
पाविसि | श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्सुनो पूव दापेसि । सो 
निक्छमित्वा अ्रञ्चस्स भ्राचिक्खि। तस्सपि पूव दापेसि । सोपि निक्ख 
मित्वा श्रञ्व्यस्स भ्राचिक्खि । तस्स पि पूव दापेसि । यथापरियत्त पूव 
परिक्खय श्रगमासि । ततिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहेसि ~ “ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागत । सचे काणा 
तागच्छिस्सति `, श्रह ग्रञ्ज पजापति श्रानेस्सामी' ति | ततिय पिखीकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थ गन्तु ति पुव पचि । पक्के पूवे श्रञ्व्य- 
तरो पिण्डचारिको भिक्खू काणमाताय उपासिकाय निवेसन पाविसि । श्रथ 


१ निच्चभत्तके ~ रोऽ । २ स्या, रोऽ, म० पोल्थकेमु नत्थि। ३ सागमिस्सति ~ स्या०। 
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सो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूव दपिेसि । सो निक्छमित्वा 
प्रञ्व्यस्स भ्राचिक्खि। तस्स पि पूव दापेसि । सो पि निक्लमित्वा श्रञ्व्नस्स 
प्राचिक्खि । तस्स पि पूव दापेसि । यथापरियत्त पूव परिक्खय श्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको श्रञ्ज पजापति भ्रानेसि । 

मस्सोसि खो काणा - “तेन किर पुरिसेन श्रञ्जा पजापती श्रानीता 
ति। सा रोदन्ती श्रहासि । श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसन तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा 
पञ्ज्मत्ते प्रासने निसीदि । रथ लो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनु- 
पसङ्ुमि , उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
तिसिन्न खो काणमातर उपासिक भगवा एतदवोच ~ “किस्साय काणा 
रोदती'' ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातर उपासक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । 

(२) पाथेय्यसत्तुवत्थु 

२३१ तेन खो पन समयेन अ्रज््तरो सत्थो राजमहा पटियालोक 
गन्तुकामो होति । भ्रञ्व्यतरो पिण्डचारिको भिक्खु त सत्थ पिण्डाय पाविसि । 
ग्रञ्ज्यतरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्तु दापेसि । सो निक्खमित्वा श्रञ्व्स्स 
भ्राचिक्खि । तस्स पि सत्तु दापेसि । सो पि निक्खमित्वा अ्रञ्ज्नस्स ्राचिक्खि। 
तस्स पि सत्तु दपिसि । यथापटियत्त, पाथेय्य परिक्खय अगमासि । श्रथ 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच - “श्रज्जण्हो , अ्रय्या, भ्रागसेथ, यथा- 
पटियत्त पाथेय्य श्मय्यान दिन्न । पाथेय्य परियादेस्सामी'" ति । “नाय्यो 
सवका भ्रागमेत्‌, पयातो सत्थो'” ति श्रगमसु । श्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेय्य पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा श्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम,समणा सक्यपुत्तिया न मत्त 
जानित्वा परटिगगहेस्सन्ति। श्रय इमेस दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरहि 
म्रच्छिन्नो" ति श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्स्रायन्तान चिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(३) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 

भिक्व श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्लापद पञ्च्नापेस्सामिः 


१ श्रज्जुण्हो ~ सी०, स्या०, रो० । २ नाय्य ~ सी०, स्या०। २३ पञ्ञ्येस्सामि ~ म०। 
पाचित्तिय - १५ 
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दस श्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खसुट॒ट्ताय, सद्खफासूताय १० विनयानुग्ग- 
हाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

२३२ “भिक्खु पमेव कुल उपगत पुरेह वा सन्थेहि वा श्रभिहट्ट्‌ 
पवारेण्य, भराकट्कमानेन भिक्खुना इत्तिपत्तपुरा' पटिग्गहेतन्बा ततो चे उत्तरि 
पटिग्गष्हृग्य, पाचिक्तिय । दत्तिपत्तपूरे पटिभ्गहेत्वा ततो नीहरित्वा भिक्वूहि 
सद्धि सबिभलितन्ब । श्रय तत्थ समीची" ति। 

(४) विभद्धो 

२३२ भिक्खु पनेव कुलं उपगत ति कूल नाम चत्तारि कूलानि - 
खत्तियकुल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकुल, सुद्कुल । 

उपगत ति तत्थ गत । 

पूव नाम य किञ्चि पहेणकत्थाय पटियत्त । 

मन्थ नाम य किञ्चि पाथेय्यत्थाय पटियत्त । 

श्रभिहट्ढु पवारेथ्या ति यावतकं इच्छसि तावतक गण्डाही ति । 

ग्ाकल्खमानेना ति इच्छमानेन । 

हत्तिप्पुरा पटिग्गहूतम्बा ति द्वे तयो पत्तपूरा पटिगगहेतब्बा । 

ततो चे उत्तरि परिगण्हेथ्या ति ततुत्तरि पटिग्गण्हाति, भरापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्तिपत्तप्‌रे पटिग्गहेत्वा ततो निक्खमन्तेन भिक्खु पस्सित्वा राचिक्खि- 
तव्ब ~ “श्रमुत्र मया द्रत्तिपत्तपूरा पटिग्गहिता, मा खो तत्थ परिग्गण्हीः' 
ति । सचं पर्सित्वा न भ्राचिक्खति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सचे भ्राचिक्खिते 
परिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ततो नीहरित्वा भिक्चूहि सदधि सविभजितन्ब ति पटिक्कमन नीह्‌- 
रित्वा सविभजितम्ब । 

श्रय तत्थ सामीचीं ति श्रय तत्थ ्रनुधम्मता । 

२३४ श्रतिरोकद्रत्तिपत्तपूरे श्रतिरेकसजञ्जी परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकद्रत्तिपत्तपूरं वेमतिको परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । म्रतिरेकद्रत्तिपत्तपूुरे ऊनकसञ्जी पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ऊनकदटत्तिपत्तपूरे भ्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदटरत्ति- 





१ द्वित्तिपत्तपुय ~ स्या०रो० २ उप्रत-सीरस्या०) ३ परहिणकत्थाय~स्या०, 
रो०। ४ श्रव्रं-सी०। ५ हरिष्वा ~ सी०। 
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पत्तपुरे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्वत्तिपत्तपूरे उनकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

२३५ भ्रनापत्ति द्रत्तिपतपूरे पटिग्गण्हाति, उनकटरत्तिपत्तपूरे पटि- 
ग्गण्ाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पटियत्त देन्ति, पहेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पटियत्तसेसक देन्ति, गमने परटिप्पस्सद्धे देन्ति, जातकान 
पवारितान, म्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


[मीम | [9 भि 


8 ३५ पञ्चतिसतिमपाचित्तिय 
{पवारिते पन खादने) 
(१) मृत्तावीपवारितभिक्खुवत्थु 
२३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रञ्मतरो ब्राह्यणो भिक्खू निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू भुत्तावी पवारिता जातिकूलानि गन्त्वा एकच्चे 
भुल्जिसु एकच्चे पिण्डपात श्रादाय श्रगमयसु। श्रथ सखो सो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच ~ “भिक्खू मया श्रय्या सन्तप्पिता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी'" ति । ते एवमाहसु - “कि त्व, भ्रय्यो, भ्रम्हे सन्तप्पेस्ससि ? 
ये पि तया निमन्तिता ते पि श्रम्हाके घरानि भ्रागन्त्वा एकच्चे भुच्जिसु एकच्चे 
पिण्डपात भरादाय श्रगमसूु"“ ति 1 
प्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्रायति खिय्यति विपाचेति - कथ हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाक घरे भुञ्जित्वा भ्रञ्ज्यत्र भुचञ्जिस्सन्ति । न चाह 
पटिबलो यावदत्थ दातु" ति ।। भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स तब्राह्मणस्स 
उज्क्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ख श्रपपिच्छा पे ते 
उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्लू भुत्तावी पवारिता 
परञ्जत्र भृञ्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्लू मृत्तावी 
पवारिता श्रञ्ञ्यत्र मुञ्जन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्डयत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम ते, भिक्लवे, मोष- 
पुरिसा सुत्तावी पवारिता श्रञ्जयत्र भुञ्जिस्सन्ति । नेत भिक्खवं, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे,इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


10 ए 1 


15 


20 


25 


2 8 


15 


20 


१5 


११६ पाचित्तिय [५३५२३६- 


“यो पन भिक्खु मृत्तावी पवारितो खादनीथ वा भोजनीय वा 
खदे्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ््िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 


(३) गिलानातिरित्तभोजनवत्थु 


२३७ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलानान भिक्खून पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति । गिलाना न चित्तरूप भुञ्जन्ति । तानि भिक्खू छडन्ति' । 
ग्रस्सोसि खो भगवा उच्चासह्‌ महासह्‌ काकोरवसह्‌ । सूत्वान भ्रायस्मन्त 
म्रानन्द श्रामन्तेसि - कि नु खो सो, भ्रानन्द, उच्चासटो महासहौ काको- 
रवसहो'" ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा म्रानन्दो भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसि । 
“भुञ्जेय्यु पनानन्द, भिक्खू गिलानातिरित्त' ति । “न भुञ्जेय्यु, भगवा" 
ति । 

(४) श्रनुपञ्जत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “श्ननुजानामि भिक्खवं, गिलानस्स च भ्रगिलानस्स च 
ग्रतिरित्त भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, अ्रतिरित्त कातन्ब - “ग्रलमेत 
सब्ब* ति। एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खवापद उदिसेय्याथ - 
२३८ यो पन भिक्लु मुत्तावी पवारितो भ्रनत्तिरित्त खादनीय वा 
भोजनीय वा खाद्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(५) विभङ्धो 
२३६ योपनातियो याद्सि पे० भिक्छूति पे श्रय 
दूमर्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति ¦ 
भृत्तावी नाम पञ्चन्न भोजनान श्रञ्ज्तर भोजन म्रन्तमसो कुसग्गेन 
पि मूत्त होति । 
पवारितो नाम प्रसन पञ्ायति, भोजन पञ्जायति, हत्थपासे 
ठितो श्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्जायति । 
प्रनतिरित्त नाम श्रकप्पियकत होति, भ्रप्परिग्गहितकतः होति, भ्रनु- 
च्चारितकत होति, ्रहत्थपासे कत होति, भ्रभुत्ताविना कत होति, भुत्ताविना 


च पवारितेन भ्रासना वृद्ितेन कत होति, ्रलमेत सम्ब ति भ्रवृत्त होति, 


१ खछदेन्ति -म०। २ सी° पोच्थकेनत्थि। ३ ग्रपटिमाहितकत ~ सी५। ४ सी०, 
स्या०, रो० पोटथकेसु नत्थि। 
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न गिलानातिरित्त होति - एत श्रनत्िरित्त नाम । 

ग्रतिरित्त नाम कपिियकत होति, परिग्गहितकत होति, उच्चारितकत 
होति, हत्थपासे कत होति, भुत्ताविना कत होति, भृत्ताविना पवारितेन श्रासना 
अ्रवह्ितेन कत होति, भ्रलमेत सब्ब ति वृत्त होति, गिलानातिरित्त होति - 
एत भ्रतिरित्त नाम । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक 
यावजी विक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम ! 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
ग्रज््ोहारे श्रज्छोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४० भ्रनतिरित्ते ्रनतिरित्तसञ्नी खादनीय वा भोजनीय वा खादति 
वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनतिरित्तं वेमतिको खादनीय 
वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनतिरित्ते 
म्रतिरित्तसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं भ्राहारत्थाय परिग्गण्डाति, 
ग्रापत्ति दूव्कटस्स । भज्ज्लाहारे भ्रज््ोहारे भरापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतिरित्ते 
ग्रनतिरित्तसञ्ी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतिरित्तं वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । अ्रतिरित्ते श्रतिरित्तसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

२४१ श्रनापत्ति भ्रतिरित्त कारापेत्वा भुञ्जति, भ्रतिरित्त कारापेत्वा 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, भ्रञ्ज्यस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेसक भुञ्जति, यासकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति पच्चये परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नक (मो अथ यन 


§ ३६ छसतिसतिमपाचित्तिय 
( भृत्तावि पुनं पवारणे ) 


(१) श्रद्धानमग्गप्पदिपन्नमिक्लुद्र यवत्थु 


20 


२४२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने श्रनाथ- ॐ 


पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन ढे भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु सावत्थि 


त 
१ सावत्थिय -सी०) 
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ग्रद्धानमम्गप्पदिपन्ना' होन्ति । एको भिक्खु अ्रनाचार भ्राचरति । दुतियो 
भिक्छु त भिक्खू एतदवोच - “मावृसो, एवरूपमकासि, नेत कप्पती" ति । 
सो तस्मि उपनन्धि । श्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि श्रगमसु। तेन खो पन समयेन 
सावत्थिय श्रञ्व्यतरस्स पुगस्स सद्खभत्त होति । दुतियो भिक्खु भुत्तावी 
पवारितो होति । उपनद्धोः भिक्खु जातिकूुल गन्त्वा पिण्डपात श्रादाय येन 
सो भिक्खु तेनपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा त भिक्खु एतदवोच ~ “भुञ्जाहि, 
प्रासो" ति । “श्रल, मावुसो, परिपुण्णोम्ही'" ति । “सुन्दरो, ्रावृसो, पिण्ड- 
पातो, भुञ्जाहो" ति । श्रथ खो सो भिक्खु तेन भिक्खुना निप्पीलियमानो 
त पिण्डपात भुञ्जिः। उपनद्धो भिक्त भिक्खु एतदवोच ~ "त्व हि! 
नाम, श्रावृसो, म वत्तन्ब मज्जसि य त्व मुत्तावी पवारितो भ्रनतिरित्त भोजनः 
भञ्जसी'” ति । “ननु, म्रावुसो, ्राचिक्खितब्ब'' ति । “ननु, भ्रावुसो, पृच्छि- 
तब्ब'' ति । 

ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्छून एतमत्थ भ्ररोचेसि । ये ते भिक्खू 
ग्रपिच्छा पे तं उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्खु भिक्खु भुत्तावि पवारित श्रनतिरित्तेन भोजनेन श्रमिहट्‌दु पवारेस्सती 
ति पेऽ सच्च किर त्व, भिक्ु, भिक्खु भृत्तावि पवारिति अ्रनतिरित्तेन 
भोजनेन ्रभिहट्द्‌ पवारेसी ति † “सच्च, भगवाः' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हिनाम त्व, मोघपुरिस, भिक्खु 
भुत्तावि पवारित प्रनरतिरित्तेन भोजनेन भ्रभिहटट्‌ पवारेस्ससि । नेत, मोघ- 
पुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवे च पन भिक्खवे इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

२४३ “यो पन भिक्ु भिक्खु मुत्तावि पवारित श्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहृट्द्‌ पवारे्य ~ 'हन्द, भिक्ु, खाद वा 
भृञ्ज वा ति, जान श्रासादनापेक्लो, भुर्तास्मि, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

२४४ यो पना ति यो याक्सि पेऽ भिक्खूति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्लु ति श्रञ्जा भिक्खु। 


१ श्रद्धानमप्णपटिपना ~ सी०, स्या०, रो० | २ उपनन्दो ~ सी, उपन-धो-रौो०। ३ 
निप्पीलियमानो ~ सी° । ४ भुञ्जति -रो०) ५ पि-म० । ६ भोजनिय~रोऽ। 
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भृत्तावी नाम पञ्नचन्न भोजनान श्रञ््यतर भोजन, प्रन्तमसो कुसम्गेन 
पि भृत्त होति । 

पवारितो नाम श्रसन पञ्च्ायति, भोजन पञ्ञ्यायति, हत्थपासे स्ति 
ग्रभिहरति, पदिक्खेपौ पञ्च्यायति । 

अ्नतिरित्त नाम भ्रकप्पियकत होति, भ्रप्पटिग्गहितकत होति, भ्रन्‌- 
च्चारितकत होति, ग्रहत्थपासे कत होति, ग्रभूत्ताविना कत होति, मृत्ताविना 
पवारितेन श्रासना वृद्ितेन कत होति, लमेत सब्ब ति श्रवृत्त होति, न गिला- 
नातिरित्त होति ~ एत श्रनतिरित्त नाम । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसंस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुस्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

प्रभिहृट्दुं पवारेय्या ति यावतक इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्बे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 

ध्रासरादनपेक्खो ति “इमिना इम चोदेस्सामि सारेस्सामि परिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामि मड-क्‌ करिस्सामी"' ति श्रभिहरति, भरापत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति , भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । अ्रज्ोहारे भ्रज्जलोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । भोजनपरियोसानं 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५ पवारिते पवारितसञ्जी श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नयेन वा श्रभिहटृटु पवारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पवारिते वेमतिको 
ग्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहट्टु पवारेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पवारिते श्रप्पवारितसञ्बीः श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
तीयेन वा श्रभिहट्टु पवारेति, अ्रनापत्ति ।! यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक आहारत्थाय श्रभिहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स वचनेन खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रज््ोहारे 
परज््ोहारे ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रप्पवारिते पवारितसञ्जी, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अप्पवासिते वेमतिको, परापतति दुक्कटस्स । भ्रप्यवारिते भ्रपम- 
वारितसज्जी, भ्रनापत्ति । 


१ पटिगण्हाति ~ रो०, प,तगण्ाति -सी०! २ प्रपवारितसञ्नी ~ रौ० । 
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२४६ श्रनापत्ति भ्रतिरित्त कारापेत्वा' देति, भ्रतिरित्त कारापेत्वा 
भृञ्जाही ति देति, भ्रञ्जस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स ससक 
देति, “यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति पच्चये परिभुञ्जा “ˆ ति 
देति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


§ ३७ संत्ततिसतिमपाचित्तिय 
(विकालभोजने) 


(१) सत्तरसवग्गियभिक्लुवत्थु 

२४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति वेद्धुवनें कलन्दक- 
निवाप । तेन खो पन समयेन राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू गिरग्गसमज्ज दस्सनाय भ्रगमसु । मनुस्सा सत्तरसवग्गिये 
भिक्ख्‌ पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीय शअ्रदसु । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू खादनीय श्रादाय ्राराम गन्त्वा छन्बग्गिये भिक्खू एतदवोचू- 
'"गण्हाथावुसो, खादनीय खादथा" ति । “कुतो तुम्हेह प्रावुसो, खादनीय 
लद्ध'' ति † सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बग्गियान भिक्छून एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
कि पन तुम्हे, भ्रावूसौ, विकाले भोजन भुञ्जथा" ति ? “एवमावुसो"' ति । 
छुन्बग्गिया भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू विकाले भोजन भुञिजिस्सन्ती" ति । श्रथ खो छब्बग्गिया 
भिक्खू भिक्खून एतमत्य भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा पेऽ ते 
उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कंथ हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खू 
विकाले भोजन भुचञ्म्जिस्सन्तीति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
विकाले भोजन भृञ्जथा ति † “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्जयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

विकाले भोजन भुच्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 
२४८ थो पन भिक्खु विकाले खादनीयं वा २ जनीय वा खादेय्य 


जोनवे दिये म्यम नभृन प भभ 


१ कारेत्वा -स्या०। २ परिभृञ्जाही - सी०। ३ हन्वावृसो ~ सीऽ, गण्डथावृसो - 
स्या०, रो० । 
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वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय ति । 


(३) विभद्ो 
२४९ योपनातियो यादिसो पे भक्ति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थं अ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 


विकालो नाम मज्ज्न्हिके' वीतिवत्तं याव श्ररुणुग्गमना ¦ 


खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 


भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रज्सोहारे श्रज्सोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२५० विकाले विकालसञ्बी खादनीय वा भोजनीय वा खादति 
वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीय वा 
भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सच्ाहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे भ्रज््ोहारं श्रापत्ति दुककटस्स । कालं 
विकालसञ्जी, भ्रापत्ति दक्कटस्स । काले वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले कालसजञ्नी, भ्रनापत्ति । 

२५१ अ्ननापत्ति यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति 
पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(र १११९। [न 


8 ३८ श्रटुतिसतिमपाचित्तिय 
(सल्लिधिकारे) 
(१) बेल्सीसथेरवत्थु 
२५२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स उपञज्ज्ायो 


१ मज्छन्तिके- सौर, स्यार, रो०। 
पाचित्तिय ~ १६ 
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प्रायस्मा बेलटुसीसो' ग्ररञ्ञे विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा सुक्छकुर' 
ग्राराम हरत्वा सुक्खापेत्वा निक्खिपति । यदा भ्राहारेन भ्रत्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुञ्जति, चिरेन गाम पिण्डाय पविसति । भिक्छ्‌ भ्रायस्मन्त 
बेलटरुसीस एतदवोचु - किस्स त्व, भ्रावुसो , चिरेन गाम पिण्डाय पविससी' 
ति ? ग्रथ खो म्रायस्मा बेलद्रुसीसो भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसि । “कि पन 
त्व, ग्रावृसो, सच्निधिकारक भोजन भुञ्जसी'' ति † “एवमावृसो" ति । ये 
ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्रायन्ति खंय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भ्रायस्मा बेलदुसीसो सच्निधिकारक भोजन भुञ्जिस्सती ति 
प० सच्च किर त्व, बेलद्रसीस, सच्धिधिकारक भोजन भुञ्जिसी ति ? 
सच्च, भगवा'' ति ! 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, बेलदुसीस, 
सन्निधिकारक भोजन भुञ्जिस्ससि । नेत, बेलटुसीस, ्रप्पस्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्छापद उदिसेय्याथ-- 
२५२३ “यो पन भिक्खु सल्लिधिकारक खादनीय वा भोजनीय वा 
खदेय्य वा भुञ्जेय्यं वा, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्खो 
२५४ योपना तियो यादसो पे० भिक्छूति पेऽ श्रय 
मस्मि प्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्निधिकारक नाम भ्रज्ज पटिगगहित भ्रपरज्जु खादित होति । 
खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठ्पेत्वा भ्रवसेस खादनीय नाम । 
भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 
खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारे ्रज्जरोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२५५ स्निधिकारके स्तिधिकारकसञ्जी खादनीय वा भोजनीय 
वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सच्िधिकारके वेमतिको 


खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ वेकद्सीसो ~ स्या०, बेलद्विसीसो ~ सी ०) २ चरित्वा वहु पिण्डपात लभित्वा - 
स्या० । ३ सुक्ख कूर - रो०, सुक्ल कूर - स्या० । ४ श्रावसो बेलद्विसीस ~ सी० । 
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सञ्धिधिकारके ग्रसन्लिधिकारकसञ्नी खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा 
भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्छोहारे प्रज्ज्ञोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रसन्निधि- 
कारके सच्चिधिकारकसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रसच्तिधिकारके वेमत्िको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रस्निधिकारके ग्रस्धिधिकारकसञ्जी, श्ननापत्ति । 

२५६ श्रनापत्ति यावकालिक यावकाले निदहित्वा भूञ्जति, याम- 
कालिक यामे निदहित्वा भुञ्जति, सन्ताहकालिकं सत्ताह निदहित्वा भुञ्जति, 
यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


[1 





§ ३९ ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पणोतभोजनविञ्श्यापने) 


(१) छन्बग्गियभिक्वुवत्थु 
२५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू पणी तभोजनानि 
ग्रत्तनो अत्थाय विज्ज्यापेत्वा भञ्जन्ति । मनुस्सा उश्न्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपा्चेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पपीतभोजनानि ्रत्तनो 
भ्रत्थाय विजञ्ञ्यापेत्वा भुञिजिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न मनाप, कस्स सादुन 
रुच्चती' ति 1 । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा प० ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय 
विञ्यपेत्वा भञ्जिस्सन्ती ति पे सच्वे किर तुम्हु, भिक्खवे, 
पणीतभोजनानि म्रत्तनो भत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञ्जथा ति † “सच्च 
भगवा ति । 
(२) परमपर््यत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो त्थाय विञ्व्यपेत्वा भुच्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 


उदहिसेय्याथ -- 
न्रानि खो पन ताति पणीतभोजनानि, से्ययीद' ~ सप्पि नवनीत 


१ सेय्यथिद ~ म० । 
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तेल सधु फाणित मच्छो भस खीर दधि। यो पनं भिव्खु एवरूपानि 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्जयापेत्वा भुञजेय्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 
(३) गिलानमिक्छुवत्थु 

२५८ तेन समयेन भिक्ख्‌ गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका भिक्स 
गिलाने भिक्खू एतदवोचु ~ “कच्चावुसो खमनीय, कच्चि यापनीय” ति ? 
“धुल्बे मय, आ्आावुसो, पणीतभोजनानि श्रत्तनो श्रत्थाय विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जाम 
तेन नो फायु होति, इदानि पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्व्यपेम, तेन नो नफायु होती" ति । भगवतो एतमत्य भ्रा रोचेसू 

(४) श्रनुपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि-अनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना पणीतभोजनानि 
ग्र्तनो म्रत्थाय विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ -- 

२५६ “यानि सो पन तानि पणीतभोजानि, सेय्यथीद ~ सरप्पि 
नवनीत तेल मधु फाणित मच्छो मस खीर दधि। यो पन भिक्खु एव 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानो श्रत्तनो अत्थाय. विञ्ञ्पपेत्वा भुञ्जेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(५) विभद्खो 

२६० थानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति साप्य नाम गोसप्पि 
वा जिकासपिि वा महिससप्पिः वा, येस मस कप्पति तेस सपि । 

नवनीत नाम तेसञ्मेव नवनीत । 

तेल नाम तिलतेल सासपतेल मधुकतेल एरण्डतेलं वातले । 

मधु नाम सक्खिकामधु । 

फाणित नाम उनच्छुम्हा निन्बत्त | 

मच्छो नाम उदकचरो वुच्चति । 

मस नाम येस मस कप्पति तेस मस । | 

बीर नाम गोखीर वा श्रजिकाखीर वा महसी. वा, स्र मस 
कप्पति तेस खीर । 


१ यदहिससप्पि ~ स्या०, माहिस वा सप्पि ~ सी ०, रो० । २ शओ्रोदको ~ सी०। 
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दधि नाम तेसञ्ञेव दधि 

यो पनाति यो यादिसो पेऽ भिक्छ्‌ ति पे० ग्रय 
इमस्मि प्रत्ये भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

एवशूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभोजनानि । 

श्रगिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फास होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति । 

प्रगिलानो भ्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्ज्ापेति, पयोगे पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन भूञ्जिस्सामी ति परिगगण्हाति, मापत्ति दुक्कटस्स । प्रज्छोहारे 
ग्रज््ोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१ शअगिलानो भ्रगिलानसञ्ी पणीतभोजनानि श्रत्तनो श्रत्थाय 
विञ्च्यापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो वेमत्िको पणीत- 
भोजनानि अ्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्च्ापेत्वा भूञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
म्रगिलानो गिलानसञ्जी पणीतभोजनानि म्रत्तनो ्रत्थाय विञ्जापेत्वा 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो भ्रगिलानसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्जी श्रनापत्ति । 

२६२ श्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हुत्वा विञ्व्यापेत्वा श्रगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसक भुञ्जति, जातकान पवारितान अजञ्व्यस्सत्थग्य 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ययम ग्न [#। म 


४ ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(दन्तषोनखादने) 
(१) पयुक्लिकभिक्लु च्यु 
२९३ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सब्बपसुकूलिको सुसान 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमान न इच्छति पटिग्गहेतु, सुसाने पि सुक्मूले 
पि उम्मारे पि प्रय्यवोसाटितकानिः साम गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम श्रय भिक्खु ्रम्हाक श्रय्य- 
वोसाटितकानि साम गहेत्वा परिभुञ्जिस्सति । धेरोय भिक्खु वठरो" 


१ पणीतभोजना ~ सी०। २ भ्रय्यवोसाटिकतानि ~ सी०। उ भुञ्जति ~ स्या०,रो०। 
४ भृञ्जिस्घति - रो०, भुच्जिस्ससि -स्या० । ५ वधरो~ स्या०, रो०। 
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मनुस्समस मञ्ञे खादती' ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्ज्ञा- 
यन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा पे तें 
उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खु श्रदिन्न मुखद्रार 
ग्राहार श्राहरिस्सती ति पे सच्च किर त्व, भिक्खु, श्रदिन्न 
मृखद्वार श्राहार प्राहरसी ति † “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिसा, 
ग्रदिन्न मुखद्रार श्राहार श्राहरिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेथ्याथ -- 
“यो पन भिक्खु श्रदिन्न मुखह्वार भ्राहार श्राहुरेष्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(३) अनुपञ्ञत्ति 
२६४ तेन खो पन समयेन भिक्खू उदकदन्तपोने' कूक्कुच्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचंसू । “श्रनुजानामि, भिक्लवे, उदकदन्तपोन साम 
गहेत्वा परिभुज्जित्‌ । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
२६५ “यो पन भिक्खु श्रदिन्न मुलद्वार भ्राहार भराहरेष्य, श्रञ्डान्न 
उदकदन्तपोना, पाचित्तिय' ति 
(४) विभद्खो 
२६६ यो पनातियोयाद्सि पे० भिक्खूति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ूति। 
श्रदिच् नाम भ्रप्परिग्गहितक वुच्चति । 
दिन्न नाम कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा दन्ते हत्थपासे 
सितो कायेन वा कायपटिबद्धेन वा परिग्गण्हाति, एत दिन्न नाम । 
प्राहारो नाम उदकदन्तपोन ठपेत्वा य किञ्चि श्रज्ज्ोहुरणीय, एसो 
ग्राहारो नाम । 
श्रञ्च्र उदकदन्तपोना ति रपेत्वा उदकदन्तपोन । 
खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रज्सोहारे ्रञ््ोहारे भ्रापत्ति ,पाचित्तियस्स । 
२६७ श्रप्पटिग्गहितके श्रप्पटिग्ग्ितकसञ्जी श्रदिन्न मुखद्ार 


१ उदकदतपोणे ~ स्या० । २ भूञ्जितु-रो० स्या०। ३ पर्तिगण्हाति ~ सी । 
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प्राहार ग्राहरति , श्रञ्चत्र उदकदन्तपोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रप्परि- 
ग्गहितके वेमतिको भ्रव मुखद्वार ्राहार श्राहुरति, श्रञ्जत्र उदकदन्त- 
पोना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रप्पटिग्गहितके परिग्गहितकसञ्जी श्रदिन्न 
मुखद्वार म्राहार श्राहूरति, म्रञ्च्यत्र उदकदन्तपोना, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पटिग्गहितके म्रप्पटिग्गहितकसञ्नी,भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिग्गहितके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिगगहितके परटिग्गहितकसञ्नी, श्रनापत्ति । 
२६८ श्रनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महातिकतानि सति 
पच्चये भ्रसति कप्ियकारके साम गहेत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 


कृम्मिक्स्सा ति । 
भोजनवम्गो चतुत्थो । 


तस्सुहान 
पिण्डो गण पर पूव, द्वे च वृत्ता पवारणा । 
विकाले सल्िधी खीर, दन्तपोनेन ते दसाति।, 


खक एक लय @ ॥ 


8 ४१ एकचत्तारीसति मपाचित्तिय 
( शरञ्ञ्यतित्थियान भोजनदाने ) 
(१) श्रानन्दस्स परिब्बाजकान पुवदानवत्थु 

२६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन खो पन समयेन सद्खुस्स खादनीय उस्सन्न होति । श्रथ 
खो म्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसि । “तनहानन्द, विघासादान 
पूव देही" ति । “एव भन्ते" ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो परिस्सुणित्वा 
विघासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेक पूव दन्तो श्रञ्जतरिस्सा परि- 
व्वाजिकाय एक मज्जमानो दवे पूवे अ्रदासि । सामन्ता परिन्बाजिकायो त परि- 
व्बाजिक एतदवोचु - “जारो ते एसो समणो” ति । “न मेसो समणो जारो, 
एक मञ्व्यमानो हे पूवे श्रदासी"" ति । दुतिय पिखो पे० ततियपिखो 
भ्रायस्मा श्रानन्दो एकेक पूव देन्तो तस्सा येव परिव्बाजिकाय एक मञ्च्यमानो 
द्रे पूवे श्रदासि । सामन्ता परिव्बाजिकायो त परिब्बाजिक एतदवोचु - “जारो 
ते एसो समणो ति । “न मे सो समणो जारो, एक मञ्ज्नमानो दे पूवे प्रदासी 
ति 1 “जारो न जारो तिभण्डिसु । 


१ प्माहरेति ~ म० 1 २ महाविकटानि ~ सी० | ३ विकालो-स्या०। ४ सक्निधिकार- 
स्मा०} ४ उप्पन्न -स्था०1 ६ परटिसुणिध्वा- सी° रोऽ । ७ उप्फण्डिसु ~ स्या९। 
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(२) भ्राजीवकस्स सप्पिश्रोदनदानवत्थु 

ग्रञ्जतरो पि भ्राजीवको परिवेसन श्रगमासि । श्रञ््यतरो भिक्खु 
1हृतेन सप्पिना ग्रोदन महित्वा तस्स प्राजीवकस्स महन्त पिण्ड श्रदासि । श्रथ 
खो सो श्राजीवको त पिण्ड श्रादाय श्रगमासि । अ्रञ््यतरो भ्राजीवको त 
ग्राजीवक एतदवोच ~ “करतो तया, श्रावुसो, पिण्डो लद्धोः ति ` (तस्सा 
वृसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स' परिवेसनाय लद्धो" ति । 

म्रस्सोसु खो उपासका तेस प्राजीवकान इम कथासल्लाप । प्रथ सो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसङ्खसियु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदिमु । एकमन्त निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्तं एतदवोच्‌ - 
“इमे, भन्ते, तित्थिया म्रवण्णकामा बृद्धस्स अ्रवण्णकामा धम्मस्स म्रवण्णकामा 
सद्ुस्स । साधु, भन्ते, भ्रय्या तित्थियान सहत्था न ददेय्यु'' ति । प्रथ खो 
भगवा ते उपासक धम्मिया कथाय सन्दस्संसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हसेसि । अ्रथ खो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिर्ता 
समूत्तेजिता सम्पहसिता उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा 
पक्कमिसु । | 

(३) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे' * धरम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्जा- 
पेस्सामि दस भत्थवसे पटिच्च ~ सद्खुसुट्टुताय, सद्खफासुताय पे० 
सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदि- 
सेय्याथ - 

२७० भयो पन भिक्वु श्रचेलकस्सं वा परिब्बाजकस्स वा परिन्बाजि- 
काय वा सहूत्था खादनीय वा भोजनीय वा वदेय्य, पाचित्तिय'" ति । 


(४) विभज्लो 
२७१ योपनानतियो यादस पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
श्रचेलको नाम यो कोचि परिन्बाजकसमापन्नो नग्गो । 


१ श्राजीविकस्स ~ सी° । २ मृण्डकगहपतिकष्स - स्या०। ३ रोऽ पोत्थके नस्थि) 
४ रो० पौस्थकरे नत्थि । * एत्थ स्या० पोत्थके 'भिक्छुसद् सन्निपातापेत्वा भिक्लून तदनुच्छविक 
तदन्‌लोमिकः इति शरधिको प ठो दिस्सत्ति । ५ पञ्व्यपेस्सामि - म०। 
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भिक्लून एतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्लू भ्रपिच्छा पे ते उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्ु- 
एहावुसो, गाम पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स भ्रदापेत्वा उय्योजेस्सती ति 
पे० सच्च किर त्व, उपनन्द, भिक्लु - एहावृसो, गाम पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्स भ्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्ख॒ ~ एहावृसो, गाम पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्यो- 
जेस्ससि 1 नेत, मोषपुरिस, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव चपन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेग्याथ - 

२७५ “यो पन भिक्लु भिक्वु ~ 'एहावुसो, गाम वा निगसवा 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति तस्स दपेत्वा वा प्रदापेत्वा वा उय्योजेय्य ~ 
'गच्छावुसो, न मे तया सदधि कथा वा निसनज्जा वा फासु होति, एककस्स 
मे कथा वा निसज्जा वा फासुं होती" त्ति, एतदेव पच्चय करित्वा श्रनञ्न, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

२७६ यो पनाति यो, यादिसो पे० भिक्ष्वूत्ति पेऽ श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्स ति । 

भिक्खु ति भ्रञ्ञ भिक्खु | 

एहवुसो, माम वा निगम वाति गामो पि निगमोपि नगर पि, 
गामो चेव निगमो च । 

तस्स दापेत्वा ति यागु वा मत्तः वा खादनीय वा भोजनीय वा दापेत्वा । 

श्रदापेत्वा ति न किञ्चि दापेत्वा । 

उय्योजय्था ति मातुगामेन सदधि हसितुकामो कीचितुकामो रहो 
निसीदितुकामो श्रनाचार श्राचरितुकामौ एव वदेति - “गच्छावृसो, न मे तया 
सदधि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निमज्जा वा फासु 
होती" ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार' वा सवनृपचार” 
वा विजहन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ भिक्लु एव वदेय्य - स्यार! २ रो० पोत्थके नत्यि। ३ दस्सनुपचार-स्या०। 
४ सवनृपचार्‌ ~ स्या । 
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एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्ज ति न ग्रज्मो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतु । 

२७७ उपसम्पन्ने उपसमस्पन्नसञ्जी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
परस्स । उपसम्पन्नं वेमतिको उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पदे 
अ्नुपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासन भ्रारोपेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्ननृपसस्पन्न उय्योजेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । कलिसासन भ्रारोपेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पश्े 
उपसम्पन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नं म्रनुपसस्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७८ भअ्रनापत्ति उभो एकतो न यापेस्सासा ति उय्योजेति, महग 
भण्ड पस्सित्वा लोभधम्म उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगाम परिसित्वा श्रन- 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजेनि, गिलानस्ख वा श्रोहिय्यकस्स वा विहार- 
पालस्स वा यागु वा मत्त वा खादनीय वा भोजनीय वा नीहरा ति उय्योजेति, न 
प्रनाचार भ्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति 


कः द य 19। | 1 


$ ४३ तेचत्तारीसतिमपाचितिय 
(कुले श्ननुपखज्ज निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्छुवत्थु 
२७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सय श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सहायकस्स' घर गन्त्वा तस्स पञापतिया सदधि सयनिघरे निसज्ज कप्पेसि । 
ग्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङद्धमित्वा 
प्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच ~ “दहय्यस्स भिक्ठ' ति । भ्रथसखोसा 
इत्थी भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स भिक् भ्रदासि । श्रय खो सो पुरिसो 
प्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच - “गच्छथ, भन्ते, यतो भ्रय्यस्स भिक्खा 
दिन्ना" ति । श्रथ खो सा इत्थी सल्लक्खेत्वा ~ “परियुतो म्रय पुरिसो” ति, 
श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त एतदवोच - “निसीदथ, भन्ते, मा॒अरगमित्था” 


१ सहायस्य ~ सी० । २ सथनीघरे ~ स्या०। ३ ददेहाग्यस्स - म०३ ददंहेव्यस्स ~ रौ०। 
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ति । दुतियपिखोसो पुरिसो पे ततियपिखो सो पुरिसो भ्रायस्मन्त 
उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच - "गच्छथ, भन्ते, यतो भ्रय्यस्स भिक्खा दिन्ना'” ति। 
ततिय पि खो सा इत्थी श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच ~ “निसीदथ, 
भन्ते, मा भ्रगमित्था'' ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो निक्खमित्वा भिक्खू उज्छ्ापेसि - श्रय, भन्ते, 
भ्रय्यो उपनन्दो मय्ह्‌ पजापतिया सदधि सयनिधरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तु । बहुकिच्चा मय बहुकरणीया'' ति । ये ते भिक्खू 
म्रप्पिच्छा पे ते उज्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेस्सती 
ति पे० सच्च किर त्व, उपनन्द, सभोजने कुले श्रनृपखज्ज निसज्ज 
कप्पेसी ति 7 “सच्च, भगवा! ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
सभोजने कुले म्रनुपखज्ज निसज्ज कंप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चपन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२८० “यो पन भिक्खु सभोजने कुले भनुपखज्ज निसज्ज कप्पेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभ्खो 

२८१ यो पनातियोयाद्सि पे भिक ति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

सभोजन नाम कुल इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पुरिसो च उभो 
ग्रनिक्खन्ता होन्ति, उभो भ्रवीतरागा । 

श्रनुपलज्जा ति श्रनुपविसित्वा । 


निसज्ज कप्पेय्था ति महत्लके घरे पिट्रुसङ्खारटस्स ` हत्थपास विजहित्वा 
निसीदति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । खुहके धरे पिद्िवस श्रतिक्कमित्वा निसी- 
दति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२८२ सयनिधरे सयनिधरसञ्जी सभोजने कुले भ्रनुपखज्ज निसज्ज 
कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिधरे वेमतिको सभोजने कुले प्रनुप- 
खज्ज निसज्ज कंप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिधरे नसयनिघरसज्नी 





१ उज्क्षापेति ~ रो० । २ पिद्विसक्घखातस्स ~ स्या० । 
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सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
नसयनिधरे सयनिघरसज्बी, श्रापकत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिघरसञ्जी, श्रनापत्ति । 


२८३ श्रनापत्ति महत्लके घर पिदुसज्खाटस्स हत्थपास भ्रविजहित्वा 
निसीदति, खुहके घरे पिद्धिवस गरन तिक्कमित्वा निसीदति, भिक्ु दुतियो होति, 
उभो निक्लन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिधरे, उम्मत्तकस्स, श्नादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


(1 


8 ४४ चतुचत्तारीततिमपाचित्तिय 
(भातुगामेन रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्छुवत्थु 

२८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स घर गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धि रहो परिच्छे आसने निसज्ज 
कप्पेसि' । श्रथ खो सो पुरिसो उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथ हि 
नाम भ्रय्यो उपनन्दो मय्ह्‌ पजापतिया सदधि रहो पटिच्छक्ने भ्रासनें निसज्ज 
कप्पेस्सती'" ति !। भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स पृुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू अ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
रहो पटिच्छन्ने श्रासनें निसज्ज कप्पेस्सती ति पेऽ स्व किर त्व, 
उपनन्द, मातुगामेन सदधि रहो पटिच्छन्ले भ्रासने निसज्ज कप्पेसी ति ? 
“सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्च्नत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सदधि रहो पचिच्छन्चे श्रासने निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्लापद 
उदहिसे्याथ - 

२८५ यो पन भिक्ख॒ मातुगामेन सदधि रहो पटिच्छघ्ने श्रासनें 
निसज्ज क्ष्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 


१ कप्पेति ~ सी । 


(यै 
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(३) विभद्धो 
२८६ योपनातियो याद्सि पे भिक्छूति प° श्रय 
दूमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 


मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्ली न पेती न तिरच्छानगता, 
म्रन्तमसो तदहूजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सह्ध ति एकतो । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमानेः भमुक वा उक्खिपीयमाने' सीस 
वा उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकत्िकथा 
सोत । 

पटिच्छन्च नाम भ्रासन कुडन वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा साणि- 


पाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थचछछिकायः वा, येन केनचि परिच्छन्न 
होति । 


निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८७ मातुगामे मातुगामसञ्नी रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्ज 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! मातुगामे वेमतिको रहो परिच्छन्न भ्रासने 
निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी रहो 
परिच्छ्ने ग्रसनं निसज्ज कप्पेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविसगहि 
त्थियाः वा सदधि रहो परिच्छन्न भ्रासने निसज्ज कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रमातुगामं मातुगामसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसातुगामे भ्रमातुगामसञ्बी, भ्रनापत्ति । 


२८८ श्रनापत्ति यो कोचि विज्ञ पुरिसो दुतियो होति, तिदुति 


१ मह्‌ततरी - स्या०। २ निखनीयमाने -सी०, निखणियमाने -स्या०, रोऽ ३ 
उक्खियमाने ~ सी०, उक्खिपियमाने ~ स्या०, रोऽ । ४ कदन ~-म०। ५ कोत्थलिया- सी०, 
कोत्थलिया ~ स्या०, रो० }! ६ तिरुच्छानगत य वा मनुस्सविर्गहित्थिया ~ म० । 
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न निसीदति, भ्ररहोपेक्सो, श्रञ्व्विहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








¢ 
8 ४५ पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(एको एकाय रहो निसन्जने) 
(१) उपनन्दसक्यपुक्तवत्थु 
२८९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दौ सक्यपृक्तो 


सहायकस्स धर गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज 5 


कप्पेसिः । श्रथ खो सो पुरिसो उच््ायति खिय्यति विपाचेति - “कथ हि 
नाम भ्रय्यो उपनन्दौ मय्ह्‌ः पजापतिया सदधि एको एकाय रहो निसज्ज 
कप्पेस्सती'" ति । भ्रस्सोस्‌ खो भिक्खु तस्स पूरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । यं ते भिक्खू ्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि 10 


एको एकाय रहो निसनज्ज कप्पेस्सती ति पे सच्च किरत्व, उपनन्व, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघयपुरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोधपुरिस, श्रण्पसन्नान 
वा पासादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
२६० “यो पन भिक मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो 
निसजञ्ज कप्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभद्धो 
२९१ योपनातियो याद्सि पे भिक्छूति पे० ग्रय 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 


15 


मातुगामो नाम मनुर्सित्थी, न यक्ली न पेती न तिरच्छानगता, ५ 


विञ्ञ्‌ पटिबला सुभासितदुब्भासित दुट्‌टुल्लादृटुटुट्ल भ्राजानितु । 
सद्धि ति एकतो । 





१ श्रञ्व्माविहितो ~ स्या०, रो० । २ कप्येति ~ सी० 1 ३ रो° पोत्थके नत्थि । > मातु- 
गामेन ~ रो० । 
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एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च । 

रहो नाम चक्सुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहौ नाम न 
सक्का होति श्रविखि' वा निखणीयमाने भमुक वा उक्खिपीयमाने सीस वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतु । 


निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिस्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उप- 
निसिन्नो वा ह्येति उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, श्रापत्ति पावित्तियस्स । 

२६२ मातुगामे मातुगामसञ्जी एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको एको एकाय रहो निसज्ज 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे भ्रमातुगामसञ्जी एको एकाय 
रहो निसन्ज कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया 
वा सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामं 
मातुगामसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे वेमतिचे, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्ी, भ्रनापत्ति । 

२९२ भ्रनापत्ति यो कोचि विञ्बरू पुरिसो दुतियो होति, तिटूति 
न निसीदति, अरहोपेच्खी श्रञ्जविहितो निसीदत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कभ्मिकस्सा ति । 


वसव्ये @ 





§ ४६ छचत्तारीसततिमपाचित्तिय 

(कूलानि पयिदपासने) 

(१) उपनन्वसक्यपुत्तवत्थु 
२९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टवैने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स उपद्ाक- 
कुल भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भत्तेन निमन्तेसि । अञ्ञे पि भिक्त 
भत्तेन निमन्तेसि । तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तौ पुरेभत्त, 
कू लानि पयिरूपासति ! श्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोनचु ~ "देथावुसो 


25 भत्त'' ति । “श्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यौ उपनन्दो श्रागच्छती'' ति । दुतिय 


१ अक्लीमि ~ स्या० ।२ यावय्यौ-रो०, याव श्रय्यो-स्या०, सी०। 
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पिखोते भिक्खू पे० ततिय पि खो ते भिक््‌ ते मनुस्से एतदवोचु - 
“'देथावुसो, मत्त, पुरे कालो अ्रतिक्कमती'" ति । “य पि मय, भन्ते, मत्त 
करिम्हा भ्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । प्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो उपनन्दो 
ग्रागच्छती' ति । 
ग्रथ खो ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुरेभत्त कुलानि पयिर्ुपासित्वा 
दिवा भ्रागच्छति । भिक्खू न चित्तरूप भुल्जियु । ये ते भिक्खू प्रपच्छ 
प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो निमन्तितो समत्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त श्राप- 
ज्जिस्सती ति पे० सच्च किर त्व, उपनन्द, निमन्तितो सभत्तो 
समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त भ्रापज्जसी ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पठमपञ्चात्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
निमन्तितो सभत्तो समानो पृरेभत्त कुलेसु चारित्त भ्रापञ्जिस्ससि । नेत, 
मोघपुरिस, म्रण्पसच्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खा- 
पद उदहिसेय्याथ - 

“यो पनं भिक निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्त कुलेसु चारित्त 
श्रापज्जेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्ख पद पञ्चत्त होति । 

(३) उपनन्दवत्यु 

२६५ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 
उपटाककूल सद्खस्सत्थाय खादनीय पाहेसि - “श्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सद्खस्स दातव्ब'* ति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो गाम 
पिण्डाय पविद्रो होति । भ्रथ खो ते मनुस्सा ्राराम गन्त्वा भिक्खू पुच्छियु- 
“कह, भन्ते, श्रय्यो उपनन्दो"' ति † “एसावृसो, भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्ययत्तो गाम पिण्डाय पविद्भो"" ति । “इद, भन्ते, खादनीय भ्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सङ्खस्स दातन्ब'” ति । भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्ख श्रामन्तेसि ~ "तेन हि, भिक्खवे, पटिग्गहेत्वा निक्खिपथ याव 

उपनन्दो भ्रागच्छती' ति । 


१ भरागच्छि ~ सी०। २ खीयति ~ सी०, स्या०रो०। ३-३ सी ०. स्या० पौत्थकेसु नत्थि । 
पाचित्तिय - १८ 
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ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो- भगवता पटिक्छित्त पुरेभत्त 
कुलेसु चारित्त प्रापज्जितु” ति पच्छामत्त कुलानि पयिरुपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीय उस्साररियित्थ' । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० तें 
उज््ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दौ 
सक्यपुत्तो पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त प्रापज्जिस्सती ति पे० सच्चकिरत्व, 
उपनन्द, पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त श्रापज्जसी ति ? (सच्च, भगवा" ति। 

(४) श्रनुपञ्य्मति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
पच्छाभत्त कुलेसु चारित्त श्रापञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन भिक्खवे इम सिक्ापदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारित्त ्रापज्जेग्य, पाचित्तिय' ति । 

एवच्न्चिद भगवता भिक्लृन सिक्खापदं पञ्चयत्त होति । 

(५) श्रनुपञ्त्ति--चौवरदाने 

२९६ तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरदानसमये कुक्कुच्चायन्ता 
कुलानि न पयिरुपासन्ति । चीवर परित्त उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरूपा- 
सितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

“यो पनं भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारित्त भ्रापज्जेग्य, श्रङ्ञ्मत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
चीवरदानसमयो ~ अरय तत्थ समयो ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(६) श्नुपञ्जत्ति-चीवरकारे 

२९७ तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरकम्म करोन्ति, भ्रत्थो च 
होति सूचिया पि सुत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्खू कुक्कच्चायन्ता कुलानि 
न पयिरुपासन्ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे० ग्रनृजानामि, 
भिक्वे, चीवरकारसमये कुलानि पयिरुपासितु । एव च पन, भिक्छवे, 
इम सिक्खापद उदिसेग्याथ - 

यो पनं भिक्लु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्त वा पच्छाभित्त 


१ उस्सादियित्य - सी०, रो०। 
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वा कुलेसु चारित्त ्रापञ्जेय्य, श्रञ्छातच्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । 
चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - श्रय तत्थ समयो ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति , 

(७) श्रनुपञ्डात्ति ~ गिलाने 

२९०८ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति, श्रत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु पे० भअ्रनृजानामि, भिक्खवे, सन्त भिक्खु ्रापुच्छा कुलानि 
पयिरूपासितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिवखापद उदिसेय्याथ - 

२९९ “यो पन भिक्खु निः न्तितो सभत्तो समानो सन्त भिक्वु 
प्नापुच्छा पुरेभत्त वा यच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जय्य, श्रञ्खात्र 
समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - 
श्रय तत्थ समथो" ति । 

(८) विभज्ञो 

३०० योपनातियो याद्सि पे० भिक्ूति पेऽ श्रय 
मस्मि प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक्छूति। 

निमन्तितो नाम पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । 

सन्तं नाम भिक्ख॒ सक्का होति भ्रापृच्छा पविसितु । 

ग्रस्त नाम भिक्खु न सक्का होति ्रापुच्छा पविसितु । 

पुरेभक्त नाम येन निमन्तितो त श्रभुत्तावी । 

पच्छाभत्त नाम येन निमन्तितो त अन्तमसो कुसम्गेन' पि भृत्त होति । 

कल नाम चत्तारि कूलानि ~ खत्तियकुल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकरुल, 
सुदुरकल । 

कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्या ति भ्रञ्ज्यस्स धरूपचार भ्रोक्कमन्तस्स 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । पठम पाद उम्मार श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दुतिय पाद अ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

घ्रञ्डन्र समया ति ठपेत्वा समय । 

चीवरदानसमयो नाम श्रनत्थते कठिने ` वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 


प्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 





१ श्ररुणुग्गमने ~ सी० । २ कथिते - म०। 


15 


20 


25 ठ )} 


10 


१० 


१४० पाचित्तियं | ध्र ४६ ३००५ 


चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमानें । 

३०१ निमन्तिते निमन्तितसञ्जी सन्त भिक्खु भ्रनापुच्छा पुरेभत्त 
वा पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्त भ्रापञ्जति, श्रञ्वत्र समया, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिको सन्त भिक्स श्रनापुच्छा पुरेभत्त वा 
पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जति, श्रञ्जत्र समया, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । निमन्तितें श्रनिमन्तितसञ्जी सन्त भिक्खू भ्रनापुच्छा पुरेभत्त वा 
पच्छाभत्त वा कुलेषु चारित्त प्रापज्जति, भ्रञ्व्यत्र समया, " भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रनिमन्तिते निमन्तितसञ्गी, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । भ्रनिमन्तिते 
वेमत्िको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनिमन्तिते श्रनिमन्तितसञ्जी, श्रनापत्ति । 

२३०२ श्रनापत्ति समये, सन्त भिक्खु भ्रापुच्छा पविसति, भ्रसन्त 
भिक्खु श्रनापुच्छा पविसति, श्रञ्ज्स्स घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, भ्रन्तराराम ` गच्छति, भिक्खुनुपस्सय गच्छति, तित्थियसेय्य गच्छति, 
पटिक्कमन गच्छति, भत्तियघर गच्छति, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकंस्सा ति । 








© 
$ ४७ सत्तचक्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पच्चयपवारणास!दियने) 
(१) सहानामभेसज्जपवारणवत्थु 
चतुमास 
३०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहूरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन सो पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न 
होति । भ्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो 
सक्को भगवन्त एतदवोच ~ ““इच्छामह, भन्ते, स्ख ॒चतुमासः भेसज्जेन 
पवारेत्‌ ' ति । “साधु साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानाम, सद्ख चतुमास 
भेसज्जेन पवारेही"" ति । भिक्ल्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति 1 भगवतो 
एषमत्थ भ्रारोचेसू पे० श्रनुजानामि, भिक्लवे, चतुमास भेसज्ज- 


प्पच्चयपवारण  सादितु ति । 


१ रोऽ पोत्थकेनप्थि। २ भ्रन्तरगाम -रा०। ३ वचातुमास्-सी०, स्या०, रो९। 
४-४ चातुमातप्पच्चयपवारण - सा ०, चातुमासपच्चयपवारण ~ स्या ०, रो° । ५. सादियिवूं ~ सी५। 
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भ्रपर पि चतुमास 

३०४ तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ महानाम सक्क परित्त भेसज्ज 
विज्ञापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न होति ! दुतिय 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्त एतदवोच - “इच्छामह्‌, भन्ते, सङ्घ श्रपर पि चतुमास भेसज्जेन 
पवारेत्‌"" ति । “साधु साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानाम, सद्ध अपर 
पि चतुमास भेसज्जंन पवारेही" ति । भिक्ख्‌ कुक्वुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु पेऽ भ्रनृजानामि, भिक्वे, पुन पवारण 
पि सादितु ति। 

यावजीव 


३०५ तेन खो पन समयेन भिक्खू महानाम सक्कं परित्त येव भेसज्ज 
विज्जापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्ज उस्सन्न होति । ततिय 
पि खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्त एतदवोच - “इच्छामह, भन्ते, सद्ध यावजीव भेसञ्जेन पवारेत्‌" ति । 
“साधु साधु, महानाम । तेन हि त्व, महानाम, सद्ध यावजीव भेसञ्जेन 
पवारेही' ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु पे० श्रनृजानामि, भिक्खवे, निच्चपवारण पि सादितुति। 

(२) छन्बग्गिय ~ सहानामवत्थु 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ु दुन्निवत्था होन्ति दुप्पारुता 
ग्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो" सक्कोः वत्ता होति - “किस्स तुम्हे, भन्ते, 
दुन्निवत्था दुप्पारूता श्रनाकप्पसम्पन्ना ? ननु नाम पब्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितन्ब सुपासतेन भ्राकप्पसम्पन्नेना'" ति ? छन्बग्गिया भिक्खू महानामे सक्कै 
उपनन्धिसु । श्रथ खो छब्बग्गियान भिक्लून एतदहाहि - केन नु खो मय 
उपायेन महानाम सक्कं मडक्‌ू करेय्यामा”” ति † श्रथ खो छ्वग्गियान 
भिक्खून एतदहोसि - “महानामेन खो, भ्रावुसो, सक्केन सद्खो भेसज्जेन 
पवारितो । हन्द मय, प्रावुसो, महानाम सक्क सपि विञ्ज्यापेमा' ति ¦ 

प्रथ खो छन्वग्गिया भिक्खू येन महानामो सक्को तनुपसद्खभिसु;- उष- 


१ महानमेन~स्था०। २ सक्केन ~ स्या०। ३ वृत्ता~-स्था०। ४ हान्ति-स्या०। 
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सङ्खमित्वा महानाम सक्कं एतदवोचु - ““दोणेन, भ्रावुसो, सप्पिना भ्रत्थो"' 
ति । शश्रज्जण्हो, भन्ते, श्रागमेथ । मनुस्सा वज गता सप्पि प्राहरितु । काल 
भ्राहरिस्सथा "ति । 

दृत्तियपिखो पे० ततिय पि खो छब्बग्गिया भिक्खू महानाम 
सवक एतदवोच - “दोणेन, भ्रावुसो, सप्पिना भ्रत्थो' ति । 'भ्रज्जण्डो, भन्ते, 
श्रागमेथ । मनुस्सा वज गता सप्पि श्राहरितु । काल भ्राहरिस्सथा" ति । 
“कि पन तया, श्रावृसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, य त्व पवारित्वा न देसी" 
ति । श्रथ खो महानामो सक्को उञ्ज्ञायत्ति खिय्यति विपाचेति - “कथ 
हि नाम भदन्ता" - श्रज्जण्डो, भन्ते, श्रागमेथा' ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती" 
ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू महानामस्स सक्कस्स उञ्ज्ञायन्तस्स सिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रभ्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्नग्गिया भिक्खू महानामेन सक्केन - अ्रज्जण्हो, 
भन्ते, म्रागमेथा ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती ति पे० सच्चे किर तुम्ह, 
भिक्खवे, सहानामेन सक्केन ~ ्रज्जण्टो, भन्ते, श्रागमेथा ति वृच्चमाना 
नागमेथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(३) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
महानामेन सक्कंन ~ अज्जण्टो, भन्ते श्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथ\ ! 
नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्वे 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३०६ “भ्रगिलानेने भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सावितन्बा, 
ग्रञ्व्मत्र पुनपवारणाय, श्र ञनत्र निच्चपवारणाय, ततो चे उत्तरि' सादियेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(४८) विभद्धो 

३०७ शअरगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितन्बा 
ति भिलानप्पच्चयपवारण। सादितब्बा । 

पुनपवारणा पि सादितम्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विञ्च्यापेस्सामी ति ! 


# 


१ भ्रज्जुण्डो -सी०, स्या०रो०। २ कालै-स्या०। ३ हरिस्मथा - सी५, रो! 
४ महुन्ता -स्या०, रो०। ४ नागभिस्सय -म०। ६ उत्तरि ~ म०, रो० । 
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निच्चयवारणां पि सादितञ्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विज्जापेस्सामी ति । 

ततो चे उत्तरि सादियेय्या ति भ्रत्थि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसञ्जपरियन्ता, श्रत्थि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, ब्रत्थि पवारणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसज्जपरियन्ता नाम मेसज्जानि परिग्गहितानि होन्ति - “एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारंमी' ति । रत्तिंषरियन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी' ति । भेखञ्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च नाम 
भेसञ्जानि च परिग्हितानि होन्ति रत्तियो च परिग्गहितायो होन्ति - 
कहि भेसज्जहि एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी'" ति । नेवभेसज्जपरियन्ता नरत्ति- 
परियन्ता नाम भेसज्जानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च भ्रपरिगग- 
हितायो होन्ति । 

३०८ भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि ठपेत्वा भ्रञ्च्यानि भेसज्जानि विजञ्व्यापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते ~ यासु रत्तीसु पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा भ्रञ््नासु 
वेञ्व्यापे 
च - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि प्पेत्वा यासु रत्तीसु 
पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा श्रञ्व्यानि भेसज्जानि भ्रञ्जासु रत्तीसु 
विज्व्यापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नेवभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते, 
प्रनापत्ति । 

३०९ न भेसज्जेन करणीयेन' भेसज्ज विज्व्नापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अञ्बेन भेसज्जेन करणीयेन प्रज्ञा भेसज्ज विज्व्नापेति 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जी भेसज्ज विञ्जापेति 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि वेमतिको मेसज्ज विञ्जापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुत्तरि नततुत्तरिसञ्जी भेसज्ज विञ्व्यपेति, अरापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्बी, भरापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमतिको, 
पत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि नततुत्तरिसञ्जी, भ्ननापत्ति । 

३१० श्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि 


चिन [त व 1 


१ करणीय ~ सी°, स्या०, मेसञ्जकरणीयेन ~ रो० } २ तदत्तरि ~ स्या० । 
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विञ्जञ्यपेति, यासु रत्तीसु पवारितो होति तासु रत्तीयु विञ्व्यापेति, इमेहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्ह श्रम्हाक च इमिना च इमिना च भेसज्जेन 
श्रत्थो ति भ्राचिक्खित्वा विच्चयापेति, यासु तया रत्तीसु पवारिताम्ह्‌ तायोच 
रत्तियो वीतिवत्ता श्रम्हाक च भेसज्जेन श्रत्थो ति श्राचिक्खित्वा विज्ञापेति, 
मातकानं पवारितान, श्रञ्वयस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


ते भिः ने यि (#। प 


§ ४८ श्रहुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(उथ्युत्तसेनादस्तने) 
(१) पसेनदिकोसलग्नरमुप्यानवत्थु 
३११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
परन्भुय्यातौ होति । छब्बग्गिया भिक्खू उग्यत्त सेन दस्सनाय श्रगमसु । 
ग्रहुसा- खो राजा पसेनदिकोसलो छन्बग्गिये भिक्खू दूरतो व भ्रागच्छन्ते । 
दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - "किस्स तुम्हे, भन्ते, प्रागतत्था” ति 
महाराज , महाराजान मय दट्ट्कामा'" ति । “कि, भन्ते, म' दिद्रुन यृद्धा- 
भिनन्दि, ननु भगवा पस्सितन्बो"' ति 7 मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया उय्युत्त सेन दस्सनाय भ्राग- 
च्छिस्सन्ति । श्रम्हाक पि श्रलाभा, श्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय भ्राजीवस्स हेतु 
त्तदारस्स कारणा सेनाय भ्रागच्छामा ति! भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 
मनुस्सान उञ्ज्ायन्तान लिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रपििच्छो 
पे० ते उञ्ज्ायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हिनाम छन्बग्गिया 
भिक्खू उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छिस्मन्ती ति पे० सच्च किर तुमह, 
भिक्ववे, उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 


(२) परठमपञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोषपूरिसा, 
उय्युत्त॒सेन दस्सनाय गच्छिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 


पसादाय पे एव' च पन, भिक्खवे, इस सिक्रलापद उदहिसेय्याथ- 





१ पवारितम्हा ~ सौ०, स्या०,रो० । २ अ्रहूस~-रो०) ३ सी०, स्या०, मऽ धोप्यकंसु 
तत्थि । ४ युद्धाभिनदना ~ रो०; युद्धाभिर्ना दन स्यार) 
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“यो पन भिक्खु उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तिय ति । 
एवस्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्त्त होति । 
(३) सनाय गिलानमातुलवत्थु 

३१२ तेन लो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्सुनो सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रह हि सेनाय 
गिलानो । भ्रागच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स श्रागत'' ति । श्रय खो 
तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - “भगवता भिक्खून' सिक्वापद पञ्नत्त* ~ न 
उय्युत्त सेन दस्सनार्य गन्तब्ब' ति । श्रय च मे मातुलो सेनाय गिलानी । कथ 
नु खो मया पटिपज्जितब्ब'* ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि ¦ 

(४) भनुपञ्ञयत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणेः धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्नुजानामि, भिक्वे, तथारूपप्पच्चया' सेनाय' गन्तु । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

३१३ “यो पन भिक्खु उय्युत्त सेन दस्सनाय गच्छेय्य, श्रञ्ञत्र तथा- 
रूपप्पच्चया, पाचित्तिय'” ति । 


(५) विभङ्गो 
३१४ थोपनाति यो यादस पे० भिक्छू ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
उथ्युत्ता नाम सेना गामतो निक्वमित्वा निविद्धा वा होति पयाता वा । 
सेना नाम हत्थी श्रस्सा रथा पत्ती“ । दरादसपुरिसो हत्थी, तिपुरिसो 
प्रस्सो, चतुपुरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति ¦ दस्सनाय गच्छति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ टितो पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचार! विजहित्वा पुनप्पुन पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रञ्जत्र तथारूपप्यच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चय । 
३१५ उय्युत्ते उय्युत्तसञ्बी दस्सनाय गच्छति, ्रञ्जत्र तथारूप- 
प्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ! उय्युत्ते वेमतिको दस्सनाय गच्छति, श्रञ्व्यत्र 
तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते भ्रनुय्युत्तसञ्जी दस्सनाय 


१ रो०, म० पौल्थकेसु नत्थि। * एत्थ सी पोस्थके शती" ति पाठो दिस्सति । २-२ रो° 
पोत्थके नत्थि । ३ तथारूपपच्चया ~ स्या०, रोऽ । ४ सेनं -सी०, स्या० ) ५ पत्ति~सीर 
स्था० । ६ दस्सनुपचार ~ स्या०। 
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गच्छति, श्रञ्व्यतर तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकमेक दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पूनप्पुन पस्सति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुय्युत्ते उय्युत्तसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनु्युत्तं वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुय्युत्ते ्रनुय्युत्त ञ्जी, श्रनापत्ति । 

३१६ प्रनापत्ति श्रारामे टितो पस्सत्ति, भिक्खुस्स ठसितोकास वा 
निसिन्नोकास वा निपन्नोकास वा अ्रागच्छति, पटिपथ गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 ४९ ऊनपञ्ज्यासमपाचित्तिय 
(सेनाय वासे) 
(१) चब्बम्गियभिक्सुवत्यु 
३१७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन लो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू सति 
करणीये सेन गन्त्वा श्रतिरेकतिस्त सेनाय वसन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणो सक्यपृत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति 1 
ग्रम्हाक पि म्रलाभा, श्रम्हाक पि दुल्लद्ध, ये मय श्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स 
कारणा सेनाय पटिवसामा"' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञा- 
यन्तान खिय्यन्तानं विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्रपििच्छा पेऽ ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बभ्गिया भिक्खू श्रति- 
रेकतिरत्त सेनाय चसिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 


ग्रतिरेकतिरत्त सेनाय वसथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । ॥ 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हिनाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
प्रतिरेकतिरत्त सेनाय वसिस्सथ 1 नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन), भिक्छवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 


३१८ “सिया च तस्त भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो सेन गमनाय, 


दिरत्ततिरत्त तेन भिक्खुना सेनाय वसितन्ब । ततो चे उत्तार वसेय्य, 
पराचित्तिय” ति । | 
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(३) विभद्धो 

२३१९ स्तिया च तस्स भिक्खनो कोचिदेव पच्चथो सेन गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीय । 

दिरत्ततिरत्त तेन भिक्लुन सेनाय वसितञ्व ति द्रे तिस्सो रत्तियो 
वसितन्ब । 

ततो चे उत्तर वसेय्या ति चतुत्थे दिवसे भ्रत्थद्खते सुरिये' सेनाय 
वसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 1 ˆ 

२३२० श्रतिरेकतिरत्तं श्रतिरेकसञ्नी सेनाय वसति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रतिरेकतिरत्ते केमतिको सेनाय वसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रतिरेकतिरत्ते ऊनकसञ्जी सेनाय क्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकतिरत्ते श्रतिरेकसञ्खी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्त 
वमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते ऊनकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

३२१ श्रनापत्ति दवे तिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्रेतिस्सो रत्तियो 
वसति, दं रत्तियो वसित्वा तत्तियाय रत्तिया पुरारुणा निक्लमित्वा पुन वसति, 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेना वा परिसेनाय रुद्धा 
होति, केनचि पलिबृद्धो होति, भापदायु, उम्मत्तकस्स+^ भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 

गि 
8 ५० पञ्बासमपाचित्तिय 
( उय्योधिकगमने ) 
(१) उय्योधिककण्डविद्धभिक्खुवत्थु 

३२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ब्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन छव्बग्गिया भिक्स दिरत्ततिर्त 
सेनाय वसमाना उय्योधिक पि बलग्म पि सेनान्यूह्‌ पि श्रनीकदस्सन पि 
गच्छन्ति । श्रञ्जतरोपि छन्बग्गियो भिकषख उय्योधिक गन्त्वा कण्डेन परि- 
विद्धो होति । मनुस्ता त भिक्लु* उप्पण्डेसु - “कच्चि, भन्ते, सुयुद्ध श्रहोसि 
कति ते लक्वानि लद्धानी” ति ? सो भिक्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डीयमानो 
मडक्‌ श्रहोसि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिक दस्सनाय भ्रागच्छिस्सन्ति ! श्रम्हाक पि 
४ सूदिये-स०! २ सेनाय ~ सी०। ३ स्या० पौलत्थके नस्थि! * एतं सौ° पोत्थके 
पस्सित्वा ति पाठो भरस्य । 
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ग्रलाभा, अ्रम्हाक पि दुट्लद्ध, ये मय ,ग्राजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिक प्रागच्छामा” ति । श्रस्सोसु खो भिक््‌ तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान। ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक््‌ उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छया ति ? “सच्च, भगवा” ति 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

उय्योधिक दस्सनाय गच्छिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 

३२३ “दिरत्ततिरत्त चे भिक्वु सनाय वसमानो उय्योधिक वा 

बलम्ग वा सेनाब्थूह वा श्रनीकदस्सन वा गच्छय्य, पाचित्तिय " ति । 


(३) विभङ्खो 


३२४ दिरत्ततिरत्त चं भिक्खु सेनाय वसमानो ति दे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो । 


उय्योधिक नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति" । 

बलग्ग नाम एत्तका हत्थी, एत्तका भ्रससा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । 

सेनाब्यूह नाम इतो हत्थी हन्तु, इतो भ्रस्सा हन्तु, इतो रथा 
हन्तु, इतो पत्तिका' होन्तु । 

ग्रनीक नाम हत्थानीक, भ्रस्सानीक, रथानीक, पत्तानीक । 
तयो हत्थी पच्छिम हत्थानीक, तयो श्रस्सा पच्छिम भ्रस्सानीक, तयो 
रथा पचिम रथानीक, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पच्छिम पत्तानीक । 
दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ सितो पस्सति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सत्ति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकमेक दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ सितो 
पस्सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पुन पस्सत्ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ दिय्यति-सीऽ) २ पत्ती.~-द्ली०। 


५१३२६ | एकपञ्जमा्तमपाच्चित्तिय १४६ 


२२५ श्रनापत्ति श्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स स्तिकास 
वा निसिन्नोकास वा निपन्नोकास वा ब्रागन्त्वा सम्पहारो दिस्सत्ति, 
पटिपथ गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, ्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
प्रचेलकवम्गो पञ्चमो । 


तस्सुद्यन 
\ 1 गेपनरं य. र 
पव कथोपनन्दस्स, तयपद्वाकमेव च। 5 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसा ति।। 


5 (| कक प उवरि 





8 ५१ एकपञ्ञासमपाचित्तिय 
( सुरापाने ) 
(१) सागतभिक्खु - नागसद्खामवत्थु 
३२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा चेतिये चारके चरमानो 
येन भह वतिका तेन पायासि । श्रहससु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्त दूरतो व श्रागच्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोचु - 
“मा खो, भन्ते, भगवा भ्रम्बतित्थ श्रगमासि । भ्रम्बतित्थे, भन्ते, जटिलस्स 10 
ग्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा भ्रासिविसो घोरविसो । सो भगवन्त 
मा विहेठेसी"" ति । एव वृत्ते भगवा तुण्ही भ्रहोसि। दुतिय पि खो 
पे० ततिय पि खो गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भगवन्त 
एतदवोच्‌ - “मा खो, भन्ते, भगवा भ्रम्बतित्थ भ्रगमासि । भ्रम्बतित्थे, 
भन्ते, जटिलस्स भ्रस्समे नागो पटिवसति इदधिमा श्रासिविसो धोरविसो । 15 
सो भगवन्त मा विहेठेसी'" ति । ततिय पि खो भगवा तुण्ही श्रहोसि। 
ग्रथ खो भगवा श्रनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन भटुवतिका 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा भहवतिकाय विहरति । ग्रथ खोभ्रायस्मा २); 
सागतो येन भ्रम्बतित्थकस्स' जटिलस्स भ्रस्समो तेनृपसङ्कमि, उपसङ्क- 8) 
मित्वा ्रग्यागार पविसित्वा तिणसन्थारकः पञ्व्यापेत्वा निसीदि 2 
पट्लङ्कः भ्राभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुखं सति उपदट्रुपेत्वा । 
१ दीयति -भ्री० | *एत्थ सी° पोत्थके इम उदान दिस्सति - 
भजेलक उम्योजस्व, सभोजन दुवे रहो 
सभत्तकञ्च भेसज्ज, उय्युत्त सेतुय्योधिक ति।। 
२ कथापनन्दस्त ~ रो०। ३ चेतिसु- सी०। ४ भ्रासीविसो -सी०, रया०। ५ भम्ब- 
तित्थस्सर - म०} भ्रम्बतित्य ~ स्या०। ६ तिणसन्थार ~ सी०। 
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भ्रहसा' खो सो नागो भ्रायस्मन्त सागतं पविद्ु। दिस्वान *दुम्मनो 
पघूपायिः । श्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। प्रथ खो सो नागो भक्सं 
ग्रसहमानो पञ्जलि । -श्रायस्मा पि सागतो तेजोधात्‌ं समापज्जित्वा 
पज्जलि । ्रथ खो भ्रायस्मा सागतो तस्स नागस्सं तेजसा तेज परि- 
यादियि्वा येन भहूवतिका तेनुपस्द्खुमि । प्रथ खो भगवा भहवतिकाय 
यथाभिरन्त विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिक पक्कामि । भ्रस्सोसू 
खो कोसम्विका उपासका ~ “श्रय्यो किर सागतो भ्रम्बत्ित्थिकेन' नागेन 
सदधि सद्खामेसी' ति ) 
(२) सागतभिक्सुकापौतिकपानवत्थु 


ग्रथ खो भगवा श्रनुपुञ्बेन चारिक चरमानो येन कोसम्बी तद- 
वसरि । ग्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चृग्गमन करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनुपसंद्खुभिसुः उयंसद्कमि्वा भ्रायस्मन्त सागत भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त श्रहुसु । एकमन्त ठ्ति खो कोसम्बिका उपासका 
म्रायस्मन्त सागत एतदवोच्‌ - कि, भन्ते, भ्रय्यानं दुल्लभ च मनाप 
च, कि पटियादेमा'” ति ? एव वृत्ते छब्बग्गिया भिक्खू कोसम्बिके उपा- 
सके एतदवोच्‌ - “श्रत्थावृसो, कापोतिका नाम पसन्ना भिक्खून दल्लभा 
च मनापा च, त पटियादेथाति । भ्रथ खो कोसम्बिका उपासका 
घरे घरे कापोतिक पसन्न पटियादेत्वा भ्राथस्मन्त सागते पिण्डाय पवि 
दिस्वान भ्रायस्मन्त सागत ` एतदैवो्चु ~ "पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो 
कापोतिक पसन्न, पिवतु, भन्ते, श्रम्यो सगतो कापोतिक पसन्न” ति । श्रयं 
खो श्रायस्मा सागतो घरे घरे कापीत्तिक पैसच्च- पिवित्वा नगरम्हा निक्व- 
मन्तो नगरद्वारे परिपति । 


त्रथ खो भगवा सम्बहूुलेहि भिक्खूहि सदधि नगरम्हा निक्खमन्तो 
प्रहस ्रायस्मन्त सागत नगरद्वारे परिपतित । दिस्वान भिक्ख भ्रामन्तेसि - 
 "गण्हथ, भिक्खवे, सागत"' ति । “एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पटिस्सुणित्वाः प्रायस्मन्त सागत भ्राराम नेत्वा येन भगवा तेन सीस कत्वा 
निपातेसु । प्रथ खो श्रायस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
करित्वा सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो भगवा भिक ्रामन्तेसि ~ “ननु, भिक्खवे, 


१ अथ सी रो०। +एप्य सी °; स्या मोत्थकेसु क्ली ति पाठो दिस्सति । २ पधूपासि - 
स्या० रो० । ३ भ्रम्बतित्थक्रेन ~ सी०। ४ चरन्त -सी०, स्या०। ५ पर्पितत ~-म० । 
६ पटिसुणित्वा ~ स्याम, रो० । 
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पुञ्बे सागतो तथागते सगारवो म्रहोसि सप्पतिस्सो'' ति ? “एव, भन्ते” । > 11 
'-श्रपि नू खो, भिक्खवे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो सप्पतिस्सो" ति ? 
“नोहेत, भन्ते" । “ननु, भिक्छवे, सागतो भ्रम्बतित्थिकेन नागेन सद्धि 
सद्खामेसी'" ति 7 “एव, भन्ते” । “श्रपि नु खो, भिक्लवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन सदधि सद्खामेतु" ति ? “नोहेत, भन्ते" । “श्रपिनुखो, 
भिक्छवे, त पातब्ब य पिवित्वां विसज्बी भ्रस्सा” ति ? “नोहेत, भन्ते'" । 
(३) पञ्ञत्ति 

'-श्ननुच्छविक , भिक्खवे, सागतस्स श्रननलोमिक म्रप्पतिरूप 
ग्रस्सामणक श्रकप्िय श्रकरणीय 1 कथ हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्ज 
पिविस्सति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नन वा पसादाय पे एवच पन, 
भिक्खवे, हम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 10 

३२७ “सुरामेरयपानं पाचित्तिय'' ति । 

(४) विभद्खो 

३२८ सुरा नाम पिह्ुसुरा पूवसुरा भ्रोदनसुरा किण्णपक्खित्ता 
सम्भारसयुत्ता । 

मेरयो नाम पृप्फासवो फलासवो मध्वासवो गृढासवो सम्भार 
सयुत्तो । 15 

पिवेय्या ति भ्नन्तमसो कुसम्गेन पि पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मज्जे मज्जसञ्ञी पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे वेमतिको 
पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे भ्रमज्जसञ्जी पिवति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स। 

श्रमज्जे मज्जसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रमज्जे वेमतिको, म्रापत्ति 2 
दुक्कटस्स । श्रमज्जे श्रमज्जसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३२९ श्रनापत्ति भ्रमज्ज च होति मज्जवण्ण मज्जगन्ध मज्जरस 
त पिवति, सूपसपाके, मससपाके, तेलसपाके, भ्रामलकफाणिते, श्रमज्ज 
प्ररि पिवति, उम्मत्तकस्स ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[ष 
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$ ५२ दापञ्ञनासमपाचित्तिय 
( भरडगुलिपतोदकफे ) 


(१) छब्बग्गिय-सत्त रसवग्गियभिक्खुवत्थु 


३३० तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिय 
भिक्खु श्रडगुलिपतोदकेन हासेसु । सो भिक्खु उत्तसन्तो' श्रनस्सासको काल- 
मकासि । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्लू भिक्खु श्रडगलिपतोदकेन 
हासेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खु भ्रडगृलि- 
पतोदकेन हासेथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, सोचपुरिसा, 
भिक्खु ग्रडगुलिपतोदकेन हासेस्सथ । नेत, मोषपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

३३१ “श्रङ्गुलिपतोदके पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

३२२ श्रङगुलिपतोदको नाम उपसम्पन्नो उपसम्पन्न हसाधिप्पायो 
कायेन काय श्रामसति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी 
प्रडगुलिपतोदकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने बरेमतिको 
ग्रडगुलिपतोदकेन हासेत्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भनुपसम्पल्न- 
सञ्जी श्रडगुलिपतोद्रकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कायेन कायपटिबद्ध भ्रामस्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्समग्गियेन कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सण्गियेन 
निस्सग्गिय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३२ श्रनुपसम्पन्न कायेन काय श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्राम- 
सति, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भापत्ति 
दुक्कटस्स । निस्सग्गियन काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 

१ उत्ततो १ उ्ततो-री०।र्‌ दष्छाधिष्पायो ~ सी० हासाधिप्पायो ~ रो० । 
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कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्मगियेन निस्सम्गिय 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ननुपसम्पञ्ने ्रनृप- 
सम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

२३२४ श्रनापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीयं म्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


त ययः पथ अ @ि क कक किय क 


$ ५३ तेपञ्ब्यासमपाचित्तिय 
( उदके हसधम्मे ) 
(१) पसेनदिकोसल - सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थ 

३३५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स अ्रारामे । तेन खो पनं समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू भ्रचिर- 
वतिया नदिया उदके कीठन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
मल्लिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । श्रहसा खो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवभग्गिये भिक्खू श्रचिरवतिया नदिया उदके कीठन्ते । 
दिस्वान मल्लिक देवि एतदवोच - “एते ते, मल्लिके, ्ररहन्तो उदके कीठन्ती” 
ति । “निस्ससय खो, महाराज, भगवता सिक्खापद श्रपञ्त्त । ते वा भिक्खू 
ग्रप्पकतजञ्ञुनो'' ति । प्रथ खो रञ्बो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि - “केन 
नु खो प्रह उपायेन भगवतो च न भ्रारोचेय्य, भगवा च जानेग्य इमे भिक्सू उदके 
कीलिता" ति? भ्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्ख्‌ 
पक्कोसापेत्वा महन्त गृढ्पिण्ड श्रदासि - “इम, भन्ते, गुपिण्ड भगवतो 
देथा' ति । सत्तरसवग्गिया भिक्खू त ॒गुढपिण्ड श्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमिसु, उपसद्धुमित्वा भगवन्त एतदवोच्‌ - “इम, भन्ते, गुढपिण्ड राजा 
पसेनदिकोसलोः भगवतो देती” ति । “कहू पन तुम्हे, भिक्वे, राजा 
ग्रहा ति । “श्रचिरवततिया नदिया, भगवा, उदके कीठन्ते" ति । 

(२) पञ्ञ्मति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा 
उदके कीटिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

३३६ “उदके हूसघ्रम्मे' पाचित्तित्र' ति । 
१ दै-स्या०।२ सी०,स्या० पोत्थकेयु नत्थि। ३ दस्स्षम्मे - सी०, स्या०, हासभम्मे-रो० । 
पाचिसियं = 9 
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(३) विभङ्ञो 
६९७ उदके हयधम्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिप्पायो 
निमुञ्जति वा उम्मुज्जति वा पलवति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३२३८ उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्ी, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हसधम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हुसधम्मे प्रहसधम्म- 
सञ्जी, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हष्वागोप्फके उदके कीठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके नावाय 
कठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थंन वा पादेन वा कदन वा कल्लाय वा 
उदक प्रति", भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भाजनगतं उदक वा कञ्जिकः वा खीर 
वा तक्क वा रजन वा पस्साव वा चिक्खल्ल वा कटति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 

उदके ग्रहसधम्मे हसधम्मसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके प्रहस 
धम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके श्रहसधम्मे श्रहसधम्मसजञ्नी, 
ग्रनापत्ति । 

३३९ श्रमापत्ति नहसाधिष्पायो, सति करणीये उदक श्रोतरित्वा 
निमुञ्जति वा उम्मुज्जति वा पलवति वा, पार गच्छन्तो निमूज्जति वा 
उम्मुज्जति वा पलवति वा, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


शवासपासक (9 
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१ ( भ्रनादरिये ) 


(१) छन्नभिक्खुवत्थु 
३४० तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामें । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मा छन्नो श्रनाचार भ्राचरति । भिक्खू एवमाह - 
“मावृसो छन्न, एवरूप भ्रकासि । नेत कप्पती' ति । सो श्रनादरिय , पटिच्च 
करोति येव । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - क्थहि नाम श्रायस्मौ छन्नो श्रनादरिय करिस्सती ति 
पे० सच्च किर स्वं, छन्न, श्रनादरिय करोसी ति? “सच्च, 
भगवा"” ति । | 


[  ॥ 
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१ निम्मुज्जति ~ सी०। २ प्लक्ति -सी०। ३ सी०, स्या० पोट्यकेसु नत्थि । ४ उदके- 
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५५४३२४४ | चतुपल्ञ्यासमपाचित्तिय १५५ 


(२) पच्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
ग्रनादरिय करिस्ससि । नैत, मोघधुरिस, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

३४१ “श्रनादरिये पाचित्तिय'" ति । 

(३) विभङ्ो 

३४२ श्रनादरिय नाम दे अ्रनादरियानि -पुग्गलानादरिय च धम्मा- 
नादरिय च । 

पुग्गलानादरिय नाम उपसम्पन्नन पञ्च्यत्तेन वृच्चमानो ~ श्रय 
उक्खित्तको' वा वस्मितो वा गरहितो वा इमस्स वचन श्रकत भविस्सतीः 
ति म्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धस्मानादरिय नाम उपसम्पन्नेन पञ्त्तेन वृच्चमानो कथाय नस्सेय्य 
चा विनस्सेय्य वा भ्रन्तरधायेय्य वा, त वा न सिक्खित्रुकामो भ्रनादरिय करोति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नं सन्नी श्रनादरिय करोति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेभतिको शअ्रनादरिय करोति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनृपसम्पच्चसञ्जी श्रनादरिय करोति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । - 

उपसम्पन्नेन श्रपञ्जत्तेन वुच्चमानो - इद न सल्लेखायं न धृत- 
त्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय सवत्तती' ति श्रना- 
दरिय करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नेन पञ्च्यत्तेन वाः ग्रपञ्ख्यत्तेन 
व्रा वुच्चमानो - "इद न सत्लेखाय न धुतत्थाय तन पासादिकताय त भ्रपचयाय 
न विरियारम्भाय सक्त्तती' ति श्रनादरिय करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनुपसम्पन्रे उपसप्पन्नसञ्जी श्राषत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्न 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्सः । अनुपसम्पन्ने भ्नुपसम्पन्नसञ्जी, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४४ श्रनापत्ति ~ एव श्रम्हाक श्राचरियान उग्गो परिपृच्छा ति 
भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 8, 
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१ उविखंत्तो ~ सीऽ, स्या० 1 २ मण पोत्थके नत्थि' ३ धृतत्ताय ~ स्या०, रो०, 
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६ ५५ पञ्चपञ्ञासमपाचित्तिय 
( भसापने ) 


(१) छब्बग्गिय-सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 

२४५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये 
भिक्खू भिसापेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिक्खू एवमाहसु ~ “किस्स 
तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'” ति ? इमे, भ्रावुसो, छब्बग्गिया भिक्खू श्रम्हे भिसा- 
पेन्ती'" ति । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ख्‌ भिसपेस्सन्ती ति 

प० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खू भिसपिथा ति ? “सच्च, 
भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, ` 
भिक्ख्‌ भिसापेस्सथ । नेत, मोघपृरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ -- 

२३४६ “यो पन भिक्वु भिक्खु भिसपेय्य, पाचित्तिय'' ति। 

(३) विभङ्गो 

३४७ यो पनाति यो यादसो पे० भिक््‌ ति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिषप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्खु ति भ्रञ्जा भिक्खु । 

भिसापेय्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्न भिसपेतुकामो रूप वा सह्‌ 
वामन्धवारस्रवा फोटुब्ब वा उपसहूरति । भायेय्यवासोन वा भायेय्य, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तार वा वाढकन्तार वा पिसाचकन्तार वा 
प्राचिक्वति । भायेय्य वा सोन वा भायेय्य, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३४८ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी भिसपेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । "उपसम्पन्ने 
प्रनुपसतम्पन्नसञ्बी भिसापेति, भापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो ` श्ननुपसम्पत्न भिसपेतुकामो रूप वा सहं वा गन्ध वा रस 
वा फोदटुन्ब वा उपसंहरति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१- १ भिक्लु- रो०जम०। २ सी० रो०, मण पोत्थकेसु नत्थि । 
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चोरकन्तार वां वाठकन्तार वा पिसाचकन्तार वा श्राचिक्छति | भायेय्य 
वासोन वा भायेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी, 1 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्न 
म्रनुपसम्पन्नसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४६ श्रनापत्ति नभिसापेतुकामो रूप वा सह्‌ वा गन्धवारसवा 5 
फोटुन्ब वा उपसहरति, चोरकन्तार वा वाठकन्तार वा पिसाचकन्तार वा 
ग्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ १५६ छपञ्ासमपाचित्तिय 


( जोतिवित्िन्बने ) 


(१) भुसिरकटनोतिवत्थु 
३५० तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेयु विहरति सुसुमारयिरे' 
भेसकट्रावने ` मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू हेमन्तिके काले 
श्रञ्व्तर महुन्त सुसिरक्ट्र जोति समादहित्वा विसिब्बेसु । तस्मि च सुसिरं " 
कण्हसप्पो ्रग्गिना सन्तत्तो निक्वमित्वा भिक्खू परिपातेसि । भिक्खू तद्‌ 
तह उपधाविसुः । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
चिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ' हि नाम भिक्खू जोति समादहित्वा विसिष्बे- 
स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू जोति समादहित्वा 
विसिब्बेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 15 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा जोति समादहिप्वा विसिन्बेस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नान वा 
पसरादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उद्िसेय्याथ- 
“यो पन भिक्खु विसिन्बनापेक्छो' जोति समादहे्य वा समावहा- 
पेय्य वा पाचित्तिय'' ति । 20 
एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्वापद पञ्चत्त होति । 


(३) गिलानभिक्लुवत्थु ॥ 
३५१ तेन खो पन समयेन भक्वू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 





१ समसुमारगिरे - म० । २ मेसकलावने - सी०, स्या० । ३ मसि ~ स्या० । ४४ ताह 
तहिं ~ स्या० । ५ पघाविसु- सी; स्या०, रो० । ६ विसीवनपिक्लो - स्या० । 
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भिक्ख्‌ गिलने भिक्खू एतदवोचत्‌ ~ “कच्चावृसो, खमनीय कच्चि याफनीयः' 
ति ? “धुब्बे मय, श्राकृसो, जोति समादिहत्वा विसिन्बेम , तेन नो फासु 
होति । इदानि पन भगवता पटिकिखित्त ति कूक्कुच्चायन्ता न॒विसिन्बेम, 
तेन नो न फासु होती" ति! 
(४) श्रनुपञ्व्यत्ति 
भगवतो एतमत्थ शआरारोचेसु पे० श्रनुजानोमि, भिक्खवे, 
गिलानेन भिक्खृना जोति समादष्टित्वा वा समौदहापेत्वा वा विसिब्बेतु । एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ ~ 
“यो पन भिक्खु शरगिलाने विरिव्बिनापेवंलो जोति समादहेग्य वा 
ससादहापेय्य वा, पाचित्तिय'” ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्खृमं सिक्छापद पञ्ञत्त होति । 
(५) भ्रनुपञ्ञत्ति - तथारूपप्पच्चये 
३५२ तेन खो पन समयेन भिक्खू पदीपे' पि जोतिके पि जन्ताघरे 
पि कुक्कुच्चायन्तिः ! भगवतो एतमस्थ श्रारोचेसु प° ^ श्ननुजानामि, 
सिक्खवे, तथारूपप्पच्चमाः जोति समादहितु समादहापेतु । एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 
३५३ “यो पन भिक्ु श्रगिलानो विसितन्ननपेक्छो जोति समादहे्य 
वा समादहापिय्य वा, प्रञ्डात्र तथाहूपप्पच्चया, पाचित्तिय'' ति । 
(६) विभद्खो 
३५२ योपना तियो यादस पे० भिक्ख्‌ त्ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति ! 
भ्रगिलानो नाम यस्स विना भ्रग्गिना फासु होति । 
गिलानो नाम यस्ते विना भ्रभिना न फास होति) 
विसिन्बनापेक्खो ति तपिितुकामो । । 
जोत्ति नाम श्रग्गि वुच्चति | । 
समादहेय्या ति सय समादहति, ग्राप्रत्ति पाचित्तियस्स । 
समादहपेग्या ति श्रञ्ज्य श्राणापेति, प्रायत्ति पाचित्तियस्सं । सकि 


2 श्राणत्तो बहुक पि समादहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१-१ न पदीपेसू - रो० ! २ कुक्कुच्चायता ~ रौ० । ३ तथारूपपच्चया ~ रौ० । 
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ग्रञ्डात्रं तथा रूपप्पच्यया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चय । 

३५५ श्रगिलानो श्रगिलानसञ्नी विसिन्बनापेक्खो जोति समाद- 
हति वा सभादहापेति वा, श्रञ्जत्र तथारूपप्पच्चया, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो बेमतिको विसिंब्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापे्ति वा, 
ग्रञ्च्यत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो मिलानस्ञ्नी 
विसिब्बनपेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, ग्रञ्व्यत्रे तथारूप- 
प्पचया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलात उक्खिपति, म्रापत्ति' दुक्कटस्सं । गिलानो श्रगिलानससञ्जी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसज्ज्छी, ्रनापत्ति । 

३५६ श्रनापत्ति गिलानस्स, भ्रञ्जञेन कत ॒विसिन्बेति, वीतच््चित- 
ज्ञार' विसिब्बेति, पदीपे पि जोतिके पि' जन्ताधरे पि' तथारूपप्पच्चया, 
प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 ५७ संत्तपज््मासमपाचित्तिय 
( नहाने } 

(१) बिम्बिसारतयोदानहानवत्थु 
३५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू तपोदे नहायन्ति । तेनः खो पन 
समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो “सीस नहायिस्सामीः ति 
तपोद गन्त्वा ~ “यावाय्या नहायन्ती'" ति एकमन्त पटिमानेसि । भिक्ख 
याव समन्धकारा नहायि्यु । श्रथ खो राजा मागो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीसर नहायित्वा, नगरद्वारे थकिते बहिनगरे वसित्वा, कालस्सेव 
प्रसम्मभिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनूप्रसङ्खमि, उपसङ्धमित्या भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान मागध सेनिय 
विम्बिसार भगवा एतदवोच ~ ““क्रिस्स त्व, महाराज, कालस्सेव श्रागतो 
ग्रसस्भि्चेन विलेपनेना'" ति ? श्रथ खो रजा मागधौ सैनियो बिम्बिसारो 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । श्रथ खो भगवा राजान मागध सेनिय बिम्बिसार 


१ वितच्ितङ्खार ~ रो०, वीतच्वितङ्खार - स्या०, वीतच्िकङ्गार -सी० 1 २,३, ४ - 
सी०, रो०, म० पोत्थकेदु नत्थि । ५ न्हायति-रो०। ६ श्रथ ~सी० स्या) ॐ-७ सीर 
स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ‡ 


15 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रथ खो 
राजा मागधो सेनियो बिस्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो उद्ायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदविखण 
कत्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
स्चिपातापेत्वा भिक्खू परिषुच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू राजान पि 
पस्सित्वा न मत्त जानित्वा नहायन्ती'" ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्डत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम ते, भिक्वे, मोघ- 
पुरिसा राजान पि परस्सित्वा न मत्त जानित्वा नहायिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खाप्रद 
उदहिसेय्याथ -- 

"यो पन भिक्खु श्रोरेनदमास नहायेय्य, पाचित्तिय'ˆ ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्त्त होति । 

(३) भ्रनुपञ्चयत्ति ~ उण्हसमये 

३५० तेन खो पन समयेन भिक्खू उण्हसमये परिकाहसमये कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति। चीवर पि सेनासन पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० भअननुजानामि भिक्लवे, 
उण्हसमये परि्ाहसमये भ्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्वु श्रोरेनद्धमास नहयेय्य, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । दियडढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्तानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रतेग्यमासा उण्हसमयो परिछाहसमयो - श्रय तत्थ समयो” ति । 

एवञ्िद भगवता भिक्खून सिक्लापद पञ्जत्त होति । 


(४) श्रनुपञ्जत्ति ~ गिलानं 
३५९ तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छका 
भिक्खू गिलाने भिक्खू एतदवोचु - “कच्चावुसो, खमनीय कच्चि यापनीय'' 
ति ? 'भुन्बे मय, प्रावुसो, श्रोरेनद्रमास नहायाम, तेन नो फासु होति, इदानि 
पन भगवता पटिक्ित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न नहायाम, तेन नो न फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु पेऽ श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन 
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भिक्लुना ओ्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ - 

“यो प्रन भिक्वु श्रोरेनदढमास नहायेय्य, श्रङ्डत्र समया, पाचि- 
्तिय । तत्थाय समयो । दियड्ढो भासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स 
पठमो मासो इच्चेते श्रूतेय्यमासा उण्हसमयो, परिष्टाहसमयो, गिलान- 
समयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 


एवच्चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्ज्नत्त होति । 
(५) श्रनुपञ्जत्ति ~ नवकम्मे 

३६९० तेन खो पन समयेन भिक्खू नवकम्म कत्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । तें सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस्‌ पे० श्रनुजानामि, भिक्खवे, कम्मसमये 
प्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

भ्यो पन भिक्खु श्रोरेनद्धमास नहायेय्य, श्रञ्ज्यत्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समथो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो भासो 
इच्चेते श्रडुतेय्यमासा उण्हसमयो, परि्ाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवचिन्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 

(६) श्रनुपञ्ञ्यत्ति - भ्द्धानगमनें 

३९१ तेन खो पन समयेन भिक्खू ्रद्धान' गन्त्वा कुक्कच्चायन्ता 
त नहायन्ति । तेः सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि सेनासन पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेस्‌ पे० भ्रनुजानामि, भिक्वे, अरद्धानगमन- 
समये भ्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्खापद उहि- 
सेय्याथ - 

“यो पन भिक्व श्रोरेनद्धमास नहायेय्य, ्रञ्डात्र समया, पाचित्तिय । 
तत्थाय समयो । दियडढो मासो सेसो भिम्हान ति वस्सानस्सं पठमो मासो 
इच्चेते श्रडुतेग्यमासा उण्हसमयो, परिलठाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय तत्थ समयो ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्त्त होति ' 


१ अद्धानमग -स्या०। २ सी० स्या० पोत्थकेदयु तत्थि। 
पाचित्तिय ~ २१ 
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(७) श्नुपञ्च्यत्ति ~ वातवु्टिय 

३९२ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्वु भ्रज््ोकासे चीवरकम्म 
करोन्ता सरजेन वातेन भ्रोकिण्णा होन्ति । देवो च थोक थोक फुसायति' । 
भिक्खू कुक्कच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवर पि 
सेनासन पि दुस्सति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० भ्रनुजानामि 
भिक्छवे, वातवृद्धिसमये श्रोरेनद्धमास नहायितु । एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्वापद उहिसेय्याथ - 

३६३ भ्यो पन भिक्खु श्रोरेनद्धमास नहायेय्य, ञ्ज्व समथा, 
पाचित्तिय । तत्थाय स्यो । दियडढो मासो सेसो गिम्हान ति वस्सानस्स पठमो 
मासो इच्चेते ग्रडुतेय्यमासा उण्हदमयो, परित्ाहुसमथो, गिलानसमयो, 
कम्मसघमयो, अरद्धानगमनसमयो, वातवुदह्टि्मयो ~ श्रय तत्थ सयो ति । 

(८) विभङ्खो 

३६९४ यो पनाति यो याद्सि पे भिक्ष्छूति पेऽ स्य 
इमस्मि श्रत्थं म्रधिप्पेतो भिक्खू ति) 

श्नोरेनद्धमास ति उनकद्धमास । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्कट । 
नहानपरियोसाने, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्डात्र समया ति ठउपेत्वा समय । 

उण्डुसमयो नाम दियडढो मासो सेसो गिम्हान । 

परिढाहृसमयो नाम वस्सानस्स पठमो मासो इच्चेते श्रइुतेय्यमासा 
उष्समयो परिाहस्मयो ति नहायितन्ब । 

गिलार॑समयो नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति । गिलान- 
समयो ति नहायित्तब्ब । 

कस्मस्षमथो नाम श्रन्तमसो परिवेण पि सम्मद होति कम्मसमयो 
ति नहायितन्ब । 

प्द्धानगमनसमयो नाम श्रद्धयोजन गच्छिस्सामीः ति नहायितन्ब, 
गच्छन्तेन नहायितन्ब, गतेन नहायितन्ब । 

वातवुद्धिसमयो नाम भिक्खू सरजेन वातेन प्रोकिण्णा होन्ति, देवा 


7 वा उदकफुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवुहसमयो ति नहा- 
त्ब । 


१ फुस्सि ~ स्या०। २ गभिस्सामी ~ स्या०, गच्दिस्सामां - रो० । 
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३९५ ऊनकद्धमासे ऊनकसञ्जी, भ्रञ्व्यत्र समया, नहायति, 
भ्रापत्ति पाचरित्तियस्स । ऊनकद्धमासे वेमतिको, श्रञ्ज्त्र समया, नहायति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्मासे श्रतिरेकसञ्नी, श्रञ्ञत्र समया, 
नहायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रतिरेकद्धमासे ऊनकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरेकद्धमासे भ्रतिरेकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

३६६ भ्रनापत्ति समये, म्रद़मास नहायति, श्रतिरेकद्धमास नहायति, 
पार गच्छन्तो नहायति, सब्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
्रादिकस्मिकस्सा ति । 





[७ 


६ ५८ श्रदुपञ्जासमपाचित्तिय 
( इब्बण्णकरणे ) 


(१) चोरविलुत्तपरिजञ्बाजकभिक्छुवत्थु 


३६७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्खू च परिब्बाजका 
च साकेता सावत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । भ्रन्तरामम्गे चोरा निक्व- 
मित्वा ते श्रच्छ्छन्दिसु । सावत्थिया राजभटा निक्वमित्वा ते चोरे सभण्डे 


गहेत्वा भिक्खून सन्तिके दूत पाहेसु-'श्रागच्छन्तु, भदन्ता, सक सक चीवर 
सञ्जानित्वा गण्न्त्‌"" ति \ भिक्छू* न सञ्जानन्ति । ते उज््ञायन्ति सिय्यन्ति 


विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भदन्ता भ्रत्तनो म्रत्तनो चीवर न सञ्जा- 
निस्सन्ती”" ति । श्रस्सोस्‌ खो भिक्खू तेस मनृस्सान उज््ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसू । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख सन्ि- 
पातापेत्वा भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्ु 
ग्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्लून सिक्खापद पञ्च्यापेस्सामि दस 
भ्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खसुट्‌टताय, सद्खफासूताय पे० सद्धम्मद्टितिया 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 





१ श्रद्धानमग्गपदिन्ना ~ सी, स्या०, रो०। * एत्य स्या° पोत्थके "चीवर'ति पाटो 
दिस्सत्ति । २ पञ्जपेस्सामि - म०। 
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३६८ “नव पन भिक्सुना चीवरलाभेन तिण्ण दुब्बण्णकरणान भ्रञ्ड- 
तर दृब्बण्णकरण श्रादातन्व - नील वा कूम वा कलसाम वा । भ्ननावा चं 
भिक्लु तिण्ण दुम्बण्णकरणान शञ्जातर दुब्बण्णकरण नव चीवर परि- 
भुन्जेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

२६९ नव नाम भ्रकतकप्प वुच्चति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर । 

तिण्ण इढ्बण्णकरणान श्रञ्जतर दुञ्बण्णकरण भ्रादाततब्ब ति श्रन्त- 
मसो कुसम्गेन पि श्रादातवब्ब । 

नील नाम द्वे नीलानि - कसनील, पलासनील । 

कहूमो नाम श्रोदको वुच्चति । 

काटसाम नाम य किञ्चि काठसामक' | 

श्रनादा चे भिक्खु तिण्ण दुञ्बण्णकरणान श्रञ्जतर दुंञ्बण्णकरण ति 
ग्रन्तमसो कुसम्गेन पि अ्रनादियित्वा तिण्ण दुब्बण्णकरणान गश्रञ्जतर 
दुम्बण्णकरण नव चीवर परिभुञ्जति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

३७० श्रनादि्ने अ्रनादिच्नसञ्नी परिभुञ्जति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनादिन्ने वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रना- 
दिन्ने श्रादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रादि भ्रनादिन्नसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रादिन्ने वेमतिको, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । आ्रादिन्ने भ्रादिन्नसञ्जी, ्रनापत्ति | 

३७१ श्रनापत्ति भ्रादियित्वा परिभुञ्जति, क्प्पो नदो होति, 
केप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकत्तेन श्रकप्पकत ससिन्बित होति, ग्रगगढठे 
श्रनुवाते परिभण्डे, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








§ ५९ अनसट्विमपाचित्तिय 
( चरीवरविकप्ने ) 
( १) उपनन्वसक्यपुत्तवत्थु 
३७२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 





१ काठक ~ सी०, स्मा०। 


भातुनो सद्धिविहारिकस्स भिक्खुनो साम चीवर विकप्पेत्वा श्रप्पच्चद्धारण' 
परिभुञ्जति । श्रथ खो सो भिक्सु भिक्खून एतमत्थ भ्रारोतेसि ~ “श्रय, 
प्रावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मय्ह्‌ चीवर साम विकप्पेत्वा ्रप्पच्च- 
दारण परिभुञ्जती" ति। यें ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो सिक्खुस्स 
साम॒ चीवर विकप्पेत्वा श्रपपच्चुद्धारण परिभुञ्जिस्सती ति पे० 

सच्च किर त्व, उपनन्द, भिक्खुस्स साम चीवर विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारण 
परिभुञ्जसी ति 7 “सच्च, भगवा'' ति। 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपूरिस, 
भिक्खुस्स साम चीवर विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारण परिभुञ्जिस्ससि । नेत, 
मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३७३ “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्छमानाय 
वा सामणेरस्स वा सामणेरिया वा साम चीवर विकप्पेत्वा ९ श्रप्पच्चुद्धारण 
परिभूञ्जय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

३७४ यो पनातियो यादसो पे भिक्छूति पे० श्रय 
दूमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्छू ति । 

भिक्वस्ता ति भ्रञ्स्स भिक्खुस्स । 


भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 
सिक्वमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खा । 


सामणेरो नाम दससिक्खापदिको । 
सामणेरी नाम, दससिक्खापदिका । 


साम ति सय विकप्पेत्वा । 
चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्व्यतर चीवर विक्प्पनुपग पच्छिम । 


विकप्यनाः नाम दे विकप्पना - सम्मुखाविकप्पना च परम्मुखा- 
विकप्पना च । 


१ प्रपच्चुधारक ~ सी०, स्या०, रो? । २ विकप्पन -स्या०, रो०। 


10 


0 


25 


॥ = 


15 


20 
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सम्मुखाविकप्पना नाम इम चीवर तुय्ह॒ विकप्पेमि इत्थस्नामस्स 


वाति। 
परसम्मुखाविकण्यना नाम इम चीवर विकंप्पनत्थाय तुण्ड दम्मी ति । 


तेन वत्तव्बो - को ते मित्तो वा सन्दर वा ति " “'इत्थन्नामो च 
इत्थत्नामो चा" ति । तेन वत्तन्बो - “श्रह तेस दम्मि, तेस सन्तक परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चय वा करोह" ति। 

ग्रप्पच्चुद्धारण नाम तस्स वा श्रदिश्च,'तस्स वा भ्रविस्ससन्तो' परि- 
भृज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७५ भ्रप्पच्चुद्धारणे भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रप्पच्चृद्धारणे वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
थस्स । श्रप्पच्चृद्धारणे श्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

्रधिदरंति वा विस्सज्जेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे 
ग्रपपच्चुद्धारणसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दृवकटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

२३७६ श्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





ति जाम 


§ ६० सद्विमपाचित्तिय 


(चीवरश्रपनिषाने) 
(१) सत्तरसवग्गिय-छञ्बग्गियभिक्खुवत्थु 
३७७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन सत्त रसवगिगया भिक्स ्रसच्निहित- 
परिक्लारा होन्ति । छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियान भिक्खून पत्त पि 
चीवर पि भ्रपनिधेन्ति । सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू एतदवोचु - 
-देथावृसो, भ्रम्हाक पत्त पि चीवर पी" ति । छन्बग्गिया भिक्खू हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्खू एवमाहसु -"किस्स तुम्हे, श्रावृसो, रोदथा" ति ? “इमे, 
भ्रावसो, छब्बग्गिया भिक्खू श्रमहाक पत्त पि चीवर पि श्रपनिषेन्ती' ति। 


25 ये ते भिक्व्‌ श्रपिच्छा पं तें उज्जक्ञायन्ति विय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ कथ 


१ भअरविस्ससिन्तो ~ स्या०, रो० । २ खीयति - सी०, स्या०, रो०। 
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68 ग्रञ्जे परिक्खार श्रपनिधेति वा शअ्रपनिधापेति वा, अ्रन्तमसो 
हसपेक्लो पि, ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्नुपसम्पन्नस्स पत्त वा चीवर वा भ्रञ्ज 
वा परिक्खार श्रपनिधेति वा म्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो हसपेक्छो पि, 

24 प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

5 श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्चे भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२८१ श्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, द्निक्खित्त पटिसामेति, धम्मि कथ 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्सिकस्सा ति । 
सुरापानवग्गो छदो । 
तस्सुहमन 
सुरा ्रडगृलि हासो च, श्रनादरिय च भसन । 
10 जोतिनहानदुव्बण्ण, साम * ्रपनिधेन चा ति॥ 





§ ६१ एकसटहविमपाचित्तिय 


( सचन्चिच्च पाण जीविता वोरोपने } 


(१) उदायिकाकविज्छनवत्थु 


३८२ तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन सभयेन श्रायस्मा उदायी" इस्सासो 
होति, काका चस्स श्रमनापा होन्ति । सो काके विच्न्ित्वा विज्द्षित्वा सीस 
चछिन्दित्वा सूले पटिपाटिया ठपेसि । भिक्खू एवमाहसु ~ “केनिमे, भ्रावृसो, 

15 काका जीविता वोरोपिता' ति ? “मया, श्रावुसो । श्रमनापा मे काका 
ति । ये तं भिक्खृ श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्रायस्मा उदायी सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपेस्सती ति 

प० सच्च किर त्व, उदायि, सञ्न्विच्च पाण जीविता वोरोपेसी ति? 
सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


ह विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 





१ तोय -रो०। २ भिसना- स्या०। ३ जोति हानदुब्बण्ण -स्या० । * एत्थ रो० 
पोत्थके श्रपच्चुद्धारकः ति पाठो दिस्सति । ४ उदाभि ~ सीम, स्था, रो०। 
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सच्न्विच्च पाण जीविता वोरोपेस्ससि । नेत, मोधपुरिस, भ्रप्पसन्चन वा 
पसादाय पे एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

३८३ “यो पन भिक्खु सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपेय्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभद्खो 

३८४ थोषपनातियो यादसो पे० भिक्छ्‌ ति पेऽ श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

सल््विच्चा ति जानन्तो सजञ्जानन्तो चेच्च श्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वुच्चति । 

जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिन्द्रिय उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२३८५ पाणे पाणसञ्जी जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । पाणे श्रप्पाण- 
सञ्बी", श्रनापत्ति । भ्रप्पाणे पाणसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे 
वेमितको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणे भ्रप्पाणसञ्जी, श्रनापत्ति । 

२८९ श्रनापत्ति भ्रसज्चिच्च, भ्रस्सतियाः, श्रजानन्तस्स, नमरणा- 
धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








।। 


8 ६२ द्रासट्िमपाचित्तिय 


(सप्पाणकउदकपाने) 
(१) छन्बम्मियभिक्छुवत्थु 


३८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू जान सप्पाणक 
उदक परिभुञ्जन्ति ! ये ते भिक्छू भ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बभिया भिक्खू जान सप्पाणक उदक परि- 
भुञिजिस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे भिक्वे, जान सप्पाणक 
उदक परिभुञ्जथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 


१ श्रपाणसञ्नी ~ सी०; रो०। २ भ्रसतिया ~ सी०, स्या०, रो०। 
पांचिसतिय--२२ 


१0 
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26 


15 


२0 
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(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, जान 
सप्पाणक उदक परिभुञ्जिस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

३८८ “यो पन भिक्खु जान सप्याणक उदक परिभुञ्जेय्य, पाचि- 
तिय" ति । 

(३) विभद्खो 

३८९ यो पनातियो यादस पे भक्ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्े वा तस्स श्रारोचेन्ति। 
सप्पाणक ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभृञ्जति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९० सप्पाणके सप्पाणकसजञ्जी परिभुञ्जति, प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
म्रप्पाणकसञ्जी परिभुञ्जति, श्रनापत्ति । प्रप्पाणके ` सप्पाणकसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रप्पाणके वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके भ्रप्पाणक- 
सञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३९१ ग्रनापत्ति सप्पाणकः ति श्रजानन्तो , ्रप्पाणक ति जानन्तो, 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति 





@ पववद 


§ ६३ तेसट्िमपाचित्तिय 

( श्रधिकरणडवकोटने ) 

(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थ्‌ 
३९२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू जान यथाधम्म 
निहताधिकरण पूनकम्माय उक्कोटेन्ति - “भ्रकत कम्म दुक्कट! कस्म पून 


१ भ्रसप्पाणकरसञ्जी ~ रोऽ । २ श्रपाणके ~ रो०।३ श्रप्पाणक ~ सी०। ४ जानन्तो - 
सी०। ५-५ सी» पो्थके नत्थि । ६ दुक्कतत - सी० । 
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कातव्ब कम्म भ्रनिहत' दुिहत पुन निहनितब्बः ति । ये ते भिक्ख श्रपिच्छा 
प० ते उज्ज्ञायन्ति विथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ जान यथाधम्म निहताधिकरण पुनकम्माय उवकोटेस्सन्ती ति 
प० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, जान यथाधम्म निहताधिकरण पुन- 
कम्माय उक्कोटेथा' ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नामं तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान यथाधम्म निहूताधिकरण पूनकम्माय उक्कोटेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नन वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 
३९३ “यो पनं भिक्खु जान यथाधम्म निहूताधिकरण पुनकम्माय 
उक्कोरेष्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 

३९२ यो पनातियो यादसो पे० भिक्ख्‌ ति पे० अय 
इम््मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्जे वा तस्स ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति 

यथाधस्म नाम धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कत, एत॒ यथाधम्म 
ताम । 

ग्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - विवादाधिकरण, भ्रनुवादा- 
धिकरण, श्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

पुनकम्माय उक्कोरेस्या ति अ्रकत कम्म ॒दुक्कट कस्म पुनकातन्ब 
कम्म श्रनिहत दुच्धिहत पुन निहनितव्ब ति* उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९५ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचिसि- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्नी उक्कोटेति, भ्रनापत्ति । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति 
दूक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे अरधम्म- 
कम्मसञ्बी, श्रनापत्ति । 


१ श्रनीहुं त~-स्या० । २ नीहनितन्ब ~ स्या०। * एत्थ सी० पोत्थके जानतो ति पाठो 
दिस्सति । 
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३९९६ श्रनापत्ति भ्रधम्मेन वा वम्गेन वा नकम्मारहेस्स वा कस्म 
कृत ति जानन्तो उक्कोटेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[र @© व्यायय 


§ ६४ चतुसट्मपाचित्तिय 
( इटदुल्लापत्तिपटिच्छादने ) 
(१) उपनन्व-भातुसदधिविहारिकवल्थु 

३९७ तेन समयेन बुद्धो मगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सञ्चेतनिक सुक्कविस्स्ि भ्रापत्ति श्रापज्जित्वा भातुनो सदिविहारिकस्स 
भिक्सुनो भ्रारोचेसि - “श्रह, भ्रावुसो, सञ्चेतनिक सुक्कविस्सद्वि श्रापत्ति 
ग्रापन्नो । मा भ्रञ्जस्स' कस्सचि भ्रारोचेही" ति । तेन खो पन समयेन 
प्रञ्जतरो भिक्खु सञ्चेतनिक सुक्कविस्सटि भ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सद 
तस्सा भ्रापत्तिया परिवास याचि । तस्स सङ्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवास 
प्रदासि । सो परिवसन्तो त भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - “श्रह, भ्रावृसो, 
सञ्चेतनिक सुक्कविस्सदट्िं श्रापत्ति भ्रापञ्जित्वा सद तस्सा श्रापत्तिया 
परिवास याचि, तस्स मे सद्खो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं॒श्रदासि, सोह 
परिवसामि, वेदियामह, श्रावुसो, वेदियती ति म भ्रायस्मा धारेत्‌ ति । 

किनु खो, भ्रावुसो, यो श्रञ्मो पि इम भ्रापत्ति भरापज्जति सो 
पि एव करोती" ति ? “एवमावुसो” ति । श्रय, भ्रावृसो, भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो सञ्चेतनिक सुक्कविस्सह भ्रापत्ति श्रापञ्जित्वा सोमे 
भ्रारोचेति" * मा कस्सचि श्रारोचेही'" ति । “कि पन त्व, श्रावुसो, त 
ग्रापत्तिः पटिच्छादेसी” ति ? “एवमावृसो' ति । श्रथ खो सो भिक्खु 
भिक्छून एतमत्थ भ्रारोचेसि । ये तें भिक्खू भ्रपिच्छा पे० ते उच्छा 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु भिक्ुस्स जान दुटूटुत्ल 
प्राप्ति पटिच्छादेस्सती ति पेऽ सच्च किर त्व, भिक्खु, भिक्सुस्स 
जान दुटृटुल्ल भ्रापत्ति परटिच्छादेसी ति । “सच्च, भगवा ति । 


दे, 


१ सी०, स्या०, म० पौत्थकेमु नत्थि । २ भ्रारोचेसी - स्या०, रो० । ३ वेदयामह ~ स्या० । 
४ वेदयती -स्या० । ५ भ्रारोचेभि-सीण०, स्या० । * एत्थ स्या० पोत्थके ग्रह भावुसो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सदि भ्रापत्ति श्रापक्नो' ति पाठो दिस्सति। ६-६ सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
७ छोदेसी-सी ०, स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्खुस्स जान दुटूटल्ल भ्रापत्ति पटिच्छादेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नन वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

३६८ “यो पन्‌ भिक्खु भिक्खुस्स जान दुटटुल्ल श्रापत्ति पटिच्छा- 

दे्य, पाचित्तिय' ति 
(३) विभङ्खो 

३९९ यो पनातियो याद्सि पे० भिक्छूति पे श्रय 
मस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्लुस्सा ति भ्रञ्यस्स भिक्ुस्स । 

जानाति नाम साम वा जानाति श्रञ्जे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

दृद्‌टुल्ला नाम भ्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सद्खा- 
दिसेसा । 

पटिच्छादेय्या ति इम जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मडक्ू करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुर निरविखत्तमत्ते, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

४०० दुटुदुह्लाय भ्रापत्तिया दुट्‌टल्लापत्तिसञ्मी परटिच्छादेति, 
प्राप्तिं पाचित्तियस्स । दुटृढ्ल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको परिच्छादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दुटद्ृल्लाय भ्रापत्तिया श्रदुट॒टृल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रदुट्टुल्ल श्रापत्ति पटिच्छादंति, भापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्चस्स दुटृटुल्ल वा प्रदुट्‌टुल्ल वा ्रज्ज्ञाचार पटिच्छादेति, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । श्रदुट्टल्लाय भ्रापत्तिया दुट्हल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रदुट्‌टृल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रदुट्‌ टुंलाय 
प्रापत्तिया प्रदुट्‌टुल्लापत्तिसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१ श्रनापत्ति - “सङ्खस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती'' ति नारोचेति, “सद्खमेद्ो वा सद्खराजि वा भविस्सती"' ति 
नारोचेति, “श्रय कक्ख्टो' फरसो जीवितन्तराय वा ब्रह्मचरियन्तराय वा 

१ कक्ललो ~ सी० । 
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करिस्सती* ति नारोचेति, ्रञ्जञे पतिरूपे' भिक्खू श्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नचछछादेतुकामो नारोचेति, “"पञ्च्यायिस्सति सकेन कम्मेना'' ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


8 ६५ पञ्चसद्ुमपाचित्तिय 
( ऊनवीसतिवस्स-उपसम्पादने ) 


(१) उपालिदारकवत्थु 

४०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेस पामोक्खोः होति । ग्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनः एतदहोसि - केन नु खो उपायेन उपालि श्रम्हाकं श्रच्चयेन सुख 
च जीवेय्य न च किलमेय्या'” ति ? श्रथ सो उपालिस्स मातापितून एतद- 
होसि - “सचे खो उपालि लेख सिक्खेय्य, एव खो उपालि भ्रम्हाक श्रच्चयेन 
सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या'” ति । भ्रथ खो उपालिस्स मातापितून 
एतदहोसि - “सचे खो उपालि लेख सिव्खिस्सति, ग्रडगुलियो दुक्खा 
भविस्सन्ति । सचे खो उपालि गणन सिक्खेय्य, एव खो उपालि श्रम्हाके 
ग्रच्चयेन सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या' ति । श्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितून एतदहोसि - “सचे खो उपालि गणन सिक्खिस्सति, उरस्स दुक्खो 
भविस्सति । सचे खो उपालि रूप सिक्खेय्य, एव खो उपालि भ्रम्हाक श्रच्च- 
येन सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । भ्रथ खो उपालिस्स मातापितून 
एतदहोसि - “सचे खो उपालि रूप सिक्खिस्सति, श्रक्खीनि ` दुक्खा भवि- 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
भुञ्म्जित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । सचे खो उपालि समणेदु सक्यपुत्तियेसु 
प्बजेय्य, एव खो उपालि भ्रम्हाक भ्रच्चयेन सुख वं जीवे्य न चं 
किलमय्या ति । 

प्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापित्‌न इम कथास्ल्लाप । श्रथ 
खो उपालिदारको येन तें दारका तेनुपसङ्धुमि, उपसङ्कमित्वा ते दारके 
एतदवोच ~ “एथ मय, रय्या", समणेसु सक्यपृत्तियेसु पब्बजिस्सामा” ति । 





१ पटिस्पे -स्या० । २ पमुखो - सी०, स्या०। २ मातापितुन्न ~ रो । ४ ्रक्वीनिस्स ~ 
स्था १५ भ्रय्थो-रो०। 
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“सचे खो त्व, भ्रथ्य, पव्बलिस्ससि, एव मय पि पन्बजिस्सामा” ति । अथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपसद्धमित्वा एतदवोच्‌ ~ “श्नन्‌जानाथ 
म प्रगारस्मा ग्रनगारिय पब्बज्जाया"” ति। श्रथ खो तेस दारकान माता- 
पितरो ~ “सब्बेपिमं दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया” ति श्रन- 
जानिसु । ते भिक्खू उपस द्धुमित्वा पन्बज्ज याचिसु । ते भिक्ख पन्बाजेस 
उपसम्पदिसु । ते रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय रोदन्ति ~ “याग देथ, भ्त 
देथ, खादनीय देथा' ति । भिक्खू एवमाह ~ “श्रागमेथ, मावसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे भत्त भविस्सति 
मुञ्जिस्सथ । सचे खादनीय भविस्सति, खादिस्सथ । नो चे भविस्सति 
यागु वा भत्त वा खादनीय वा, पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिस्सथा” ति । एव 
पि खो ते भिक्खू मिक्छूहि वुच्चमाना रोदन्ति येव - “यागु देथ, भक्त देथ, 
लादनीय देथा” ति । सेनासन उहदन्ति पि उम्मिहन्ति पि , 
भरस्सोसि सो भगवा रकत्तिया पच्चूससमय पच्वुदाय दारकंसह्‌ । 
सुत्वान भ्रायस्मन्त भ्रानन्द प्रामन्तेसि - किन्‌ खो सो, म्रानन्द, दारकसहो '” 
ति ? श्रथ खो श्रायस्मा प्रानन्दो भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । श्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्ख सन्निपातापेत्वा भिक्ख 
पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्लवे, भिक्लू जान ऊनवीसतिवस्स पुगगल 
उपसम्पादेन्ती" ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम ते, भिक्लवे, मोध- 
पुरिसा जान ऊनवीसतिवस्स पुम्गल उपसम्पादेस्सन्ति । ऊनकवीसतिवस्सो, 
भिक्खवे, पुम्गलो भ्रक्वमो होति सीतस्स उण्ह्स्सं जिघच्छाय पिपासाय 
डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सन दुरुत्तान दुरागतान वचनपथान 
उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्खानं तिन्बान खरान कटुकान अअरसातान 
प्रमनापान पाणहरान श्रनधिवासकजातिको होति । वीसतिवस्सो व" खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो खमो होति सीतस्स उण्हस्स पे० पाणहरान भ्रधिवासक- 
जातिको होति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव 
च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 
४०३ “यो पन भिक्खु जान ऊनव्रीसतिवस्स पुग्गल उपसम्पादेग्य, 


१ भ्रम्हाक ~ स्या०। २ सब्बेपीमे -स्या०। ३ उसमकसनातातपसिरीसपसम्फस्सान- 
म०॥ ४ च-सी०,स्या०, रो 
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सो च पु्गलो श्रनुपसम्पन्नो, ते च भिक्खू गारय्हा, इद तस्मि पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 

४०४ योषनाति यो यादिसि पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्जे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

अनवीसतिवस्सो नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्साममी ति गण वा श्राचरिय वा पत्त वा चीवर वा 
परियेसति, सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । 
दीहि कम्मवाचादहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानें उपज्ज्ञायस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । गणस्स च श्राचरियस्स च ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०५ ऊनवीसतिवस्सं ऊनवीसतिवस्ससञ्यी उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्से परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, 
श्रनापत्ति । परिपुण्णवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससञ्बी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रिपुण्णवीसतिवस्से वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्से 
परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्ी, ्रनापत्ति । 

४०६ ग्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्स पुम्गल' परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्बी 
उपसम्पादेति, परिपुण्णवीसतिवस्स परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्नी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अनाकार ("पौ 


^§ ६६ छसहिमपाचित्तिय 


(थेय्यसत्थेन मग्गपटि पञ्जने ) 





(१) श्रञ्ज्यतरभिक्सुवत्थु 


४०७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटिया- 
लोक गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु ते मनुस्सं एतदवोच ~ शश्रह- 
पायस्मन्तेहि सदधि गमिस्सामो"” ति । “मय खो, भन्ते, सुद्ध परिहरिस्सामा" 
ति । (पजानाथावुसो'' ति । भ्रस्सोसु खो कम्मिका - “सत्थो किर सुद्ध 


१ सी०, रोऽ, म० पोल्थङेसु नत्थि । २ कम्मिया ~ म०। 
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परिहरिस्सती" ति । ते मग्गे परियुद्धियु । प्रथ खो तें कम्मिका त सत्थ 
गहेत्वा अच्छिन्दित्वा त भिक्खु एतदवोचु -“किस्स त्व, भन्ते, जान येय्यसत्थेन 
सदधि गच्छसी'' ति ? पलिबुद्धित्वा मुल्चिसु । प्रथखोसो भिक्खु सावत्थि 
गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० तें 
उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु जानं येय्यसत्थेन 
सद्धि सविधाय एकद्धानमग्ग॒ परटिपज्जिस्सती ति पे सच्च किर 
त्व, भिक्खु, जान थेय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जसी 
ति †? “सच्च, भगवा". ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, जान 
ेय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपनज्जिस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय १० एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदि 
सेय्याथ - 

४०८ “यो पन भिक्छु जान थेय्यसत्थेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग 
पटिपनज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तियˆ ति । 

(३) विभङ्गो 

४०६९ योपनाति यो यादसो पे० भिक्छ्‌ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्बे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सोः 
वा ्रारोचेति । 

येष्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति भ्रकतकम्मा वा राजान 
वा थेय्य गच्छन्ति सुद्ध वा परिहरन्ति । 

सद्धि ति एकतो । 

सविधाया ति ~ “गच्छामावृसो, गच्छाम भन्ते, गच्छाम भन्ते, गच्छा- 
मावृसो, श्रज्जञ वा हिय्यो* वा परे वा गच्छामा” ति सविदहूति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भ्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कृटसम्पातेः गामे गामन्तरे यामन्तरे 
प्रपत्ति पाचित्तियस्स । प्रगामके भ्ररजञ्मे श्रद्धयोजनें श्रदढयोजने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१ पलिबुधेत्वा -म०। २ सावत्थिय~-सी० । ३ ते~सी०) ४ आ्रारौचेन्ति ~ सी०। 
५ हीय्यो -सी०। ६ कुन्कुटसम्पादे- सौ०। 
पाचित्तिष-२३ 
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४१० येय्यसत्ये येय्यसत्थसजञ्जी सविधाय एकद्धानमग्ग॒पटि- 
पज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तर पि, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेग्यसत्थं वेमतिको 
सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तर पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
येय्यसत्थे श्रथेय्यसत्थसञ्जञी सविधाय एकद्धानमग्म पटिपञ्जति, श्रन्तमसो' 
गामन्तर पि" श्रनापत्ति । भिक्खुः सविदहति" मनुस्सा न सविदहन्ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रथेग्यसत्थे भेय्यसत्थसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रथे्यसत्थे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रथेय्यसत्थे श्रथे्यसत्थसञ्ञी 
श्रनापत्ति । 

४११ श्रनापत्ति श्रसविदहित्वा गच्छति, मनुस्सा सविदहन्ति 
भिक्खु न सविदहति, विसद्धेतेन गच्छति, ्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 

१ 
8 ६७ सत्तसद्िमपाचित्तिय 
( भातुगामेन मग्गपटिपज्जने ) 
(१) भिक्खु - गामनिक्छन्तदृत्थिवत्थु 

४१२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदेु 
सावत्थि गच्छन्तो श्रञ्जतरेन गामद्रारेन श्रतिक्कमति । श्रञ्जतरा इत्थी 
सामिकेन सह्‌ भण्डित्वा गामतो निक्खमित्वा त भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच - 
कह, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती ° ति ? “सावत्यि खो अ्रह, भगिनि, गमिस्सामी" 
ति । “श्रह भ्रय्येन सदधि गमिस्सामी'" ति। “एय्यासि, भगिनी" ति। 
प्रथ सो तस्सा इत्थिया सामिको गामतो निक्वमित्वा मनुस्से पुच्छि -“श्रपय्या' 
एवरूपि इत्थि पस्सेय्याथा'' ति ? “एसय्यः, पठ्बजितेन सह गच्छती" 
ति । प्रथ लो सो पृरिसो श्रनुबन्धित्वा त भिक्खु गहेत्वा श्राकोटेत्वा मुञ्चि । 
प्रथ खो सो भिक्खु श्रञ्जतरस्मि रक्खमूले पधूपेन्तो निसीदि । भ्रथखोसा 
इत्थी त पुरिस एतदवोच ~ “नाय्यो' सो भिक्लु म॒निप्पातेसि, श्रपि च, 
भ्रहमेव तेन भिक्खुना सदधि गच्छामि, भ्रकारको सो भिक्लु, गच्छ, न 





खमपेही' ति । श्रय खो सो पुरिसो त भिक्खु खमपेसि । श्रथ खो सो भिक्खु 


१-१ सी° पोत्यके नत्थि । २ भिक ~ रो० । ३ सविदहन्ति ~ रो० । ४ गच्छन्ति - 
रोऽ । ५ अनपदे-म०) ६ इत्थि-रो०। ७ भ्रपास्यो-भम०, रो०। ८ एवेरूप ~ स्या० । 
१ एसाग्यो ~ सी०, रो०, म०। १० नम्य -स्या०। 
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सावत्थि गन्त्वा भिक्खून एैतमत्थ श्रारोचेसि । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा 
प० ते उज्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्लु 
मातुगामेन सद्धिं सविधाय एकद्धानमग्ग परिपज्जिस्सती ति पे० सच्च 
किर त्व, भिक्खु, मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपनज्जसी 
ति " “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमगम्ग पटिपज्जिस्ससि । नेत, मोषपुरिस, 
म्रप्पसन्नन वा पसादाय पे एवं च पन, भिक्खछवे, इम सिक्खापदः, 
उदहिसेय्याथ - 

४१३ श्यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि सविधाय एकद्धानमग्ग 

पटिपज्जय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, पाचित्तिय'” ति । 
(३) विभङ्खो 

४९१४ योषपनाति यो यादिसि पे भिक्खूति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामों नाम सनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता 
विञ्ल पटिबला सुभासितदुब्भासित दुट्ट्ल्लादुट्टृल्ल भ्राजानितु । 

सद्धि ति एकतो । 

सविधाया ति ~ गच्छाम भगिनि, गच्छाम भ्रय्य, गच्छाम भ्नय्य, 
गच्छाम भगिनि, रज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा'” ति सविदहति, भ्रापत्ति 
दुक्केटस्स । 

भ्रन्तमसो गामन्तर पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रगामके अ्ररञ्ने श्रद्धयोजने श्रद्धयोजने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४१५ मातुगामे मातुगामसञ्जी सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, 
ग्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको सवि- 
धाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे भ्रमातुगामसञ्नी सविधाय एकद्धानमग्ग पटिपञ्जति, अन्तमसो 
गामन्तर पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मिक्खु सविदहति मातुगामो न सविदहति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१ पटिपञ्जी ~ सी०। 


10 


15 


20 


25 


२ 1358 


ए 174 


ए 175 


२ 184 


5 


19 


20 


१८० पाचित्तिय | ५६७ ४१५- 


यक्खिया वा पेतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया वा सदधि 
संविधाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जति श्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रमातुगामे वेमतिको, 
मापत्ति दुक्कटस्त । प्रमातुगामे अरमातुगामसञ्जी, अ्ननापत्ति । 

४१६ म्रनापत्ति श्रसविदहित्वा गच्छति, मातुगामो सविदहति भिक्स 
न सविदहति, विसङ्केतेन गच्छति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


४ 








§ ६० श्रहुसह्िमपाचित्तिय 
( भिच्छादिष्विय ) 
(१) भ्रिदुभिक्लुवत्ु 

४१७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्ररिटुस्स नाम भिक्खुनो गद्ध- 
बाधिपुम्बस्स' एवरूप पापक दिद्विगत उपपन्न होति ~ तथाह भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसंवतो 
नाल श्रन्तरायाया” ति । भ्रस्सोसु खो सम्बहुला भिक्खू - “भ्ररिट्रस्स किर 
नाम भिक्खुनो गद्धबाधिपुञ्बस्स एवरूप पापक ॒दिह्टिगत उप्पन्न ~ (तथाह 
भगवता धम्म देसित प्राजानामि यथा येमे श्नन्तरायिका घम्मा वृत्ता भगवता 
ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया"” ति । श्रथखो ते भिक्खू येन श्रि 
भिक्खु गद्धबाधिपृष्बो तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धमित्वा अ्ररिट् भिक्खु गद्धबाधि- 
पुञ्ब एतदवोचु ~ “सच्च किर ते, भ्रावृसो श्रि, एवरूप पापक दिद्िगत 
उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म ॒देसित भ्राजानामि यथां येमे श्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया'" ति ? “एवन्याखो 
ग्रह, श्रावृसो, भगवता धस्म देसित भ्राजानामि -यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा 
वृत्ता भगवता तें पटिसेवतो नाल अ्रन्तरायाया"” ति । 

“मा, म्रावृसो श्ररिद्र, एव भ्रवच । मा भगवन्त म्रब्भाचिधिख । न 
हि साधु भगवतो भ्रन्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । भ्रनेकपरियायेनावुसो 
श्रि , भ्रन्तरायिका धघम्मा श्रन्तरायिका वृत्ता भगवता। श्रल च पन 


१ गधनाधिपुन्बस्स ~ स्या०, -ण्डवाधिपु बस्स -सी० । २ स्था पौत्यकै नस्थि। 
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ते पटिसेवतो म्रन्तरायाय' । श्रप्पस्सादा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहुपायासा , ्रादीनवो एत्य भिय्योः । श्रद्विकङ्खलूपमाः कामा वृत्ता 
भगवता बहृदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । मसपेसूपमा कामा 
वृत्ता भगवता पे० तिणुक्कूपमा कामा वृत्ता भगवता श्रद्धार- 
कासूपमा कामा वृत्ता भगवता सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता 
याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता रुक्छफलूपमा कामा वृत्ता 

भगवता भ्रसिसूनूपमा कामा वुत्ता भगवता सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता ˆ बहुदुक्ला बहूपायासा 
भ्रादीनवो एत्थ भिय्योः' ति । 

एव पि खो भ्ररिटो भिक्लु॒गद्धनाधिपुब्बो तेहि भिक्सृहि वुच्यमानो 
नथेव त पापक दिष्िगत थामसा परामासा" भ्रभिनिविस्स वोहरत्ति ~ “एव- 
ष्याखो श्रह्‌, भ्रावुसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि - यथा येमे भन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल ब्रन्तरायाया”'” ति । यतो 
च खो ते' भिक्खू नासक्खिसु श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब पापका एतस्मा 
दिद्टिगता विवेचेतु, म्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसङ्धुमित्वा 
भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतसिम पकरणे 
भिक्ुसद्ख सच्निपातापेत्वा भ्ररिदु भिक्लु गद्धबाधिपुन्ब परिपुच्छि- “सच्च 
किर ते, श्ररिदर , एवरूप पापक दिष्टिगत उप्पन्न - तथाह भगवता धम्म देसित 
ग्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते परटिवसेतो नाल 
प्रन्तरायाया"' ति  “एवेव्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित श्राजा- 
नामि - यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो ताल 
प्रन्तरायाया"” ति । 

कस्स नु खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव धम्म देसित भ्राजा- 
तासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा श्रन्त- 
रायिका* वृत्ता । श्रल च पन ते पटिसेवती भ्रन्तरायाय । भ्रप्पस्सादा 
कामा वुत्ता मया बहूदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रद्ि- 
क द्धलूपमा कामा वृत्ता मया पे मसपेसूपमा कामा वुत्ता मया 
तिणुक्कृपमा कामा वृत्ता मया श्द्खारकासूपमा कामा वृत्ता मया 
सुपिनकूपमा कामा वृत्ता मया याचितकूपमा कामा वृत्ता मया 


१ श्रतरायायाति -सी०। २ बहूुपायसा~सी०,म०। ३ भीय्यो-स०) ४ अद 
कङ्भलृपमा - सी० । ५ परामस्स - सी , ६ सी° पोत्थके नत्थि । ७ स्या° पोप्थके नस्थि। 
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सक्खफलूपमा कामा वृत्ता मया श्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता मया 
सत्तिशूलूपमा कामा वृत्ता मया सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया 
बहुदुक्खा बहूपायासा, म्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्व, मोघपुरिस, 
ग्रत्तना दुग्गहितेन दिद्धिगतेन' म्रम्हे चेव श्रन्भाचिक्छसि, ्रत्तान च खणसि , 
बह च श्रपुञ्ब पसवसि । त हि ते, मोघपुरिसः, भविस्सति दीघरत्त ्रहिताय 
दुक्लाय । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० । 
(२) पञ्ञत्ति 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४१८ श्यो पन भिक्खु एव ववेग्य - तथाह भगवता धम्म देसित 
भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 

श्रन्तरायाया' ति सो भिक्खु भिक्खू एवमस्स वचनीयो - मायस्मा एव 
भ्रवच, मा भगवन्त अ्रन्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो श्रन्मक्खान, न हि 
भगवा एव वदेय्य, श्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका 
वृत्ता भगवता, रल च पनं ते पटिसेवतो श्रन्तराथाया' ति! एव च पनः सो 
भिक्खु भिक्वूहि वुच्चमानो तथेव पर्गण्टेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि यावततिय 
समनुभासितव्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततिय चे समनुभासियमानो 
त पटिनिस्सनज्जेय्य, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सञ्जेय्य, पाचित्तिथ'' ति । 
(३) विभद्धो 

४१९ योपनातियो यादिसो पे० भिक्छ्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

एव वदेय्या ति -“तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे 
ग्न्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया"” ति । 

सो भिक्खू तियो सो एववादी भिक्ख्‌ । 

भिक्छही ति भ्रज्खेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - “मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त श्रन्माचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो भ्रन्भक्लान, न हि भगवा एव वदेय्य, ग्रनेकपरियायेन भ्रावुसो भ्रन्त- 
रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । भ्रल च पन ते पटिसेवतो 
भरन्तरायाया ' ति । दुत्तिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तन्बो । सचे पटि- 





1 १ सी०, रो०, म० पोत्थकेयु नत्थि । २ खनसि-स्या०। ३ सी० स्या० पौत्थक्ेषु 
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निस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु सद्धमञ्ज् पि ्राकड्टत्वा 
वत्तन्बो ~ “मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त भ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो श्रन्भक्लान, न हि भगवा एव वदेय्य, श्रनेकपरियायेनावुसो श्रन्त- 
रायिका धम्मा श्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । अनल च पन ते पटिसेवतो श्रन्त- 
रायाया'' ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तब्बो । सचे पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेत कुसल । नो चं पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्खु भिक्लृूहि' समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बो । 


न्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो गपेतन्बो - 
४२० “भसुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूप 


पापक दिष्विगत उपपन्न - "तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे 
म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता तं पटिसेवतो नाल ग्रन्तरायाया' ति। 
सो त दिदि न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थत्नाम 
भिक्ख॒ समनुभासेय्य - तस्सा दिष्टया पटिनिस्सग्गाय । एसा भत्ति । 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूप पापक 
दिद्िगत उष्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे अ्रन्त- 
रायिका ध्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया' ति । सो 


त दिह न पटिनिस्सञ्जति । सद्खो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्सा 
दिद्िया पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्सुनो 


19 


समनुभासना, तस्सा दिष्टया पटिनिस्स्गाय, सो तुण्स्स, यस्स नक्खमति, सो 20 


भासेय्य । 
“दुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि - 


“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इत्थन्नामस्स भिक्लुनो एवरूप पापक दिद्विगत 
उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका 
धस्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्न्तरायाया' ति । सोत दिद्िन 
पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्सा दद्या 
पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थल्नामस्स भिक्छुनो समनुभासना, 
तस्सा दिद्िया पटिनिस्सम्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“समनुभटौ सद्धेन इत्थन्नामो भिक्सु, तस्सा दिद्विया पटिनिस्स- 
प्गाय । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 


१९ म०, रो०; पोत्थकेसु त्थि । २ व्यत्तेन -सी०। 
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जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि- 
योसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 

४२१ धम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्जी न॒ पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

४२२ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्सा ति । 
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8 ६९ एक्‌नसत्ततिमपाचित्तिय 
( उिखत्तसम्भोगे ) 


(१) छब्बग्गिय - श्ररिदुभिक्लुसवासवत्थु 

४२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्ल्‌ जान तथा- 
वादिना भ्ररिुन भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन त दिदि अ्रप्पटिनिस्सदुन सद्धि 
सम्भुञ्जन्ति पि सवसन्ति पि सहा पि सेय्य कप्पेन्ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 
पे ते उज्ञ्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम छन्बभ्गिया 
भिक्ख्‌ जान तथावादिना भ्ररिद्रेन भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन त दिदि अरप 
टिनिस्सद्रुन सदधि सम्भूञ्जिस्सन्ति पि सवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्य 
कप्पेस्सन्ती ति प० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, जान तथावादिना 
श्ररिद्रुन भिक्खुना श्रकटानुधम्मेन त दद्व भ्रप्पटिनिस्सद्रेन सद्धि सम्भुञ्जथा 

पि सवस्था पि सहा पि सेय्य कष्पेथा ति ” “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान तथावादिना ्ररिटिन भिक्खुना श्रकटानुधम्मेन त दिद्वि म्रप्पटिनिस्सदेन 
सदधि सम्भुञ्जिस्सथा पि सवसिस्सथा पि सहा पि सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, 





१ सवार्सात ~ रो०। 
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मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४२४ “यो पन भिक्खु जान तथावादिना भिक्लुना श्रकटानुधम्मेन 
त दिह श्रप्पटिनिस्सष्रुन सद्धिं सम्भुञ्जेग्य वा सवसेय्य' वा सहु वा सेय्य 
कप्पेय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभ॑ज्ञो 

४२५ योपनातियो यादिसौो पे० भिक्खुति पे० अरय 
मस्मि अत्थ श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 

तथावादिना ति - “तथाह भगवता वम्म देसित प्रजानामि यथा 
येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्नन्तरायाया” ति 
एव वादिना । 

श्रकटानुधम्मो नाम उक्खित्तो ्रनोसारितो । 

त दिद श्रप्पटिनिस्सदुन सदधि ति एत दिष्टि ्रप्पटिनिस्सट्रन सदधि । 

सम्भूञ्जेय्य वाति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा ~ भ्रामिससम्भोगो 
च वम्मसम्भोगो च । भ्रामिससम्भोगो नाम ग्रामिस देति वा परिरगण्हाति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । वम्मसम्भोगो नाम उदिति वा उदि्सापेति 
वा, पदेन उदिसति वा उदिसापेति वा, पदे पदं भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रक्ख राय उदिसति वा उदहिसापेति वा, ्रक्ख रक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सवसेय्य वा ति उक्खित्तकेन सदधि उपोसथ वा पवारण वा सद्खकम्म 
घा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेयम कप्पेयया ति एकच्छ्ने उक्खित्तके निपच्रे भिक्लु निप- 
ज्जति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्छ्‌ निपन्ने उक्खित्तको निपजञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदुहित्वा 
पुनप्पून निपज्जन्ति , श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६ उक्खित्तके उक्खित्तकसज्बी सम्भुञ्जति वा सवसति' वा सह्‌ 
वा सेय्य कप्पेति+ श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उक्खित्तके वेमतिको सम्भुञ्जति वा 
सवसति वा सह वा से्य कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उक्खित्तके भ्रनुक्खि- 

१ सवासेय्य ~ रो० । २ पतिगण्हाति ~ सी०, परटिगण्डाति ~ रो° । २ निपज्जति - 


स्या०। ४ सवासति ~ रो०) 


पाचिततिये ~~ २४ ++ 
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तकसञ्जी सम्भृञ्जति वा सवसति वा सह वा सेय्य कप्पेति, प्रनापत्ति । 
भरनुक्खित्तके उक्खित्तकसज्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुक्खित्तके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । अनुकिखित्तके ्रनुक्वित्तकसञ्जी, प्रनापत्ति । 

४२७ श्रनापत्ति अ्रनविखत्तो ति जानाति, उक्खित्तो श्रोसारिती ति 
जानाति, उव्खित्तो' त दिदि पटिनिस्सदरो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति। 





0 





8 ७० सत्ततिमपाचित्तिय 
( नासित्तकसामणेरसम्भोगे ) 
(१) कण्टकसमणुहेसवत्थु 

४२८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन कण्टकस्स नाम समणुहेसस्स 
एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न होति ~ “तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजा- 
नामि यथा येमे ञ्नन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल म्रन्तरा- 
याया ति । भ्रस्सोसु खो सम्बहुला भिक्खू कण्टकस्स नाम किर समणुहेसस्स 
एवरूप पापक दिट्िगत उपपन्न - “तथाह भगवता धम्म ॒देसित श्राजानामि 
यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया” 
ति । श्रथ खो ते भिक्ख येन कण्टको समणुहेसो तेनुपसङ्मिसु , उपसङ्खमित्वा 
कण्टकं समणुहेस एतदवोचु ~ “सच्च किर ते, भ्रावुसो कण्टक, एवरूप पापक 
दिद्धिगत उप्पनच्न ~ 'तथाह्‌ भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरा- 
यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया"'” ति † “एव- 
व्याखो भ्रहु, भन्ते, भगवता धम्म देसितं अ्राजानामि - यथा येमे श्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल प्रन्तरायायाः' ति । 

मा, भ्रावृसो कण्टक, एव ॒श्रवच । मा भगवन्त भ्रन्भाचिक्खि । न 
हि साधु भगवतो भ्रन्भक्खछान । न हि भगवा एव वदेप्य । श्रनेकपरियायेन, 
प्रावुसो कण्टक, प्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता | श्रल 
च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया ति । श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहूपायासा , श्रादीनवो एत्थ भिय्यो पे एवपिखो कण्टको 





१ रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २ कण्डकस्स ~ रो०, स्या० । ३ स्या० पोत्थके नस्थि । 
४ प्रत्तरायाय -सीऽ । ५ बहूुपायासा -सीऽ, म* | 
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समणुटेसो तेहि भिक्लूहि वुच्चमानो तथेव त पापक दिद्धिगत थामसा 
परामासा म्रभिनिविस्स वोहरति - एवनव्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि - यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ताः भगवता ते पटि- 
सेवतो नाल भ्रन्तरायायाः'' ति । 

यतो च खो ते भिक्खू नासक्खिसु कण्टक समणुटेस एतस्मा पापका 
दिद्टिगता विवेचेतु, भ्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धमियु, उपसङ्धमित्वा 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुस ङ्ख सन्निपातापेत्वा कण्टक समणुहेस परिपृच्छि - “सच्च किर 
ते, कण्टक, एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न ~ (तथाह भगवता धम्म देसित 
ग्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नाल ्रन्तरायाया"'* ति ? "'एवव्याखो ग्रह्‌, भन्ते, भगवता धम्म देसित 
ग्राजानामि - "यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
ग्रन्तरायाया" ति । 

कस्सनु खो नाम त्व, मोधपुरिस, मया एव धम्म देसित भ्राजा- 
नासि † ननु मया, मोघपूरिस, श्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा अन्तरा- 
यिका वृत्ता, भ्रल च पन ते पटिसेवतो ब्रन्तरायाया ति ? श्रप्पस्सादा कामा 
वृत्ता मया बहुदुक्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रद्विकङ्धुलूपमा 
कामा वृत्ता मया पे० सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा 
बहूुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ च पन त्व, मोघपुरिस, प्रत्तना 
दुग्गहितेन दिद्विगतेनः भ्रम्हे चेव श्रन्भाचिक्वसि प्रततान च खणसि बहू 
च श्रपुञ्जा पसवसि । तञ्हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्त श्रहिताय 
दुक्लाय । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० पसन्नान 
च एकच्चान प्रञ्व्थत्ताया ति । विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
म्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, सद्खो कण्टक समणुदेस नासेतु । एव च 
पन, भिक्खवे, नासेतव्बो ~ श्रज्जतगगे ते, ्रावुसो कण्टक, न चेव सो भगवा 
सत्था म्रपदिसितन्बो । य पि चञ्ने समणुहेसा लभन्ति भिक्ूहि सदधि 
दिरत्ततिरत्तः सहसेय्य सा पि ते नस्थि । चर पिरे विनस्सा ति । प्रथ 
खो सद्धो कण्टक समणृहेस नासेसि । 


१ परामस्स -सी०। २ मण० पात्धके नत्थि। ३ स्यार पोत्थकै नत्थि। ४ -श्रह्विकङ्ख- 
लपमा -सी०। ५ सखी० रो० मण पोत्धकेसु नत्थि। ६ खनसि स्यार । ७ कण्डक्‌ ~ स्या०, 
रो ॥ प द्विरत॒तिरत्त -पौ०, स्या, रोऽ । 
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तेन खो पन समयेन छव्वश्गिया भिक्खू जान तथानासित कण्टक 
समणुहेस उपलपेन्ति पि उपद्ापिन्ति पि सम्भुञ्जन्ति पि सहापि सेय्य 
कप्पेन्ति । ये तं भिक्ख्‌ भ्रपिपिच्छा पे ते उच्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छम्बग्गिया भिक्खू जान तथानासित कण्टक 
समण्देसर उपलापेस्सन्ति पि उपद्रुपेस्सन्ति पि सम्भुञ्जिस्सन्ति पि सहा पि 
सेय्य कप्पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्लेवे, जान तथानासित 
कण्टक समणुटेस उपलापेथा पि उपद्ापेथा पि सम्भुञ्यथा पि सहा पि सेय्य 
कप्पेथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान तथानासित कण्टक समणुदेस उपलपेस्सथा पि उपटुपेस्सथा पि सम्भू- 
ज्जिस्सथा पि सहा पि सेय्य कप्पेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसच्ान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४२९ “समणुहेसो पि चे एव वदेय्य ~ तथाह भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि यथा येमे श्रन्तराथिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नाल श्रन्तराथाया" ति, सो समणुहेसो भिक्खूहि एवमस्सं वचनीयो ~ 'मावुसो 
समणुहेस, एव श्रवच, मा भगवन्त अब्भाचिक्छि, न॑ हि साधु भगवतो 
प्रम्भक्खान, न हि भगवा एव वदेग्य । अनेकपरियायेन, भ्रावुसो समणुरेस, 

भ्न्तरायिका धम्मा अरन्तरायिका वृत्ता भगवता । रल च पन ते पटिसेवतो 

ग्रन्तरायाया" ति । एष च पनः सो समणुटेसो भिक्सूहि वुच्चमानो तथेव 
पग्गण्हु्य, सो समणुरेसो भिक्वहि एवमस्स वचनीयो ~ श्रज्जतगगे ते, श्रावुसो 
समणुहेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितब्बी ।! य पि चञ्बे समणुदेसा 
लभन्ति भिक्लृहि सध दिरत्ततिरत्त सहस्य सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्सा' ति ¦ थो पन भिक्लु जान तंथानासित समणुहेस उपलपेय्य वा 
उपट्रापेय्य वा सम्भुङ्जेय्य वा सहं वा सेय्य फष्पय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभज्खो 


४२३० समणृहेसो नामं सामणेरो वृच्चति । 
एव वदेय्या ति - “तथाह भगवता धम्म देसितं श्राजानामि 


र १ लीयन्ति-सी० स्था०, रो० । २ स्प्पेथापी -सी० । ३ सी०, स्या० पोल्थकेसु 
नत्थि । 
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यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्तरा- 
याया ति । 

सो षमण्देसो ति यो सो एववादी समणुहेसो । 

भिक्खृही ति श्रञ्जेहि भिक्खूहि, ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - “मा, भ्रावृसो समणुहेस, एव श्रवच । मा भगवन्त ्रनञ्भाचिक्खि । 
त हि साधु भगवतो ्रन्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । भ्नेकपरिया- 
येनावृसो समणुहेस, भ्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्ल 
च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया" ति । दुतिय पि वत्तन्बो । ततिय पि 
वत्तव्बो प° सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति 
सो समणुहेसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो ~ “श्रज्जतम्गे ते, भ्रावृसो समणु- 
देस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितन्बो । य पि चञ्ने समणुहेसा 
लभन्ति भिक्खूहि सदधि दिरत्ततिरत्त सहसेय्य सा पि ते नत्थि। चर पिरे 
विनस्सा" ति । 

यी पनातियो याद्सि पे० भिक्छ्‌ति पेऽ श्रय इमस्मि 
ग्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्जे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, 
सोवा भ्रारोचेति। 

तथानासित ति एव॒ नासित । 

समणुदेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 

उपलापेथ्य वा ति तस्स पत्त वा चीवर वा उदहेस वा परिपृच्छ वा 
दस्सामौ ति उपलापेति, आरापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपट्रुपेच्थ वा ति तस्स चुण्ण वा मत्तिक वा दन्तकट्ु वा मृखोदकं 
वा सादियति; श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सम्मुञ्जेयय वा ति सम्भोगो नाम द्वै सम्भोगा ~ श्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम श्रामिस देति वा पटिग्गण्हाति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदिसापेत्ति 
वा, पदेन उदिसति वा उदिसपेति वा, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रक्ख राय उदहिसति वा उदहिसापेति वा, श्रक्ख रक्ख राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह ना सेय्य कष्पेय्या ति एकच्छन्ने नासितके समणुहेसे निपन्ने 
भिक्खु निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने नासितको समणु- 
हेसो निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपञ्जन्ति, श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उदित्वा पुनप्पुन निपञ्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३१ नासितके नासितकसञ्बी उपलपिति वा उपद्रापेति वा 
सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्य कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपद्रापेति वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्य ॒कप्पेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । नासितके भ्रनासितकसञ्बी उपलपिति वा उपदुपेति 
वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय कप्पेति, भ्रनापत्ति । भ्रनासितके नासितक- 
सञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनासितके वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनासितके अ्नासितकसञ्मी, भ्रनापत्ति । 

४३२ भ्रनापत्ति प्रनासितको ति जानाति, त दिदि पटिनिस्सहरी 
ति जानाति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 

सप्पाणकवगो सत्तमो । 


तस्मुदान 
सञ्म्चिच्चवधंसप्पाण, उक्कोट' दुट्‌ुल्लदादन । 
ऊनवीसति सत्थः च, सविधानं प्ररिट्ुक । 
उक्खित्त कण्टकः चेव, दस सिक्खापदा इमे ति ॥। 





छ 1 


§ ७१ एकसत्ततिमपाचित्तिय 

( इन्बचभूते ) 

(१) छ्षभिक्खुवत्यु 
४३३ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्विय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन म्रायस्मा छन्नो अनाचार भ्राचरति । भिक्ख्‌ एवमाह - 
मावुसो छन्न, एवरूप श्रकासि । नेत कप्पती" ति । सो एव वदेति - 
न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्जा भिक्स 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी" ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे तें 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा छन्नो भिक्छूहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो एव वक्ति - न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि सिक्वा- 
पदे सिक्लिस्सामि याव न रञ्ज भिक्खु व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी ति 
प१० सच्च किर त्व, छन्न, भिक्वूहि सहधस्मिक वृच्चमानो एव वदेत्ति - 

१ उक्कों -स्या०, रो० । ए वस्स~सी०। ३ कण्डक ~ स्या०, रो० । ४ व्यत्त ~सी०। 
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न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदं सिक्खिस्सामि याव न ग्रञ्ज भिक्ु 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्लूहि सहधम्मिक वृच्चमानो एव वक्खसि - न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि 
सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ्ञ भिक्खु व्यत्त' विनयधर परिपुच्छामी 
ति । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्थाथ - 

४३४ “यो पन भिक्खु भिक्खूहि सहधम्सिक वुच्चमानो एव वदेय्य - 
न तावाह, श्रावुसो, एर्तास्मि सिक्वापदे सिक्विस्सामि थाव न श्रञ्थ्य भिक्वु 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामी' ति, पाचित्तिय । सिक्वमानेन, भिक्ववे, भिक्खुना 
प्रञ्ञ्मातन्ब परिपुच्छितव्व परिपञ्हितनब्ब । श्रय तत्थ सामीची' ति । 

(३) विभङ्गो 

४३५ योपनातियो याव्सि पे भिक्छूति प° श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्वूही ति भ्रञ्जेहि भिक्सूहि । 

सहूधम्मिक नाम य भगवता पञ्च्त्त सिक्खापद एत सहधम्मिक 
नाम । तेन वृच्चमानो एव वदेथ्य - “न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे 
सिक्छिस्सामि याव न श्रञ्व्य भिक्खु व्यत्त विनयधर परिपृच्छामी' ति। 
पण्डित व्यत्त मेधावि बहुस्सुत धम्मकथिक परिपृुच्छामी ति भणति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी एव वदेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको एव वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पस्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्घी एव वदेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रपञ्जत्तेन वृच्वमानो - “इद न॒ सत्लेखाय न॒ धुतत्थायः न 
पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय सवत्तती"" ति एव वदेति, 
“न॒ तावाह, भ्रावृसो, एतस्मि सिक्लापदे सिव्खिस्सामि याव न रञ्ज 
भिक्ख्‌ व्यत्त विनयधर' पण्डित मेधावि बहुस्सुत धम्मकथिक परिपृच्छामी"" 

ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१ व्यत्त -सी०। २ वदेति -स्या० रोऽ, वदेग्या ति~ सी०। ३ धतत्ताय -स्या०, 
रो०, धूताय -सी० । ४ विनयकर ति~ रो०। 
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प्रनुपसम्पन्नेन पञ्चत्तेन वा भ्रपञ्व्यत्तेन वा॒वृच्चमानो - “इद 
न सल्लेखाय न धृतत्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय 
सवत्तती'" ति एव वदेति, “न तावाह, ्रावृसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खि- 
स्सामि याव न श्रञ्जभिक्खु व्यत्त विनयधर पण्डित मेधावि बहस्सूत धम्म- 
कथिक परिपुच्छामी" ति भणति, अ्रपत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उप- 
सम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स ! भ्रनुपसस्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सिक्ख मानेना ति सिक्खितुकामेन । 

श्रञ्व्यातव् ति जानितव्ब । 

परिपुच्छितन्ब ति "इद, भन्ते, कथ, इमस्स वा क्वत्थो" ति ? 

परियज्हुतिब्ब ति चिन्तेतव्म तुलयितम्ब । 

ग्रय तत्थ सासीची ति श्रय तत्थ श्रनुधम्मता | 

४३७ अननापत्ति “जानिस्सामि सिव्खिस्सामी'' ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


"गणकी ० 


§ ७२ हासत्ततिसपाचित्तिय 

( सिक्छापदविवण्णकै ) 

(१) छन्ब्गियभिक्लुवत्थु 
४२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्ून श्रनेकपरियायेन 
विनयकथ कथेति, विनयस्स॒वण्ण भासति, विनयपरियत्तिया वण्णः भासति, 
प्रादिस्स भ्रादिस्स प्रायस्मतो उपालिस्स वण्ण भासति । भिक्खू ~ “भगवा 
खो श्ननेकपरियायेन विनयकथ कथेति, विनयस्स वण्ण भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्ण भासति, श्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्ण 
भासति । हन्द मय, भ्रावुसो, भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनय परिया- 
पुणामा" ति, तें च बहू भिक्खू थेरा च नवा च मज्ज्िमा च श्रायस्मतो 

उपालिस्स सन्तिके विनय परियापुणन्ति । 


प्रथ लो छब्बग्गियान भिक्लून एतदहोसि ~ “एतरहि सो, श्रावृसो 


2 बहू भिक्सू थेरा च नवा च मज्ज्षिमा च भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके 


विनय परियापुणन्ति । सचे इमे विनये पकतञ्चुनो भविस्सन्ति श्रम्ह 
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येनिच्छक' यदिच्छक' यावदिच्छकः श्राकड्स्सन्ति परिकडस्सन्ति । हन्द 
मय, श्रावुसो, विनय विवण्णेमा ति। श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्छ 
भिक्खू उपस द्भुमित्वा एव वदेन्ति ~ "कि पनिमेहि सुहानुखुहकेहि सिक्ा- 
पदेहि उदिहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय सवत्तन्ती ति ! 
ये ते भिक्स भ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू विनय विवण्णेस्सन्तीति पे० सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, विनय विवण्णेथा ति ? सच्च, भगवा"' ति, 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विनय विवण्णेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेण 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

४३९ "यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उहिस्समानें एव वदेय्य - क 
पनिमहि खुदान्‌ख हृकेहि सिक्लापवेहि उदि इहि, यावदेव कुक्कुच्चपय विहंसाय 
विलेखाय सवत्तन्ती' ति, सिक्छापदविवण्णके पाचित्तिय' ति । 

(३)विभद्खो 

४४० यो पनाति योयाद्सि पे भिक्छ्‌ ति पे० श्रय 
मस्मि श्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्लूति। 

- पातिमोक्लं उदिस्समाने ति उदिसन्तें वा उदिसापेन्ते वा सज्जाय 
वा करोन्ते । 

एव वदेग्या ति - कि पनिमेहि खुहानुखह्‌केहि सिक्खापदेहि उदि 
दहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय सवत्तन्ती ति ! ये इम परिया- 
पुणन्ति तेस कुक्कुच्च होति विहेसा होति विलेखा होति, ये इम न परिया- 
पुणन्ति तेस कुक्कुच्च न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । भ्रनुदिदु 
इदः वर, श्रनुगगहित इद वर, श्रपरियापुट इद वर, अ्रधारित इद वर, विनयो 
वा भ्रन्तरधायतु, इमे वा॒भिक्छ्‌ ग्रपकतच्जुनो* होन्तु ति उपसम्पन्नस्स 
विनय विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४१ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी विनय विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको विनय विवण्णेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१ स्या० पौत्थके नति । २ यथिच्छक ~ स्या० । २३ यावतिच्छक ~ सी०, स्या 
पोत्थके नत्थि 1 ४ वर्दात -म०। ५ श्रपरियपुत्त -स्या०, श्रपरियापुणित -सी० । ६ श्रप्प- 


कतध्णुनो ~ सी० । 
पाचित्तिय - २१५ 
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उपसम्पञ्चे श्रनपसम्पन्नसञ्जी विनय विवण्णेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्व्य धम्म विवण्णेति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । भ्रनूपसम्पन्चस्स विनय 
वा भ्रञ्ब वा धम्म विवण्णेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्न उपसम्पन्न- 
सञ्जी, श्रापत्ति दक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पस्ले प्रनुपसम्पश्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४२ श्रनापति नविवष्णेतुकामो, “इद्ध त्व' सृत्तन्ते वा गाथायो 
वा भ्रभिधम्म वा परियापुणस्यु, पच्छा विनय परियापुणिस्ससो" ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(पै जयमन 





8 ७२ तेसत्ततिमपाचित्तिय 
( मोहनक } 

(१) छम्बम्गियभिक्लुव्थु 
४४३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू श्रनाचार 
प्राचरित्वा ग्रञ्व्याणकेन भ्रापन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्खे उरिस्समाने 
एवं वदेन्ति - “द्रदानेव खो मय जानाम, भ्रय पि किर धम्मो सृत्तागतौ 
सृत्तपरियापन्नो भ्रन्वदधमास उदेस भ्रागच्छती'" ति । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा 
प० ते उज्क्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हि नाम दछब्बग्गिया 
भिक्खू पातिमोक्े उदिस्समाने एव वक्खन्ति ~ इदानेव खो मय जानाम, 
मरय पि किर धम्मो सुत्तागतो सृत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमास उहेस श्रागच्छती 
ति पे सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, पातिमोक्खं उदहिस्समाने एव वदेथ - 
इदानेव खो मय जानाम, श्रय पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो 

भन्वद्धमास उस आगच्छती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
पातिमोक्खे उद्टिस्समाने एव वक्डथ ~ इदानेव खो मय जानाम, श्रय पि 
किर धम्मो सृत्तागतो सूत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमास उदेस भ्रागच्छती ति 1 
नैत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उरिसेय्याथ - 


पामान वलम, 


१ तावं ~ सी०, स्या०। 
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४४४ श्यो पन भिक्वु श्रन्वद्धमास पातिमोक्खे उरिस्समाने एव 
वदेय्य ~ "इदानेव खो श्रह जानामि, शय पि किर धम्मो सूत्तागतो सृुत्तपरि- 
यापन्नो भ्रन्वदधमास उहेस श्रागच्छती' ति। त चे भिक्खु श्रञ्ञे भिक्वू 
जानेय्यु निसित्नयुन्ब इमिना भिक्खुना ठत्तिक्छत्तु' पातिमोक्ले उदिस्समाने, 
को पन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्खुनो श्रञ्व्यागकेन मुत्ति भ्रत्थि, 
य च तत्थ भ्रापत्ति श्रापन्नो त च यथावम्मो कारेतन्बो, उत्तर चस्व मोहो 
प्रारोपेतन्बो ~ "तस्स ते, श्रावसो, श्रलाभा, तस्व ते इुट्लद्ध, य त्व पातिमोक्खे 
उरिस्समाने न साधुकं श्रह्ि कत्वा मनसि करोसी' सि । इद तस्मि मीहुनके 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

४४५ योपनातियो याद्सि पे० भिक्ूति पे० श्रय 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रन्वद्धमास ति श्रनुपोसथिक । 

पातिमोक्खे उदहिस्समाने ति उदिसन्ते । 

एव बदेग्या ति श्रनाचार श्राचरित्वा ~ “सञ्व्याणकेन भ्रापन्नो"' ति 
जानन्त्‌ ति पातिमोक्खे उदिस्समने एव वदेति ~ “इदानेव खो श्रह जानामि, 
प्रय पि किर धम्मो सृत्तागतो यत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमास उदहेस श्रागच्छृती" 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तञ्नचे मोहेतुकाम भिक्खु भ्रञ्ञे भिक्खू जानेय्यु निसिन्नपुन् 
इमिना भिक्खुना दत्तिक्त्तु पातिमोक्खे उदिस्ससाने, को पन वादो भिय्यो, 
न च तस्स भिक्खुनो अ्रञ्जाणकेन मुत्ति भ्रत्थि, य च तत्थ भ्रापत्ति श्रापन्नो, 
त च यथाधम्मो कारेतव्बो, उत्तरि चस्स मोहो श्रारोपेतनब्बो । एव च पन, 
भिक्वे, श्रारोपेतन्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सदो जपेतब्बो - 

४४६ ““सुणातु मे, भन्ते, सद्भी । श्रय इत्यन्नामो भिक्खु पाति- 
मोक्खे उहिस्समाने न साधुकं शर्ट कत्वा मनसि करोति । यदि सङ्खस्स 
पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्सुनो मोहं श्रारोपेय्य । एसा भत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्यघ्नामो भिक्खु पात्तिमोक्खे 
उदिस्समाने न साधुक श्रद्टि कत्वा मनसि करोति । सद्धो इत्थन्नामस्स 
भिक्लुनो मोह ॒श्रारोपेति । यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्सं भिक्खुनो 


१ द्वित्तिकलत्तु ~ स्या०, रो० । २ भीय्यो ~ सी०। ३ उत्तरि -म०। 
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मोहस्स श्रारोपना, सो तुण्हस्स, यस्स नक्ठमति, सो भासेय्य । 

“्रारोपितो सद्धेन दत्थन्नामस्स भिक्खुनो मोहो । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुष्टी, एवमेत धारयामी ' ति । 

ग्रनारोपिते मोहे मोहेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रारोपिते मोहे मोहेति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

४४७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको मोहेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
म्रधम्मकम्मसञ्जी मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्बी मोहेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको मोहेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४८ श्रनापत्ति न वित्थारेनं सूत होति, उनकदढत्तिक्त्त वित्थारेन 
सुत होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@© भक 





8 ७४ चतुसत्ततिमपाचित्तिय 
( पहारदाने ) 
(१) छब्बम्गिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्युवत्थु 

४४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामं । तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता भ्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियान भिक्लून पहार देन्ति । ते रोदन्ति । भिक्खू एव- 
माहु ~ किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, रोदथा'" ति ? “इमे, श्रावृसो, छब्बग्गिया 
भिक्खू कूपिता ्ननत्तमना प्रम्हाक पहार देन्ती"" ति । ये ते भिक्व श्रप्पिच्छा 
१० ते उज्सायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्ब- 


20 ग्गिया भिक्खू कुपिता श्रनत्तमना भिक्वून पहार दस्सन्ती ति पे 


सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता अनत्तमना भिक्छून पहार देथा ति ? 
सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता भ्रनत्तमना भिक्छून पहार दस्सथ । नेत, मोघपूरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
ॐ परसाद्य १० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदहिसे्याथ - 


५७१५ ४५४ | पञ्चसत्ततिसपाचित्तिथ १९७ 


४५० यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तसनो पहार ददेय्यः 
पाचित्तिय'ˆ ति । 

(३) विभज्खो 

४५१ योषनातियो याद्सि प० भिक्छूति पे० श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्सू ति । 

भिक्छस्सा ति श्रञ्जयस्स भिक्सुस्स । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति श्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो सिलजातो । 

पहार ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा भ्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहार देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४५२ उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्बी कुपितो श्रनत्तमनो पहार 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्चे वेमतिको कुपितो भ्रनत्तमनो पहार 
देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्चं भ्रनुपसम्पन्नसञ्नी कुपितो श्रनत्त- 
मनो पहार देति, भ्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 

ग्रनृपसम्पन्नस्स कुपितो भ्रनत्तमनो पहार देति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्प्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५३ श्रनापत्ति केनचि विहेठीयमानो मोक्ाधिप्पायो पहार देति, 

उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


एजयायययररलायययस्यं @ [2 


$ ७५ पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
( तलसत्तिकउर्गिरणे ) 
(१) छंब्बग्गिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 
४५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ू कुपिता भ्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्तिक उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति । भिक्ख्‌ एवमाहयु - "कस्स तुम्हे, भ्रावुसो, रोदथा” ति? 
“^दमे, भ्रावृसो, छन्बग्गिया भिक्लू कुपिता श्रनत्तमना श्रम्हाक तलसत्तिक 
उग्गिरन्ती'" ति । ये ते भिक्च्‌ श्रपिच्छा पेऽ ते उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-क्थ हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कृपरिता अनत्तमना 
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सत्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्तिक उग्गिरिस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवें, कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्तिक 
उग्गिरथा ति 7 “सच्च, भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता श्रनत्तमना सत्तरसवग्गियान भिक्खून तलसत्िक उग्गिरिस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदहिसेस्याथ - 

४५५ “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिक 
उग्गिरेग्य, पाचित्तिय'* ति 


(३) विभङ्ो 
४५६ योषनातियोयाद्सि पेऽ भिक्छ्‌ति पे० श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्वुस्सा ति अञ्ज्यस्स भिक्खुस्स । 
कुपितो श्रनत्तमनो ति ्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो खिलजातो । 
तलसत्तिक उर्गिरेथ्या ति काय वा कायपरिबद्ध वा ग्रन्तमसो 
उप्पलपत्त पि उच्चारंति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४१५७ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी कुपितो श्रनत्तमनो तलंसत्तिकं 
उग्गिरति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो भ्रनत्तमनो 
तलसत्तिक उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। उपसम्पञ्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी 
कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिक उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रनुपसम्पन्नस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिक उग्गिरति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृप- 
सम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनृपसम्पन्नसञ्जी 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ` 

४५८ श्रनापत्ति केनचि विहेटीयमानो मोक्वाधिष्पायो तलसत्तिक 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१, 


५७६ ५६२ ] छंत्ततिमपाचित्तिय १९६ 


$ ७६ छसत्ततिमपाचित्तिय 
( भ्रम्‌ूलकानुदढधसने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्छुवत्थु 
४१५६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने शअननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खु श्रमूलकेन 
सद्भादिसेसेन भ्रनुद्धसेन्ति । येते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उचज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खु भ्रमूलकेन 
सद्खादिसेसेन भ्रनुद्धसेस्सन्ती ति पे सच्च॒ किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खु भ्रमूलकेन सद्खादिसेसेन भ्रनुदढसेथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्छु भ्रमूलकेन सद्खादिसेसेन अनुद्धसेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एवै च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ ~ 
४६० “यो पन भिक्खु भिक्खु श्रूलकेन सद्खादिसेसेन श्रनुद्धसेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्खो 
४६१ योपनाति यो याद्सि पे० भिक्खूति पे० श्रय 
इमसिम श्रव्ये श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्खु ति प्रञ्ज भिक्खु । 
श्रसूलक नाम श्रदिदु श्रस्युत' भ्रपरिसङ्धित । 
सद्खादिसेसेना ति तेरसन्न भ्रज्लतरेन । 
श्रनुद्धसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४९२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्यी श्रमृलकन सद्धुादिसेसेन श्रनुड- 
तेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको अ्रमूलकेन सद्धादिसेसेन 
परनुद्धसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्तसञ्जी श्रभमूलकेन 
सङ्खादिसेसेन भ्रनुद्धसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भ्राचारविपत्तिया वा दिदविविपत्तिया वा भ्रनुद्धसेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रनूपसम्पच्च श्रनुद्धसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्जनी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पच्चे श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । 


१ श्रसुत - सीऽ; रो०। 


15 


20 


45 


२ 141 


8 19. 


49 


20 


२०५० पाचित्तियं [ ५ ७६४६३ - 


ॐ 


४६३ शअ्रनापत्ति तथासञ्नी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकस्मिकस्सा ति \ 
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६ ७७ सत्तसत्ततिसपाचित्तिथ 
(कुककुच्चउपवहने) 
(१) छम्बग्गिय - सत्तरसवग्गियभिक्लुवत्थु 

४६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाध- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक््‌ सत्तरसवग्गियान 
भिक्खून सच्न्चिच्च कुक्कुच्च उपदहन्ति -“ भगवता, भ्रावृसो, सिक्खापदं 
पञ्ज्यत्त ~ न उनवीसतिवस्सो पुरगलो उपसम्पादेतन्बो' ति । तुम्हे च ऊन 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हं श्रनुपसम्पन्ना ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्खू एवमाहसु - "किस्स तुम्हे, श्रावसो, रोद्धा” ति 

“इमे, श्रावुसो, छन्बग्गिया भिक्स भ्रम्हाक सञ्चिच्च कुक्कुच्च 
उपदहन्ती' ति । ये ते भिक्खू ग्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू भिक्खून सञ्चिच्च कुक्कुच्च 
उपददहिस्सन्ती त्ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खून सञ्न्चिच्चं 
कुक्कुच्च उपदहथा ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्ञ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्खून सञ्चिच्च कुक्कूच्च उपदहिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम ॒सिक्खापद उहिसेय्याथ ~ 

४६५ “यो पन भिक्खु भिक्लुस्स सञ्चिच्च कुवकुच्च उपवहेय्य- 
'इतिस्स मुहृत्त पि श्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चय करित्वा श्रनञ्ब, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभ्खो 

४६६ यौ पनातियो यादिसो पे० भिक्छूति पे श्रय 
हमरिमि प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च भ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 
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कुक्कुच्च उपदया ति “ऊनवीसतिवस्सो मज्ने त्व उपसम्पन्नो 
विकाले मञ्ञे तया भूत्त, मज्ज मञ्ने तया पीत, मातुगामेन सद्धि रहो मज्वे 
तया निसिन्न'" ति कुक्कुच्च उपदहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय करित्वा, भ्रनञ्ञ्य ति न भ्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
कुक्कुच्च उपदहित्‌ । 

४६७ उपसम्पन्ने उपसम्पव्रसञ्जी सस्चिच्च कुक्कुच्च उपदहति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्चे वेमतिको सञ्न्यिच्च कूक्कुच्च उपदहूति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्चसञ्जी कुक्कुच्च उपदहति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनपसम्पन्नस्स सञ््चिच्च कृक्वुच्च उपदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पत्रे उपसम्पच्चसञ्बी, आ्ापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसस्पन्ने वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६८ श्रनापत्ति न कक्कूुच्च उपदहितुकामो “उनवीसतिवस्सो 
मञ्ने त्व उपसम्पन्नो, विकाले मञ्चे तया भृत्त, मज्ज मञ्जे तया पीत, मातु- 
गामेन सदधि रहो मञ्चे तया निसिन्न, इद्ध जानाहि, मा ते पच्छा कुक्कुच्च 
ग्रहोसी" ति भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


।४। 





§ ७८ श्रटरुसत्ततिमपाचित्तिय 
(उपस्सुतिदाने) 
(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्थु 
४६९९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पेसलेहि 
भिक्सूहि सदधि भण्डन्ति । पेसला भिक्लू एव वदेन्तिः ~ “श्रलज्जिनो 
दमे, श्रावृसो, छन्बग्गिया भिक्खू । न सक्का इमेहि सह भण्डितु ति 
छन्बग्गिया भिक्खू एव वदेन्ति ~ “किस्स तुम्हे, ग्रावृसो, श्रम्हे श्रलज्जिवादेन 
पापेथा'' ति ? “कह पन तुम्हे, श्रावुसो, भ्रस्सुथा'' ति † “मय भ्रायस्मन्तान 
उपस्सुति तिदुम्हा" ति । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्लू भिक्सून भण्डन- 
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किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्छून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान 
उपस्सुति तिद्रथा ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्लून भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नान उपस्सुति तिद्िस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

४७० “यो पन भिक्खु भिक्छून भण्डनजातान कलह॒जातान विवादा- 
पन्नान उपस्ति तिद्धय्य' ~ “य हमे भणिस्सन्ति त सोस्सामी' ति एतदेव 
पच्चय करित्वा श्रनञ्ब, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 

४७१ योपनातियो याद्सि पे भक्ति पे श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

भिक्वून ति भ्रञ्मेस भिक्सून । 

भण्डनजातान कलहूजातान विवावापन्नान ति भ्रधिकरणजातान । 

उपस्सुति तिष्य्ा ति “इमेस सूत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 
देस्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌ करिस्सामी'' ति गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यत्थ ठितो सुणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितो गच्छति 
सोस्सामी ति, ्रोपत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतो गच्छन्तो भ्रोहिय्यति सोस्सामी ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो 
सुणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्सुस्स ठितोकास वा निसिन्नोकास वा 
निपरन्नोकास वा श्रागन्त्वा मन्तेन्त उव्कासितन्ब, विजानापेतव्ब, नो चं 
उक्कासेय्य वाः विजानापेय्य वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पञ्चय करित्वा अ्रनञ्चा ति न भ्रञ्बो कोचि पच्चयो होति 
उपस्सुत्ति तिद्ितु । 

४७२ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिदुति, ` भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने ब्रेमतिको उपस्सुति तिदरुति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पदचे श्रनुपसम्पन्चसञ्बी उपस्सुति तिद्रति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


न षषषयीगौषयोषिगपोरे रि 
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ग्रनुपसम्पन्नस्स उपस्सुति तिटुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्च 
उपसम्पन्नसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पच्ें श्रनुपसम्पसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३ श्रनापत्ति ~ “इमेस सुत्वा श्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वृप- 
समिस्सामि श्रत्तान परिमोचेस्सामी'" ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, भरादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


8 ७९ ऊनासीतिमपाचित्तिय 
(कम्मपटिबाहने) 


(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 

४७४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू अनाचार 
प्राचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयिरमाने परटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सद्खो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छन्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्म 
कैरोन्ता एकस्स छन्द श्रदसु । श्रथ खो सद्खो ~ “श्रय, भ्रावुसो, छब्बम्गियो 
भिक्खु एकको भ्रागतो, हन्दस्स मय कम्म करोमा' ति तस्स कम्म भ्रकासि। 
ग्रथ खो सो भिक्सु येन छन्बग्गिया भिक्खू तेनुपसङ्धमि । छव्बगगिया भिक्खू 
त भिक््‌ एतदवोचु - “कि, भ्रावृसो, सद्खो श्रकासी" ति? “सद्खोमे, 
ग्रावुसो, कम्म म्रकासी'* ति । “न मय, श्रावुसो, एतदत्थाय छन्द श्रदम्हा - 
तुय्ह्‌ कम्म करिस्सती' ति । सचे च मय जानेय्याम' तुय्ह्‌ कम्म करिस्सती ति, 
न मय छन्द ददेय्यामा” ति । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० तेउञ्जा- 
यन्ति सिंय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू धम्मिकान 
कम्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्म भ्रापज्जिस्सन्तीति पे० सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, धम्मिकान कम्मान छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्म 
प्रापज्जथा ति ' “सच्च, भगवा' ति 1 


(२) पञ्च्यत्ति 


विगर बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
धस्मिकान कम्मान न्द दत्वा पच्छा खीयनधम्म श्रापज्जिस्सथ । तेत, 


१ वपसमेस्सामि - सी°। २ करियमाने-रो० । ३ खीयधम्म~रोऽ। 
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मोघपुरिसा, ्रप्पसन्लान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिस्सेय्याथ - 

४७१५ “यो पन भिक्खु धस्मिकान कम्मान छन्द दत्वा पच्छ खीयन- 
धम्म अ्रापज्जग्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

४७६ योपनातियो याद्सि पेऽ भिक्छूति पे श्रय 
हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

धम्मिक नाम कम्म भ्रपलोकनकम्म जत्तिकम्म जत्तिदुततियकम्म 
जत्तिचतुत्थकम्म धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कत, एत धस्मिक नाम कम्म । 
छन्द दत्वा खिय्यति' ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७७ धम्मकम्में धम्मकम्मससञ्जी छन्द दत्वा सिय्यति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स। धम्मकम्म वेमतिको छन्द दत्वा सिय्यत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्बी छन्द दत्वा िय्यति, अ्रनापत्ति । श्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

४७८ श्रनापत्ति - “श्रधम्मेन वा वम्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म 
कत” ति जानन्तो खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ भाय 


३8 ८2० प्रसोतिमपाचित्तिय 
(न्व ध्रदत्वां गते) 

(१) छब्बश्गियभिक्युवत्थु 
४७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सद्खो सत्निपतितो होति केनचि- 
देव करणीयेन । ब्बग्गिया भिक्खू चीवरकम्म करोन्ता एकस्स छन्द 
ग्रदसु ! ग्रथ खो सङ्घो यस्सत्थाय सन्निपतितो त कम्म करिस्सामी ति त्ति 
ठ्पेसि । श्रथ खो सो भिक्खु ~ “एवमेविमे एकमेकस्स कम्म करोन्ति, कस्स 
तुम्हे कम्म करिस्सथा” ति छन्द अ्रदत्वा उद्ायासना पक्कामि । ये ते भिक्स 
ग्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्लु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द ॒श्रदत्वा उद्रायासना 


१ खीयति ~ सीर, स्या रोऽ । 
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वा पस्सावेन वा पीकितो गच्छति, न कम्म कोपेतुकामो पून पच्चागमिस्सामी 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकसम्मिकस्सा ति। 


गमी यः 1, नि 


४ ८१ एकासीतिमपाचितिय 
(चीवर ? ने चिथ्यने) 
(१) देज्बमल्लयुत्त - छब्ढगियभिक्खुदत्थु 

४८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति वेल्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सद्खस्स 
सेनासन च पञ्जापेतिः भक्तानि च उदहिसति । सो चायस्मा दुग्बलचीवरो 
होति । तेन खो पन समयेन सद्खस्स एक चवर उप्पन्न होति । श्रथ खो 
सद्धो त॒ चीवर श्रायस्मतो दन्बस्स मट्लपृत्तस्स भ्रदासि । छन्बग्गिया 
भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "यथासन्ुतः भिक्खू सद्धिकं 
लाभ परिणामेन्ती' ति । ये तें भिक्खू भ्रपिच्छा पेऽ तं उज्ज्ञायन्ति 
खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू समग्गेन सद्खुनं 
चीवर दत्वा पच्छा खीयनधम्म श्रापनज्जिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर 
तुम्हे, भिक्खवे, समग्गेन सद्खन चीवर दत्वा पच्छा खीयनधम्म भ्रापज्जथा 
ति ? “सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धोभगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
समग्गेन सङ्खंन चीवर दत्वा पच्छा खीयनधम्म श्रापज्जिस्सथ । नेत, 
मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान, वा पस्रादाय पे एव च पन, भिक्लवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४८४ “यो पनं भिक्वु समग्गेन सङ्खन चीवर दत्वा पच्छा खीयन- 
५ 'यथातन्थुत भिक्ख्‌ सद्धिक लाभ परिणामेन्ती' ति, पाचि- 

(३) विभद्धो 

४८६९ योपनाति यो याद्सि पेऽ भिक्छूति पे श्रय 

इर्मास्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


१ वेलुवने ~ सी० 1 २ पञ्च्मपेति~म०, सीर । ३ यथासन्तत ~ रो। ४ सी, 
रो° पौत्थकेसु तस्थि । 
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समम्गो नाम सद्खो समानसवासको समानसीमाय टितो । 

चीवर नाम छन्न चीवराने श्रञ्जतर चीवर विकप्पनूपग पच्छिम । 

दत्वा ति सय दत्वा । 

थथास्तन्थुत नाम यथामित्तता यथासन्दिदरुता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपज््ायकता यथासमानाचरियकता । 

सद्धिक नाम सद्खुस्स दित होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा, 
ग्रन्तमसो चृण्णपिण्डो पि, दन्तकदु पि, दसिकसृत्त पि। 

पच्छा खीयनधस्म श्रापज्जेय्या ति उपसम्पन्नस्स सद्खन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्व्ापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा 
सज्जभाजकस्स वा भ्रपपमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवर दिवे खिय्यति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी चीवर दिन्ने खिय्यति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको चीवर दिन्ने खिय्यति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकमस्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी चीवर दिन्ने लिय्यति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रञ्व्य परिक्खार दिने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सद्धन श्रसम्मतस्स सनासनपञ््यापकस्स वा भत्तुहेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा सेज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तकविस्सञ्जकंस्स वा चीवर 
वा श्रञ्न वा परिक्खार दिन्ने सिय्यति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । अ्ननुपसम्पन्नस्स 
सद्धंन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्ापकस्स वा भत्तुटसकस्स 
ता यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा भ्रप्पमत्तक- 
विस्सजञ्जकस्स वा चीवर वा अ्रञ्ज वा परिक्खार दिने खिय्यति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, 
प्रनापत्ति । 

४८८ श्रनापत्ति ~ पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्त 
“क्वत्यो तस्स दिद्ेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती' ति 
खिय्यति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकमस्मिकस्सा ति । 


1 | 9 [1 


१ भ्रापत्ति दुक्कटस्स ~ सी ०, स्या०। २ कयोन्वस्सं ~ रो°। 
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§ ८२ दासीतिमपाचित्तिय 
(सद्धिकलामपरिणामने) 


(१) सावत्थिपुगस्स सचीवरभत्तपटिपादनवत्थ 

४८९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय भ्रञ्व्तरस्स पूगस्स 
सद्धस्स सचीवरमत्त पटियत्त होति - भोजेत्वा चीवरेन भ्रच्छादेस्सामा ति । 
ग्रथ खो छब्बग्गिया भिक्खू येन सो पूगो तेनुपसङ्धमिसु, उपसङ्धमित्वा त 
पूग एतदवोच्‌ ~ देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेस भिक्सून" ति । “न 
मय, भन्ते, दस्साम । ग्रम्हाक सद्खुस्स श्रनृवस्स सचीवरभिक्खा पञ्च्यत्ता"' 
ति । “बहु, भ्रावुसो, सद्खस्स दायका, बहू सद्खस्स भत्ता । इमे तुम्हे 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चे इमेस न दस्सथ, रथ 
को चरहि इमेस दस्सति ? देथावृसो, इमानि चीवरानि इमेस भिक्ख॒न'' 
ति । श्रथ खो सो पूगो छन्बग्गियेहि भिक्खूहि निप्पीटियमानो यथापटियत्त 
चीवर छुब्बग्गियान भिक्खून दत्वा सद्धं भक्तेन परिविसि । ये तें भिक््‌ 
जानन्ति सद्खस्स सचीवरभत्त पटियत्त न च जानन्ति छन्बग्गियान भिक्छून 
दिव ति ते एवमाहसु ~ “भ्रोणोजंथावृसो, सद्धस्स चीवर” ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापटियत्त चीवर म्रथ्या छेब्बग्गिया अ्रय्यान छंन्बम्गियान परिणा- 
मेस्‌"" ति । ये ते भिक्खू प्रपिपच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख्‌ जान सद्धिक लाभ परिणत 
पुग्गलस्स॒परिणामेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 
जन सद्धिक लाभ परिणत पु्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोधपृरिसा, 
जान सद्धिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परिणामेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उदिसेय्याथ - 

४९० “यो पन भिक्खु जान सद्धिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परि- 
णामेग्य, पाचित्तिय'' ति । 


१ श्रनवस्सकर ~ सी° । २ भदुति -सी०। 
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(३) विभज्खो 

४९१ योपनातियो यादस पे० भिक्खूति प° श्रय 
दमसिमि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति, भ्रञ्बेवा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

सद्धिकं नाम सद्खुस्स दिन्नं होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसञ्जपख्खारा, 
प्रनतमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकद्ु पि, दसिकसृत्त पि । 

परिणत नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, तः पुगग- 
लस्स परिणामेत्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४९२ परिणते परिणतसजञ्जी पृग्गलस्स परिणामेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुम्गलस्स परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । परिणते श्रपरिणतसञ्जी पुग्गलस्स परिणामेति, श्रनापत्ति । सद्भस्स 
परिणत श्रञ्ज्सद्भुस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चेतियस्म परिणत भ्रञ्जचेतियस्स' वा सद्खुस्स वा“ पुग्गलस्स वा परिणामेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्यलस्स परिणत श्रञ्व्यपुम्गलस्स वा सद्धस्स वा" 
चेतियस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते परिणतस्ञ्जी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्सः। भ्रपरिणतं 
भ्रपरिणतसजञ्नी, भ्रनापत्ति । | 

४९३ श्रनापत्ति - "कत्थ देमा'* ति पृच्छीयमानो ~ “यत्य तुम्हा 
देय्यधम्मो परिभोग वा लभेय्य पटिसह्खार वा लभेय्य चिरद्ितिको वा 
भ्रस्स यत्थ वा पन तुम्हाक चित्त पसीदति तत्थ दथा” ति भणति, उम्मत्त- 


कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
| सहुधम्मिकवग्गो श्ट्ुमो । 
तस्युहन 
सहधम्म-विवण्ण च, मोहापनः पहारकः । 
तलसत्ति भ्रम्‌ल च, सञिन्विच्व च उपस्सुति । 
पटिबाहनद्कन्द“ च, दल्ब च परिणामन ति ॥ 
1 
१ सी०, स्या” पोत्थकेसु नस्थि । २ प्रल्त्स तरेततियस्त ~ स्या०, द° । ^ एत्थ सी° 
पोत्थके 'गणस्स वा ति श्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३ मोहापनं पहारण - सी०, मोहापनपष्पहारक - 
स्या०, मौहापनपहारक ~ रो०। ४ उपस्सुति च ~ रो० 1 ५ पटिबाहनन्छन्द ~ स्या०, पटिनाहनं 
छद ~-म० । ६ परिणसिन -रो० । 
पाचित्तिय ~ २७ 
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२१० पाचित्तिय ॥ भ ८३४९४ 
8 ८३ तयासीतिमपाचित्तिय 
(राज तेपुरप्पवेसने) 
( १) भ्रानन्द-मत्लिकादेवीवत्यु 


४९४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उस्यानपाल 


` आणापेसि - “गच्छ, भणे, उय्यान सोधेहि । उय्यान गमिस्सामा ”“ ति । 


८1 


षे 
69 


= 


2 


“एव, देवा" ति खो सो उय्यानपालो रञ्मो पसेनदिस्स कोसलस्स पटि- 
स्सुत्वा उय्यान सोधेन्तो श्रहस भगवन्त भ्रञ्जतरस्मि सक्वमले निसिच्न । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनृपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा राजान 
पसेनदि कोसल एतदवोच ~ “सुद्ध, देव, उय्यान । श्रपि च, भगवा तत्थ 
निसिन्नो"' ति । “शोत, भणे । मय भगवन्त पथिरूपासिस्सामा'' ति। श्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो उग्यान गन्तवा येन भगवा तेनुपसद्धुमि । तेन सो 
पन समयेन ग्रञ्जतरो उपासको भगवन्त पयिरूपासन्तो निसिन्नो होति । 
ग्रहसा खो राजा पसेनदि कोसलो त उपासक भगवन्त पयिरूपासन्त निसिन्न । 
दिस्वान भीतो श्रद्रासि । श्रथ खो रञ्बो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - 
'नारहताय पुरिसो पापो होतु, यथा भगवन्त पयिरूपासती" ति । येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
ग्रथ खो सो उपासको भगवतो गारवेन राजान पसेनदि कोसल नेव भ्रभि- 
व्रादेसि न पच्चुद्रासि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो श्रनत्तमनो श्रहोसि - 
“कथ हि नामाय पुरिसो मयि भ्रागते नेव ग्रभिवादेस्सति न पच्चुदस्सती" 
ति । श्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल श्रनत्तमन विदित्वा राजानं 
पसेनदि कोसल एतदवोच ~ “एसो खो, महाराज, उपासको बहुस्सूतो 
ग्रागतागमो कामेसु वीतरागो" ति । श्रथ खो रञ्नो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि ~ “नारहताय उपासको भ्रोरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्ण 
भासती ““ ति । त उपासक एतदवोच ~ ““वदेय्यासि, उपासक, येन म्रत्थो" 
ति | “सुट्‌ देवाः" ति । प्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रय सखो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहसितो उद्रायासना भगवन्त अ्रभिवादेत्वा पदक्लिण कत्वा पक्कामि । 


१ ममिस्सामी ~ सीर । २ भणत्ी- स्यार 
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४९५ तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । अ्रहसा' खो राजा पसेनदि कोसलो त उपासक रथिकायः 
छत्तपाणि गच्छन्त । दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच ~ “त्व किर, 
उपासक, बहस्सुतो प्रागतागमो । साधु, उपासक, श्रम्हाक इत्यागार 
म्म वाचेही"' ति । “यमह देव, जानामि ्रय्यान वाहसा, अय्या व 
देवस्स इत्थागार धम्म वाचेस्सन्ती"" ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 
"सच्च खो उपासको प्राहा'” ति येन भगवा तेनुपसद्धमि , उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त॒ निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - “साधु, भन्ते, भगवा एक भिक्स 
ग्राणापेतु यो ्रम्हाक इत्थागार धम्म वाचेस्सती” ति! श्रथ खो भगवां 
राजान पसेनदि कोसल धम्सिया कथाय सन्दस्सेसि पेऽ पदक्खिण कत्वा 
पक्कामि । श्रथ खो भगवा श्रायस्सन्त श्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ 'तेनहानन्द, 
रञ्बो इत्थागार धम्म वाचेही' ति । “एव, भन्ते" ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो परटिस्सुत्वा* कालेन" कालः पविसित्वा रञ्मो इत्थागार धम्म 
वाचेति । ग्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो पुब्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रज्मो पसेनदिस्स कोसलस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि । 

४६६ तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया 
सदधि सयनगतो होति । श्रहसा खो मल्लिका देवी भ्रायस्मन्त भ्रानन्द दूरतो व 
ग्रागच्छन्त । दिस्वान सहसा वृद्रासि, पीतकमद्रु दुस्स पभस्सित्थ । 
म्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो ततो व पटिनिवत्तित्वा श्राराम गन्तवा भिक्सून 
एतमत्य भ्रारोचेसि । ये तें भिक्खू श्रपपिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा श्रानन्दो पुब्बे भ्रप्पटि- 
सविदितो रञ्नो ्रन्तेपुर पविसिस्सतीति पे सच्च किर त्व, 
प्रानन्द, पु्बे श्रप्पटिसविदितो रञ्मो श्रन्तेपुर पविससी" ति †? "सच्च 
भगवा” ति । विरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, श्रानन्द, 
पुञ्बे श्रप्पिसविदितो रज्ञो श्रन्तेपुर पविसिस्ससि ! नेत, ्रानन्द, श्रप्प- 
स्नान वा पसादाय पेऽ विगरदहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू आमन्तेसि- 

४९७ ““दसयिमे, भिक्खवे, श्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमे 





१ श्रहुस - रो० । २ रथियाय-स्या०। ३ यसपाह ~ सी०! ४ परटिसुणित्ला~सी०, 
स्या० । ४ काले ~-सी०) ६ सी° पोत्यके तस्थि} ७ वाचेसि-स्या० रोऽ । = परीतक- 
मस्सा -सी° । & पाविसी ~ सीर । 
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दस ? इध, भिक्ववे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नो' होति, तत्थ भिक्स 
पविसति । महेसी वा भिक्लु दिस्वा सित पातुकरोत्ि । भिक्खु वा महेसि 
दिस्वा सित पातुकरोति । तत्य रल्घो एव होति ~ श्रद्धा इमेस कत वा 
करिस्सन्ति वा' ति । श्रय, भिक्छवे, पठमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पून च पर, भिक्खवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । भ्रञ्जतरं 
इत्थि गन्त्ना नस्सरति । सा तेन गन्भ गण्हाति । तत्थ रञ्जो एव 
होति - न खो इध श्रञ्जो कोचि पविसति श्रञ्जव पन्बजितेन । सिया 
नु खो पञ्बलितस्स कम्म' ति । श्रय, भिक्खवे, दुतियो श्रादीनवो राजन्ते- 
पुरप्पवेसने । 

“पून च पर, भिक्ववे, रञ्लो श्रन्तेपुरे श्रञ्वतर रतन नस्सति । 
तत्थ रज्ञो एव होति - न खो इध श्रञ्मो कोचि पविसति श्रञ्ज्नत्र 
पव्बजितेन । सिया नु खो पञ्बजितस्स कम्म" ति । श्रय, भिक्खवे, ततियो 
म्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

` पून च पर, भिक्छवे, रञ्जो भ्रन्तेपुरे प्रन्भन्तरा गुण्हमन्ता बहिद्धा 
सम्भेद गच्छन्ति । तत्थ रञ्जो एव होति - न खो इध श्रञ्ञो कोचि 
पविसति श्रञ्ज्यत्र पन्बजितेन । सिया नु खो पत्बजितस्स कम्म ति। 
ग्रय, भिक्वे, चतुत्थो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

पून च पर, भिक्वे, रज्जौ अरन्तेपुरे पृत्तो वा पितर पत्थेति 
पिता वा पत्त पर्येति । तैस एवं होति-नसखो ईध श्रज्लो कोचि 
पविसति श्रञ्जात्र पञ्चरजितेन । सिया नु छो पन्बजितन्स कम्म' ति । श्रय, 
भिक्खवे, पञ्चमो प्रादौनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

पुन च पर, भिक्छवे, राजा नीचद्रानिय उच्चं ठाने ठपेति । येस 
त श्रमनाप तेस एव होति - "राजा खौ पञ्बजितेन ससद । सियानु खो 
पञ्चजित्तस्स कस्म ति । प्रय, भिक्छवे, छो श्रादीनवो, राजन्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च परर, भिक्खवे, राजा उच्चट्वानियः नोचे ठाने छपेत्ति । 
येस त श्रमनाप तेसर एव होति ~ "राजा खो पत्बजितेन ससद । सिया 
नु खो पव्बजितस्स कम्म" ति । श्रय, भिक्खवे, सत्तमो श्रादीनवो राजन्ते- 
पुरप्पवेसने । 





१ सयनगतो ~ स्या०? निपन्नो - सी% 1 २ गणि ~ म० रो०। ३ नीचदुानी र ~ सं «| 
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पुन चं पर, भिक्लवे, राजा श्रकाले सेन उथ्योजेति । येस॒ त 
प्रमनाप तेस एवे होति - “राजा खो पव्बजितेन ससह । सिया नु खो 
पञ्बजितस्स कम्म" ति । श्रय, भिक्खेवे श्रहुमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवें, राजा काले सन उय्योजेत्वा भ्रन्तरामस्गतो 
निवत्तापेति । येसं त भ्रमनाप तेस एव होति - "राजा खो पन्बजितेच 
सस्री । सिया नु खो पञ्बजितस्प कम्म ति। श्रय, भिक्खवे, नवमो 
भ्रादीनवो राजन्नेपुरप्पवेसने । 

"पुन च पर, भिक्खवे, रजञ्बो राजन्तेपुर हत्थिसम्मह्‌ भ्रस्स- 
सम्मद्‌ रथसम्मह्‌ रज्जनीयानि रूपसह्गन्धरसफोटरुव्बानि, यानि न पञ्ब- 
जितस्स सारुप्पानि । श्रय, भिक्छवे, दसमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्वे, दस प्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने“ ति ! 

। (२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सखी भगवा भ्रायस्मन्त श्रानच्द श्रनेकपरियायेन विगररहित्वा 
दुञ्भरताय पे० ण्व च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उर्दिसेय्याय - 

४९८ “यो पन भिक्ख॒ रञ्जो खत्तियस्सं म॒द्धावसित्तस्स' श्रनिक्ल- 
न्तराजके भरनिगगतरतनके" पुञ्जे श्रप्परिसविदितो इन्दखील श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्खौ 

४६६ योपनातियो याद्सि १० भिव्चूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सत्तियो नाम उभतो सुजातो होति, मातितो च पिततो च सयुद्ध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयगा श्रक्छित्तो श्रनुपकुो' जातिवादेन । 

मुद्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन भ्रभिसित्तो होति। , 

श्रनिक्छन्तराजके ति राजा सयनिधरा श्रनित्रखन्तो होति । 

श्रनिग्गतरतनके ति महेसी सयनिघरा म्रनिक्खन्ता होति, उभी वा 


ग्रनिक्खन्ता होन्ति 1 

पष्बे श्रप्पटिसविदितो ति पूव्बे भ्रनामन्तेत्वाः । 

१ भ्रन्तेपुर ~ सी०, रो० । २ रजनीयानि -सी०, रजनियानि - स्यार । * एल्यस्ना 
पो्थके खो" ति पाठो दिस्सति । ३ मृद्धाभिसितस्सो ~ स्या० । ४ भ्रनीभतरततके -सी०। 
४ प्रनुपक्कृदो - सी । ९ भ्रनिमन्तितो - स्या०, सी°। 


10 


20 


१5 


२१४ पाचित्तिय [ ५०३४६९९ 


इन्दवीलो नाम सथनिधरस्स उम्मारो वुच्चति । 

खयनिघर' नाम यत्य कत्थचि रज्नो सयन पञ्जत्त होति, अ्रन्त- 
मसो स्ाणिपाकारपरिक्खित्त पि । 

इन्दखीलं प्रतिकष्कामेय्या ति पठम पाद उम्मार भ्रतिक्कामेति, 

5 श्रापत्ति दुक्कटस्सं । दुतिय पाद भ्रतिक्कामेति, श्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

५०० श्रप्पटिसविदिते श्रप्पटिसविदितसज्जी इन्दखील ग्रति- 
क्कामेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसविदिते वेमतिको इन्दखील 
ग्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसविदितं पटिसविदितसञ्नी 
इन्दखील श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

10 पटिसविदिते श्रप्पटिसविदितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटि- 
सविदिते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 पटिस्षविदिते पटिसविदितसञ्नो, 
ग्रनापत्ति । 

10, ५० १ श्रनापत्ति पटिसविदिते, न सखत्तियो होति, न खत्तिया- 
 भिसेकेन श्रभिसित्तो होति, राजा वाः सयनिघरा निक्खन्तो होति, महेसी 

15 वा सयनिधरा निक्खन्ता होति, उभो वा* निक्लन्ता होन्ति, नसयनिधरे, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


पयण (#। 





3 ८४ चतुरासौतिमपाचित्तिय 
( रतनडग्गहणने ) 

(१) भिक्लु-ज्ाह्यभयविकवत्थु 
५०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे ! तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु प्रचिरवतिया 
नदिया नहायति । भ्रञ्जतरो पि ब्राह्यणो पञ्चसतान थविक थले निविखि- 
2 पित्वा भ्रचिरवतिया नदिया नहायन्तो' विस्सरित्वा अ्रगमासि । मथ खो 
सो भिक्खु ~ "तस्साय ब्राह्मणस्स थविका, मा इध नस्सी" ति भ्रग्गहसि । 
ग्रथ सो सो ब्राह्मणो सरित्वा तुरित^तुरितो भ्राधावित्वा त भिक्खु एतद- 
वोच - “श्रपि मे, भो, थविक पस्सेय्यासी'" ति 7 “हन्द, ब्राह्मणा" ति 





१ सयनीघर - स्या० 1 र म०, रो०, स्या० पौच्थकेसु नस्थि। ३ म०, रो°, स्या° 
पोत्थकेसु नत्थि । *पएत्थ स्या० पोत्थके सयनीवरा' त्ति पाठो दिस्सति । ४ नहायित्वा-सी०, 
स्या०। ५ स्यार, रो° पोत्थकेु नत्थि। ६ स्या०) रो०, मण पौथक्ेु न्थ) 
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प्रदासि । श्रथ खो तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - केन नु खो भ्रहु उपायेन 
इमस्स भिक्सुनो पुण्णपत्त न ददेय्य'' ति । “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्स 
मे“ ति पलिबुद्धित्वा मुञ्चि । प्रयसखलो सो भिक्खु श्राराम गन्त्वा भिक्लून 
एतमत्य श्रारोचेसि । ये ते भिक्ख्‌ प्रपपिच्छा पे० ते उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु रतन उग्गहस्सती ति पे सच्च 
किर त्व, भिक्खु, रतन उग्गहेसी ति † “सच्च, भगवा” तिः । 
(२) पठमपञ्ब्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, रतन 
उग्गहेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसच्नान वा पसादाय पे० एव च 
पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ ~ 

“यो पन भिक्खु रतन वा रतनसस्मत वा उग्गण्हेय्य वा उग्गण्ापेय्य 
वा, पाचित्तियˆ ति । 

एवच्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) विसाखाश्राभरणभण्डिकवत्थु 

५०३ तेन खो पन समयेन सावत्थिया^ उस्सवो होति । मनुस्सा 
प्रलङ्खतप्पटियत्ता उय्यान गच्छन्ति । विसाखा पि मिगारमाता अ्रलङ्धु- 
तप्पटियत्ता उय्यान गमिस्सामी ति गामतो निक्मित्वा.- क्याह्‌ करि- 
स्सामि उय्यान गन्त्वा, यत्नूनाह्‌ भगवन्त पयिरूपासेय्य' ति भ्राभरण' ओरोमु- 
ज्चित्वा उत्तरासङ्खेन भण्डिक बन्धित्वा दासिया श्रदासि ~ “हन्द, जे, इम 
भण्डिक गण्हाही" ति । श्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तनुपसद्धुमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्च 
खो विसाख मिगारमातर भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ खो विसाखा मिगारमाता भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहसिता उद्ायासना भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । भ्थखोसा दासी त भण्डिक 
विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्खू पस्सित्वा भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । 
“तेन हि, भिक्वे, उर्गहेत्वा निविखपथा ` ति । 

(४) अनुपञ्ञ्मत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


१ पलित षेत्वा ~ म०। २ सी°, रो° पोत्थकेसुं नत्थि । ३ सावत्थिय ~ सी०। ४ भ्रलङ्कुत- 
परटियत्ता ~ सी ०, स्या०, रो० 


15 


25 


5 211 


162 


212, 
163 


ध 


20 


१ 


६४ 


२१६ पाचित्तिय ॥ ५८२१५०द- 


भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “्नुजानामि, भिक्खवे, रतन वा रतनसम्मत वा 
श्रज्छारामे उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्छिपितु - यस्स भविस्सत्िसो 
हरिस्सती ति । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उद्िसे्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतन वा रतनसम्मत वा, श्रञ्ज्त्र श्रज््ारामाः 
उग्गण्डेय्य वा उर्गण्डापेय्य वा, पाचित्तिय ˆ ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(५) भ्रड्ूलिमुहिकावत्थु 

५०४ तेन खो पन समयेन कासीसु जनपदेसुः श्रनाथपिण्डिकस्स 
गह्पतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहुपतिना भ्रन्तेवासी भ्राणत्तो होति - 
“सचे भदन्ताः श्रागच्छन्ति भत्त करेय्यासी' ति । तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला भिक्स कासीसु जनपदेसु चारिक चरमाना येन भ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसङ्धमियु । श्रहसाखो सो पुरिसो ते भिक्च्‌ 
दूरतो व श्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा 
ते भिक्खू भ्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रधिवासेन्तु, भन्ते, रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो भत्ता" ति । श्रधिवासेस्‌ खो ते भिक्व्‌ तुण्टीभवेनः | श्रथ खो 
सो पुरिसो तस्सा रत्तियां भ्रच्चयेन पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा 
काल भ्रारोचापेत्वा' श्रडगृलिमुदहिक भ्रोमुल्चित्वा ते भिक्खू भत्तेन परि- 
विसिस्वा ~ “श्रय्या भुचज्जित्वा गच्छन्तु, श्रह॒ पि कम्मन्त गमिस्सामी" ति 
्रडगुलिमु्हिक विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्खू पस्सित्वा - “सचे मय 
गमिस्साम नस्सिस्सताय श्रडगुलिमुदिका' ति तत्थेव श्रच्छियु । ग्रयखो 
सो पुरिसो कम्मन्ता श्रागच्छन्तो ते भिक्खू पस्सित्वा एतदवोच ~ “किस्य, 
मन्ते, भ्रथ्या इधेव श्रच्छन्ती ति ` श्रथ खो ते भिक्खू तस्स पुरिसस्स 
एतमत्थ श्रारोचेत्वा सावत्थि गन्त्वा भिक्सून एतमत्थ ्रारोचेसु । भिक्स 
भगक्तो एतमत्थ भ्रारोचंसु । 


(६) अनुपञ्च्यत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्लवे, रतन वा रतनसम्मत वा 
भरज्जञारामे वा श्रज्छावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्लिपितु - 





१ जनपदे ~ मऽ। २ मदृन्वा-स्या०, रो० । ३ वुण्डिमावेन -रो° । ४ श्रासेचेत्वा ~ 
सी । ५ हि-सी°। 
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यस्स भविस्सति सो हरिस्सती" ति। एव च पन, भिक्खवे, इम सिवखापद 
उदहिसेय्याथ - 

५०१५ “यो पन भिक्खु रतन वा रतनसम्मत वा, श्रजञ्ञत्र श्रज्जञा- 
रामा वा श्रज््ावसंथा वा, उग्गण्टेय्य वा उर्गण्हापेय्य वा, पाचित्तिय । रतन 
वा पन भिक्खुना रतनसम्मतं वा श्रज्जञारामे ना श्रज्क्षाबसथे वा उरगहेत्वा बा 
उग्गहापेत्वा वा निक्लिपितब्ब ~ "यस्स भविस्सति सो हरिस्तती' ति । श्रय 
तत्थ सामीची" ति । 

(७) विभङ्खो 

५०६ थो पनातियो यादस पेऽ भिक्छ्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

रतन नाम मुत्ता मणि वेद्धुरियो सह्भो सिला पवाल' रजत जातरूप 
लोहितद्धो मसारगल्ल । 

रतनसम्भमत नाम मनुस्सान उपभोगपरिभोग एतः रतनसम्मत 
नाम । 

भ्रञ्ञात्र श्रज्छ्ारामा वा श्रज्ञ्ञावसथा वा ति ठपेत्वा भ्रज्ज्ञाराम 
ग्रञ््ञावसथ । 

भ्रञ्स्ारासो नाम परिक्खित्तस्स श्रारामस्स श्रन्तो प्रारामो, श्रपरि- 
विखित्तस्स उपचारो । 

श्रञ्क्ञावसथो नाम परिर्विखत्तस्स श्रावसथस्स म्रन्तो श्रावसथो, श्रपरि- 
क्खित्तस्स उपचारो । 

उग्गण्हेय्या ति सय गण्टाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उर्गण्हापेय्या ति श्रञ्ज गाहपिति*, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

रतन वा पन भिक्खुना रतनसम्मत वा श्रज्ारामे वा श्रज्क्षावसथे 
वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितब्ब ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्व्याण' कत्वा निक्खिपित्वा प्राचिविखतनब्ब - “यस्स भण्ड नदुसो गच्छत्‌ 
ति । सचे तत्थ श्रागच्छति सो वत्तव्नो - “भ्रावुसो, कीदिस्र ते भण्ड" 
ति? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातनब्ब, नो चे सम्पादेति 
विचिनाहि श्रावुसो ति वत्तन्बो । तम्हा प्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 

भिक्खू पतिरूपा तेस हत्थे निक्खिपित्वा पक्कमितब्ब । नो चं होन्ति भिक्लू 


१ पवा ~ स्या०, रो० । २-२ पीर पौत्थके नति । ३ गण्हपिति ~ सौ 
स्या०, रो०। 
पाचित्तिय ~ २ 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपतिका पतिरूपा तेस हत्थे निक्खिपित्वा पक्क- 
मितन्ब । 
श्रय तत्थ सामीची ति श्रय तत्थ श्रनुधम्मता । 
५०७ अरनापत्ति रतन वा रतनसम्मत वा श्रज््ञारामे वा ्रज्जा- 
5 वसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्लिपति - “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती'" ति, रतनसम्मत विस्सास गण्हाति, तावकालिकं गण्हाति, 
पसूक्लसज्च्निस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








४ ८१ पञ्चासीतिमषाचित्तिय 
(विकालगामण्पविसने) 


(१) छन्बग्गियभिक्लुवत्थु 

४५०८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू विकाले 

10 गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्ति, 

सेय्यथीद ~ राजकथ चोरकथ महामत्तकथ संनाकथ भयकथ युद्धकथ भ्रन्न- 

कृथ पानकथ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्वकथ जातिकथ यानकथ 

गामकंथ निगमक्थ नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथ ` पुरिसकथः सूरकथः 

विसिखाकथ कूम्भद्रानकथ पुब्बपेतकथ नानत्तकथ' लोकक्ायिक समुह्‌- 

15 क्खायिक इतिभवाभवकथ इति वा । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 

चेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया विकाले गाम पविसित्वा सभाय 

निसीदित्वा भ्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेस्सन्ति, सेय्यथीद - राजकथ 

चोरकथ पे० इतिभमवाभवक्थ इति वा, सेग्यथापि गिही काम- 
भोगिनो" ति । 


20 प्रस्सोसु. सो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान ल्िय्यन्तान विपा- 


चेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उज्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम छन्बगिगिया भिक्खू विकाले गाम पविसित्वा सभाय 
निसीदित्वा श्रनेकविहित तिरच्छानकथ कथेस्सन्ति, सेय्यथीद ~ राजकथ 
चोरक्थ पे० इतिभवाभवकथ इत्ति वाति पे० सच्चे किर तुम्हे, 





१ सेग्यधिद -म० । २ इत्थीकथ -स्या० ¦ ३ सी०, स्या रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
४ सुराकथ्‌ सी, स्याऽ, रो> ४ नानत्यकथं ~ रोऽ । 
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भिक्वे, विकाले गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा श्रनेकविहित 
तिरच्छानकथ कथेथ, सेय्यथीद - राजक्थ चोरकथ पेऽ इतिभवा- 
भवकथ इति वा ति † “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) परुमपजञ्डत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
विकाले गाम पविसित्वा सभाय निसीदित्वा श्रनेकविहित तिरच्छानकथ 
कथेस्सथ, सेय्यथीद - राजकथ चोरक्थ पे० इतिभवाभवकथ इति 
वा! नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु विकाले गाम पविसेय्य, पाचित्तिय” ति । 

एवङ्चिद भगवता भिक्ून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) सावत्थिगच्छन्तमभिक्खुवत्थु 

५०६ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्लू कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता साय भ्रञ्व्यतर गाम उपगच्छिसु । मनुस्सा ते भिक्खू 
पस्सित्वा एतदवोचु - "पविसथ, भन्ते" ति । भ्रथ खो ते भिक्व्‌ - 
“भगवता पटिव्खित्त विकाले गाम पविसितु ति कुक्कूच्चायन्ता न 
पविसिसु । चोरा ते भिक्ख ्रच्छिन्दियु । श्रथ खो ते भिक्स सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खून एतमत्थ ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

( ४, ) श्ननुपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, श्नापृच्छा विकाले गाम पवि- 
सितु! एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसेथ्य, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्म्चिद भगवता भिक्खून सिक्वापद पञ्च्त्त होति । 

(५) अनुपञ्जत्ति ~ भअनापुच्छाय 

५१० तेन खो पन समयेन श्रञ्व्तरो भिक्खु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो साय श्रञ्जतर गाम उपगच्छि । मनुस्सा त भिक्खु 
पस्सित्वा एतंदवोचु - “पविसथ, भन्ते ति । श्रय खो सो भिक्खु- 
“भगवता पटिक्खित्तं श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसितु' ति कुक्कुच्चा- 


१ उपगञ्दछिं-सी°। 
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यन्तो न पावि्ति। चोरा त भिक्खु ब्रच््छिन्दिसु । प्रथ सो सो भिक्स 
सावत्थि गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ म्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु । 
(६) भ्नुपज्ञत्ति ~ सत भिक्वु अ्रनापुच्छाय 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि- ““ग्रनुजानामि, भिक्खवे, सन्त भिवखु भ्रापुच्छा विकाले 
गास पविसितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्वु सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा विकाले गाम पविसेय्य, 
पाचित्तिय ति । 
एवञ्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्यत्त होति । 
(७) भ्रहिदटुभिक्छुवहु 
10 ५११ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रहिना दहो 
होति । श्रञ्व्वतरो भिक्खु भ्रमि श्राहरिस्सामी ति गाम गच्छति । श्रथ 
खो सो भिक्खु - भगवता पटिक्खित्त सन्त ॒भिक्खु भ्रनापुच्छा विकाले 
गाम पविसितु'" ति कूक्कुच्चायन्तो न पाविस्ि। भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु' । 
(८) भ्नुपञ्जत्ति 
ग्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
5 भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्ननुजानामि, भिक्खवे, तथारूपे श्रच्चायिके करणीये 
सन्त भिक्खु भ्रनापूच्छा विकाले गाम पविसितु । एव॒ च पन, भिवेखवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
५१२ “यो पन भिक्वु सन्त भिक्वु श्रनापुच्छा विकाले गाम 
पविसेय्य, श्रञ्ञात्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, पाचित्तिय ति । 


(€) विभङ्गो 
५१२३ यो पनातियो यादस पे० भिव ति पे० भ्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति 
सन्तो नाम भिक्खु सक्का होति ग्रापृच्छा पविसितु । 
भ्रसस्तो नाम भिक्खु न सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितु । 
जिकालो नाम मज्ञ्न्तिके वीतिवत्ते याव प्ररुणुभ्गमना । 
45 णाम पविसेय्या ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्खेप श्रतिक्कमन्तस्स 


+" | 


१ श्रारोचेसि ~ स्या०। २ मज्कन्हके -म०। 
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प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार ग्रोक्कमन्तस्म श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रञ्खयत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया ति ठपेत्वा तथारूप श्रच्चा- 
यिक करणीय । 

५१४ विकाले विकालसजञ्जी सन्त भिक्खु भ्रनापुच्छा गाम पवि- 
सति, श्रञ्व्जत्र तथारूपा भ्रच्चायिका करणीया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्त भिक्खु ्रनापुच्छा गाम पविसति, श्रञ्ञत्र तथारूपा 
ग्रच्चायिका करणीया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसञ्जी सन्त 
भिक्लु श्रनापुच्छा गाम पविसति, भ्रञ्ञत्र तथारूपा प्रच्चायिका करणीया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

काले विकालसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । काले कालसञ्जी, ्रनापत्ति । 

५१५ अ्रनापत्ति तथारूपं म्रच्चायिके करणीये, सन्त भिक्खु ग्रापुच्छा 
पविसति, श्रसन्त भिक्खु श्रनापुच्छा पविसति, म्नन्तराराम' गच्छति, भिवखु- 
नुपस्सय गच्छति, तित्थियसेःय गच्छति, पटिक्कमन गच्छति, मामेन मगो 
होति, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 








६ ८६ छासीत्िमपाचित्तिय 
(सू चिधरक्रारापने) 


(१) उन्तकारपवारणावत्थु 

४५१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरेन दन्तकारेन भिक्खू पवारिता 
होन्ति - “येस श्रथ्यान सूचिधरेन भ्रत्थो श्रह्‌ सूचिधरना"" ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्खू बहु सूचिधरे विज्ञापेन्ति । येस खुहुका भूचिषरा तें 
महन्ते सूचिघरे विञ्नापेन्ति । येस॒महन्ता सूचिघरा ते खुदके सूचिधरे 
विञ्व्यापेन्ति । श्रथ खो सोः दन्तकारो भिक्वून बहु सूचिघरे करोन्तो न 
सक्कोति प्रञ्च्य विक्कायिक भण्ड कातु, म्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स 
किलमति" । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथ हि नाम 


१ श्रतरागाम -रो०। २ स्या० पौल्यक्रे नत्वि। ३ पृत्तदारापिस्स ~ सी, स्या०। 
४ किलमन्ति - सी, स्या०। ५ खीर्याति-सी०, स्या०, रोऽ । 
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समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहु सूचिधरे विञ्व्नापेस्सन्ति । 
श्रय इमेस बहू सूचिधरे करोन्तो न सक्कोति ग्रञ्न विक्कायिक भण्ड कात्‌, 
ब्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स किलमती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ू 
तेस॒मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ 
श्रप्पिच्छा पे० ते उज्स्ायन्ति विग्यन्ति विपाचेन्ति-क्थ हि नाम 
भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू सूचिधरं विजञ्व्नपेस्सन्ती ति प° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्जापेन्ती 
ति ? सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा न सत्त जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्व्नापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसच्चन वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उद्िसेय्याथ - 

५१७ “भ्यो पन भिक्वु श्रट्िमय वा वन्तमय वा विसाणसय वा 
सूचिधर कारापेय्य भेदनकं, पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्खो 

५१८ योपनाति यो यादसो पे० भिक्ूति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

ग्रहि नाम य किञ्चि श्रद्वि । 

दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विसाण नाम य किञ्चिविसाण। 

कारापेथ्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतम्ब । 

५१९ भ्रत्तना विप्पकत प्रत्तना परियोसापेत्ि, भ्रापत्तिं पाचित्ति- 
यस्स । श्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसखपेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ज्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रज्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स | 


१ व्िन्नपेया - स्पा) 
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५२० श्रनापत्ति गण्ठिकाय, श्ररणिके, विधे, श्रञ्जनिया, भ्रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


§ ८७ सत्तासीतिमधाचित्तिय 
(मजञ्चपीरुरारापने) 
(१) उपनन्दसक्यपुक्तवत्यु 
५२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो उच्चे 
मञ्चे सयति । श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिक 
प्राहिण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स विहारो तेनुपसङमि । 
म्रहसा खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भगवन्त दूरतो व ॒श्रागच्छन्त । 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच ~ “श्रागच्छतु मे, भन्ते, भगवा सयन पस्सतू 
ति) श्रथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्खू म्रामन्तेसि -“श्रासयतो, 
भिक्खवे, मोघपुरिसो वेदितन्बो' ति । 
(२) पञ्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त॒भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

५२२ “नव धन भिक्ुना मञ्च वा पीठं वा कारयमानेन श्रटु 
डगुलपादक कारेतन्ब सुगतडगुलेन, श्रञ्ञयत्र हेद्टिमाय श्रिया, त श्रति- 
क्कामयतो छेदनक पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 
५२३ नव नाम करण उपादाय वुच्चति । 
अञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बुन्दिकाबद्धौ, कुलीर- 


पादकोर, श्राहस्चपादको । 
पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बृन्दिकाबद्ध, कुली रपादक, 


प्राहस्वपादक । 


१ कीथे ~ स्था०, वीठे - सी ० क॑एत्थ सी° पोत्थकरे "वौजने' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
२ सयतू- रो० 1 ३ शुछिरपादको ~ स्या०, रो०, कुलीरपादको -म० । 
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कारयमानेना ति करोन्सो वा कारपेन्तो वा । 

प्रहुडगलपादक कारेतन्ब सुगतडगृलेन, श्रञ्ज्यत्र हेटिमाय भ्रटनिया 
ति ठपेत्वा हेद्िम श्रटनि, त श्रतिवकामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्कट, पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचिनिय देसेतम्ब । 

५२४ श्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्प- 
कत भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत प्रेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पावित्तियस्स । भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, ्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रञ्बेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

५२५ श्रनापत्ति पमाणिक करोति, उनकं करोति, प्रज्ञेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा चछिन्दित्वा परिभुञ्जत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 


कृम्मिकस्सा ति । 


8 ठठ श्रहासीतिमपाचित्तिय 


(तूलोनद्मञ्चपीठकारापने) 
(१) छन्बग्गियमिक्खुवत्यु 
५२६ तेनं समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्ध श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्खू मञ्च पि 
पीठ पि तूलोनद्ध कारपेन्ति । मनुस्सा विहारचारिकि ्रािण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति~ "क्थ हि नाम समणा सक्ययुत्तिया 
मञ्य पि पीठ पितूलोनद्ध कारपेस्सन्ति, सय्यथापि भिही कामभोगिनो 
ति । श्रस्सोसु खो भिक्त तेसख॒मनुस्सान उञ्क्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाषे- 
न्ता । ये ते भिक्ख श्रपिच्छा पे° तें उज्ज्रायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बम्गिया भिक्खू मञ्च पि पीठ पि तूलोनद्ध कारा- 
पेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे भिक्छवे, मञ्च पि पीठपितूलोनद्ध 
कारापेथा ति † “सच्च, भगवा" ति । 
' (२) पञ्जि 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 


१ गिहिकामभोगिनो ~ रो° । 
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मञ्च पि पीठ पि तूलोनद्ध कारापेस्सथ । नेत, मोघपरिसा, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उरिसेय्याथ - 

५२७ “यो पन भिक्खु मञ्च वा पीठ वा तृलोनदढ कारापेय्य, 
उदह्‌ालनक पाचित्तिय ति । 

(३) विभ्खो 

२८ थोषपनातियो यादिसि पे भिक्छूति पे० भ्य 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा -मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको, 
ग्राहुच्चपादको ' 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुली रपादकः, 
ग्राहुच्चपादकं । 

तूल नाम तीणि तूलानि ~ सक्खतूल, लतातूल, पोटकितूल । 

कारापेय्या ति करोति वा कारपेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
उहालेत्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

५२९ भ्र्तना विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्प- 
कृत ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारपेतति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्मेन कत परटिलभित्वां परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३० श्रनापत्ति श्रायोगे, कायबन्धने, भ्रसबद्धके, पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहनः करोति, श्रञ्बेन कत पटिलभित्वा उदहालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
|^ 


४ ८९ अननवुतिमपाचित्तिय 
(निसीवनकारापने) 


(१) छब्बग्गियभिक्ुवत्थु 
५३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून निसीदन 
१ पोतकीतृल ~ स्या०, पोतकितूल ~ रो० । २ भ्रसवटुके ~ सी०, प्रसवद्धके - रो० । 


३ बिन्बोहन - म । 
पाचित्तिय~२६ 
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ग्रनुञ्ञजात होति । छन्बग्गिया भिक्खू ~ "भगवत्रा निसीदन भ्रनुञ्ात"' 
ति श्रप्पमाणिकानिं निसीदनानि धारेन्ति । मञ्चस्स पि पीटस्सपि पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ति । यें ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० तं 
उज्लायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्स भ्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, श्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? (सच्च, भगवा ति । 
(२) पटमपञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
श्रष्पमाणिकानि निसीदनानि धीरेस्सथ 1 नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय .पे० + एव चर पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“निसीदन पन भिक्ख॒ना कारयमानेन पमाणिक कारतब्ब । तत्निद 
पमाण ~ दीधृसो द्वे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया , तिरिय दियड्ढ । त श्रति- 
क्कासयतो दछदनक पाचित्तिय" ति । 

एवचञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्वापद पच्छन्न, होति । 

, (३) महाकायडउदायिभिक्लुवत्थु ` 
- } १६२ तेन खो पने सम्नयेन भ्रायस्मा उदायी महाकायो होति ! 
सो भगरव॑सो पुरतो निसीदन पञ्ञवपेत्वा समन्ततो समज्छमानोः' निसी- 
दति । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त उदायि एतदवोच ~ “किस्स त्व, उदाथि, 
निसीदन पञ्ञपरत्वा" समन्ततो समज्छसि, सेय्यथापि पुराणासिकोद्रो 
ति † “तथा हि' पन, भन्ते, भगवता भिक्खून श्रतिखुहक निसीदन श्रनु- 
ङ्ब्गातः' ति । , 
(४) भ्रनुपञ्चनत्ति 

अथ खा भगवा एतसरिम निदाने एतस्मि पकरणे धर्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्षवे, निसीदनस्स दस” विदत्थिः । 
एव च पन, भिक्खवे, इम“ सिक्रवापद उदिसेय्याथ - 

५३२३ “निसीदन पन 'भिक्छुना कारयमानेन पमाणिक कारेतव्व । 
तत्निद पमाण ~ दीघतसो हे विदर्थियो, सुगतविदत्थिया , तिरिय दियड्ढ । 
दसू न्िदत्थि~ । क्ष ्रसिक्क्रामयतो दछदनक पाचित्तिय" ति । 


~ 0 हवशरोङ्गभ्बत 7 सी% । २, उदायि ~ सी०, स्यीं०, रो० \ ३ पल्ञ्यपेत्वा ~ म० 1 


समञ्चमानो ~ गरे° । ५, निसीदि ~ सी9। ६ म०, रो° पोदधकेसु नत्थि। ७ पुराणसिकोद्रो - 
स्या० । = दमा -सी०ः स्या०रो० । & चिदस्थि-रो०। १० विद्थी-सीण ॥ 
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{५) विभङ्खो 
५२३४ निसीदन नाम सदस वुच्चति । 
कारयमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा पमाणिक कारे 
तञ्ब । तत्रिद पमाण ~ दीघसो द्वे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय 
दियङ्ढ । दसा विदत्थि । त॒ भअ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारपेति वा 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतम्ब । 


५३५ अरत्तना विप्पकत श्रतना परियोसपेति, श्रापत्ति पाचिर्ति- 
यस्स । श्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकते ्रत्तना परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 


५३६ ग्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, भ्रञ्जेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरणः 
वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहनः वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





(9 रि 


8 ९० नवुतिमपाचित्तिय 
(कण्डुप्यटिच्छादिकारापने) 


(१) छन्बगिगयभिक्ुवत्ु 

५३७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्छून कण्डुप्पटि- 
च्छादि, श्रनुञ्च्याता होति । छन्बगगियां भिक्खू - “भगवता कण्ड्प्पटि- 
छादि श्रुनुञ्ज्नाता” ति श्र्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेन्ति, पुरतो पि 
पच्छतो पि श्राकडन्ता श्रािण्डन्ति \ ये ते भिक्खू भ्रषपिच्छा पेऽ तें 
उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्वग्गिया भिक्ख्‌. श्रप्प- 
माणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेस्सन्ती ति पे सच्च किर 


१ भूमश्यरण ~ म० । २ विन्बौहनं- म० । ३ कण्डुपटिच्छादी ~ स्या०, कण्डुपटि- 
च्छाद ~ रो०; सी०। 
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तुम्हे, भिक्खवे, श्रप्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेथा ति † “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे मोधपुरिसा, 
म्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्सापद 
उदहिसेय्याथ - 

५२३८ “कण्डण्पटिच्छादि पन भिक्खुना कारयसानेन पमाणिका 
कारेतब्बा । तच्निद पाण ~ वीधसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, 
तिरिय दे विदस्थियो । त श्रतिक्कामयतो खेदनक पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्ख 

५३६ कण्डष्पटिच्छादि नाम यस्स श्रधोनाभि उब्भजाणुमण्डल 
कण्डु वा पीठका वा ग्रस्सावो वा युल्लकच्छुः वा भ्रावाधो, तस्स पटि- 
चछादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारेतव्बा । 
तत्रिद पमाण - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय दे 
विदत्थियो । त भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारपेति वा, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन चिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

५४० भ्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसापेति, श्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स 


प्रञ्व्नस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
प्रञ्जेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४१ अ्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, श्रञ्ञेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिक्स्सा ति । 


वयक @ 





१ पिलका- सी०, पिढका - रो० स्या०} र्‌ थल्लकनच्छा ~ स्या०, थूलकच्चुं - सी ० । 
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§ ९१ एकनवुतिमपाचित्तिय 
(वस्सिकसाटिककारापने) 


८१) छन्बग्गियभिक्खुबत्यु 

५४२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून वस्सिक- 
साटिका श्ननुञ्च्याता होति । छन्बग्गिया भिक्ख्‌ - “भगवता वर्सिकसाटिका 
ग्रनुञ्व्याता ति भ्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । पुरतो पि 
पच्छतो पि श्राकडन्ता भ्राहिण्डन्ति । येते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० तं 
उञ्ञ्चायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्लू श्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसा्कायो धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्हे, 
भिक्लवे, भ्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति ? (सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्ननं 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


५४२ “वस्सिकसाटिक पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारे- 
तम्बा ! तत्रिद पमाण ~ दीघसो छु विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय 
ग्रडतेथ्या । त श्रतिक्कामथतो दछेवनक पाचित्तिय” ति । 

(३) चिभद्चो 

५४४ वस्सिकसाटिक्षा नाम वस्सानस्स चतुमासत्याय । 

कारयमनेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । पमाणिका कारे- 
तन्वा । तत्रिद पमाण - दीघसो छं विदत्थियो, सूुगतविदत्थिया , तिसिय 
प्रडुतेथ्या । त श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतम्ब । 

५४५ भ्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत म्रत्तना परियोसपेति, अरापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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ग्रञ्ञस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रजञ्जेन 
कृत पटिलभित्वा परिभुञ्जत्नि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४६ श्ननापत्ति पमाणिक करोति, उनक करोति, श्रञ्ञेन कत 
पमाणातिक्कन्त पटिलमित्वा छिन्दित्वा परिभृञ्जति, वितान वा भुम्मत्थ- 
रण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा तिं । 


णि वि 


§ ९२ देनवुतिमपाचित्तिय 
( सुगतचीवरप्यमाणचीवरारापने) 
(१) नन्दभिक्लुवतथु 
५४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पत्तो श्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरडगुलोमको भगवता । 
सो सुगतचीवरप्पमाण चीवर धारेति । म्रहससुः खो थेरा भिक्ख्‌ भ्राय- 
स्मन्त न्द दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान - “भगवा भ्रागच्छती" ति भ्रासना 
वुटुहन्तिः । ते उपगते ,जानित्वा' उज्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ दहि नाम भ्रायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाण चीवर ,धारेस्सती ति 
प० सच्च किर त्व, नन्द, सुगतचीवरष्पमाण चीवर धारेसी ति? 
“सच्च, भगवा“ ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, नन्द, सुगतची वर- 
प्पमाण चीवर धारेस्संसि । नेत, नन्द, श्प्पसनच्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद -उदिसेय्याथ - 

५४८ श्यो पन भिक्ु युगतच्ीबरप्पमाण चीवर कारापेय्य श्रतिरेक 
वा, छेदनक पाचित्तिय । तत्रिद सुगतस्स सुगतचीवरणष्यमाण ~ दीघसो नव 
विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, तिरिय छं विदत्थियो । इद सुगतस्स सुगत- 
चौधरप्यमूमण" ति । 


# 


॥ ॥. 
१ भगवतो ~ सी, रो° । २-२ सौ° पोत्थके नस्थि । ३ वुदहित्वा - सी० । ४ उपगत - 


स्या० । ‰ सञ्जानित्व-- सीम, स्या०। 
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(३) विभो 
५४६९ योपनातियो यादिसो पे० भिक्खूति प श्रय 
मस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


सुगतचीवरष्यमाण' नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, ४2 
तिरिय छं विदत्थियो । 
कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभमेन ॐ 
लिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतनब्ब । 
५५० श्रत्तना विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, अ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकत ग्र्तना परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि वि्पकत 
परेहि परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 
म्रञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रञ्मेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


५५१ श्रनापत्ति ऊन॒क करोति, श्रञ्मेन कत पटिलभित्वा चिन्दित्वा २ 1 
परिभृञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण वासाणिपाकार वा भिसिवा बिम्बो- 
हन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्साति । 15 


रतनवग्गोः नवमो । 


तस्सुहान 


रञ्मो च रतन सन्त, सूचि मञ्च च तूलिक । 
निसीदन च कण्डुः च्‌, वस्सिका सुगतेन चा ति* ।1 





।५। 








१ सुगतचीवर ~ सी०, रो° । २ राजवग्गो - सी०। ३ सूचि-सी० । ४ कण्ड- 
सी०। ५ वस्सिकं~-सी०। * एत्थ सी० पोत्थके श्रय श्रधिको पाठो दिस्सति - 
वग्महान 


मुसा भूतञ्च श्रोवादो, भोजन चेलकेन च । 
सुरा सप्पाणका म्मा, राजवग्गेन ते नव ॥ 
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उद्िष्धा लो, भ्रायस्मन्तो, दरेनवृति पाचित्तिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच््चित्थ 
परिसुद्धा'” 7 ततिय पि पृच्छामि - कच्चित्थ परियुद्धा* ' परिसुद्धेत्था 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्टी, एवमेत धारयामीति । 


खुहेक समत्त + 
पारित्तियकण्ड निद्वत । 


स ४९ [रि ०१ 


६ पाटिदेष्नीयकृण्ड 


हमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीया 
धम्मा उदहेस श्रागच्छनिति । 


$ १ पठमपाटिदेसनीय 
(भिक्खुनिहुत्यतो खादनीयगहुणे ) 
(१) भिक्खु-भिक्खनीवत्थु 

१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरा भिक्खुनी सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले श्रञ्जतर भिक्खु परिसित्वा एतदवोच - 
"'हन्दाय्य , भिक्ख परिग्गण्डाः”' ति । “सुट्ठु, भगिनी" ति सब्बेव भ्रग्य- 
हेसि । सा उपकदे काले नासक्खि पिण्डाय चरितु, छिन्नभत्ता श्रहोसि । श्रथ 
सखो सा भिक्खुनी दुकत्तिय पि दिवस पेऽ ततिय पि दिवस सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले त भिक्खु पर्सित्वा एतदवोच - हन्दाग्य, 
भिक्खड॒पटिग्गण्हा ति । “सुट्ट्‌, भगिनी" ति सव्बेव श्रगहेसि । सा 
उपक काले नासर्गखि पिण्डाय चरित, चिन्नमत्ता म्रहोसि । श्रथ खो सा 
भिक्खुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय ` पवेधेन्ती गच्छति । सेदि गहपति रथेन 
पटिपथ श्रागच्छन्तो त भिक्खुनि एतदवोच - “श्रपेहय्ये “ ति । सा वोक्क- 
न्ती" तत्थेव परिपतति । सेद्ध गहपति त ॒भिक्खुनि खमपेसि ~ “खमाहय्येः, 
मयासि' पातिता" ति । “नाह, गहपति, तया पातिता । श्रपि च, श्रहुमेव 
दुब्बला”' ति । “किस्स पन त्व, श्रये, दुब्बला'” ति ? श्रथ खो सा भिक्खुनी 
सेद्धिस्स गहपतिस्स एतमत्थ श्रारोचेसि । सेदि गहपति त॒ भिक्सुनि धर 
नेत्वा भोजेत्वा उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथ हि नाम भदन्ता 
भिक्खुनिया हृत्थतो श्रामिस पटिग्गहेस्सन्ति! किच्छलाभो मातुगामोः ति । 

भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स सेद्िस्स गहपतिस्स उज्क्ायन्तस्स सिय्य- 


१ पाटिदेसनिया ~ रोऽ । २ हन्दय्य - स्या० । ३ पतिगण्हाति - सी०3 परिगण्ाति ~ 
रो० । ४-४ सुद्डुमगिनी ~ सी । ५ रथियाय~स्या० रो० । ६ पवेधम्नी ~ स्या०, रोऽ । 
७ भ्रपेहाय्य ~ म०) = ग्रौक्कमन््री - सी०, स्या० । € समाहाय्ये ~ स०। १० मया - सी°। 
११ निपातिता -सीऽ। १२ भदृन्ता-स्याऽ, रो \ १३ सी०, स्या पोत्यकषेसु नह्थि। 


वाधिक्ियं ~ ३०५ 


[अ 


3 


प्प ५ 


क 


२8 


76 


छ 


10 


१ ॥। 


29 
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-तस्स विपाचेन्तस्स । ये पते भिक्खू ्रपिच्छा पे० तें उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया हत्थतो श्रामिस 
परटिग्गहेस्सती ति पे० सच्च किर त्व, भिक्लु, भिक्सुनिया हत्यतो 
ग्रामिस पटिग्गहेसी ति ? “सच्च, भगवा” ति । “जातिका ते, भिक्सु, 
ग्रञ्जातिका'' ति " “श्रज्जातिका, भगवा ति । “्रजञ्जातको, मोघ- 
पुरिस, भ्रञ्जातिकाय न जानाति पतिरूप वा श्रप्पतिरूप वा सन्त वा 
ग्रसन्त वा । 
(२) पञ्ञत्ति 

कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, अञ्व्नातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो 

ग्रामिसर परिग्गहेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसच्लान वा पसादाय 
प एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

२ “यो पन भिक्त श्रञ्जातिकाय भिक्सुनिया श्रन्तरधर पविटराय 
हृच्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादेथ्य वा भुञ्जेग्य 
वा, पटिदेसेतब्ब तेन भिक्खंना ~ शगारण्हु, भ्रावुसो, धम्म भ्रापज्जि श्रसम्पायं 
पाटिदेसनीय, त परटिदेसेमी" ति । 


(३) विभज्ञो 

द योपना ति यो यादिसो पे० भिक्खू ति पे० , श्रयं 
हमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

श्रञ्व्यातिका नाम मातितो वा पतितो वा याव सत्तमा पितामह- 


युगा भ्रसम्बद्धा । 

भिक्लुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

प्रन्तरघर नाम रथिका व्यूह्‌ सिद्भाटक धर । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यासकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीवक ठपेत्वा भ्रवसंस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

सादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । 
ग्रज्ञोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

४ श्रञ्ज्यातिकाय श्रञ्जातिकमसुञ्बी भ्रन्नरघर पविद्ाय हत्थतो 


१ षटिषू्प ~ स्या० । र भ्रप्पटिरूप ~ स्फा० । ३ चखादनिय ~ रौो० । ४ भोजुनिय - 
रो । ५ रथिया-स्माऽ, से° । । # 
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खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रञ्व्यातिकाय वेमतिको भ्न्तरधर पविदाय 
हत्यतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिगगहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, श्रापत्ति पाटिदंसनीयस्स । भ्रञ्जातिकाय जातिकसञ्जी श्रन्तरघर 
पविद्राय हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिगगहेत्वा खादति वा 5 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहुकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ञोहारं भ्रज््ोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय' हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा -“खादिस्सामि भुल्जि- 
स्सामी'" ति पटिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे श्रञ्श्ोहारे 0 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय श्रञ्जातिकसजञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
व्नातिकाय वृमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्बी, 
प्रनापत्ति । ध 

५ श्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति 
ग्रन्तरारामे, भिक्खुनूपस्सये , तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीहू- 5 
रित्वा देति, यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक “सत्तिपच्चये परि- 
भुञ्जा” ति देति, सिक्ठमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ्रादिकस्मि- 
कस्सा ति । 





8 २ दतियपाटिदेसनीय 
(भिक्लुनी-वोसासने) 
(१) छुब्ब्गियभिक्लुनीवत्थु 
६ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति बेद्ुवने कलन्दक- 

निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छब्ब- 2 
ग्गिया भिक्खुनियो छन्बग्गियान भिक्खून वोसासन्तियो ठिता होन्ति - “इध 
सूप देथ, इध भ्रोदन देथा'” ति । छन्बग्गिया भिक्खू यावदत्थ भुञ्जन्ति । 
ग्रञ्ञे भिक्खू न चित्तरूप भुञ्जन्ति" । यं ते भिक्खू अ्रप्पिच्छा पे 
ते उञ्ज्ञायन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुनियो - वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर ॐ 


१ एकतो उपस्म्पन्नाय ~ सी०, स्या०। २ भिक्लूनुपस्सये ~ म० + ३ लभन्ति डसी* ४ 
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त्न 


15 


20 


25 
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तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा ति ? “सच्च, 
भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सथ । नेत, मोघपूरिसा, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

७ “भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चे सा' भिक्सनी 
वोसासमानरूपा ठिता होति - इध सूप देथ, इध श्रोदन देथा' ति, तेहि 
भिक्खहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतब्बा ~ श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक््‌ 
भुञ्जन्ती' ति । एकस्स चेः पि भिक्छुनो न पटिभासेय्यः त॒ भिक्वु्ि 
श्रपसादेतु ~ 'श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्खू भुञ्जन्त तिं पटिवेसेतब्ब 
तेहि भिक्खूहि ~ शगारण्ह, भ्रावुसो, धम्म भ्रापज्जिम्हा अरसप्पाय पाटिदेसनीय, 
त पटिदेसेमाः' ति ¦ 

(३) विभद्खो 

८ भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ती ति कूल नाम चत्तारि 
कुलानि - खत्तियकुल, ब्राह्मणकुल, वेस्सकुल, सुहकुल । 

निमन्तिता भुञ्जन्ती ति पञ्चन्न भोजनान शअञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 

भिक्लुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

वोसासन्ती नाम यथामित्तता यथासन्दिद्ुता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपज्ज्ञायकताः यथासमानाचरियकता' ~ “इध सूप देथ, इध श्रोदन 
देथा'' ति । एसा वोसासन्ती नाम । 

तेहि भिक्खूही ति मुञ्जमानेहि मिक्खूहि । 

सा भिक्खुनी ति या सा वोसासन्ती भिक्खुनी । 

तेहि भिक्ख्‌हि सा भिक्खुनी भ्रपसादेतब्बा ~- “श्रपसक्क ताव, भगिनि, 
याव भिक्ख्‌ भुजञ्जन्ती" ति । एकस्स चे पि भिक्खुनो श्रनपसादिते दि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी"' ति परिगगण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ज्नोहारे 


ग्रञ््ञोहारे श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि , २-२ पि चे-सीऽ स्या० । ३-३ तप्पटिभासेम्य -सीऽ, 
स्या० । ४ यथाखमानूपञ्ज्ञायकता ~ सी०, यथासमानुपज्ज्ञायता ~ रो० । ५ यथासमानाचरियत्रा - 
से०। ६ ब्रनपसादितो - म० । 
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€ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ची वोसासन्तिया न निवारेति, 
म्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स ¦ उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न निवारेति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय म्रनुपसम्पन्नसञ्ञी वोसासन्तिया 
न निवारेति, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय भ्नुपसम्पन्नसञ्नी, ्रनापत्ति ¦ 

१० श्रनापत्ति श्रत्तनो भत्त दापेति न देति, भ्रञ्जेस' भक्त देति 
न दापेति, य न दिन्न त दापेति, यत्थ न दिन्न तत्थ दापेति, सब्बेस समक 
दापेति, सिक्खमाना वोसासति, सामणेरी, वोसासति, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


।९। 








§ ३ ततियपाटिदेसनीय 
( सहत्थाबादनीयपटिग्गहुणे } 
(१) सेक्लसम्मतक्रुलवत्थु 
११ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय प्रञ्नतर कूल उभतो- 
पसन्न होति । सद्धाय वड्ति, भोगेन हायति, य तस्मि कुले उप्पज्जति पुरेभत्त 
खादनीय वा भोजनीय वा त सब्ब भिक्खून विस्सज्जेत्वा भ्रप्पेकदा भ्रनसिता 
प्रच्छन्ति । मनुर्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा पटिम्गहस्सन्ति 1 इमे इमेस दत्वा 
म्रप्पेकदा श्रनसिता श्रच्छन्ती'" ति 1। भ्रस्सोसु खो भिक्त तेस मनुस्सान 
उञ्क्ायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 
(२) पठसपञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्स भ्रामन्तेसि - “मरनुजानामि, भिक्छवे, य कुल सद्धाय वड़ति, मोगेन 
हायति एवरूपस्स कुलस्स जत्तिदृतियेन कम्मेन सेक्खसम्मृति' दातु । एव 
` ` र ग्रन्नस्स-सी० । २ सिक्वमानार-सी० । ३ सामणेरार-मी० । ४ सेक्ड- 
सम्मति ~ स्या ०; सेलशस्मुति - सी° । 
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चे पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्तेन ` भिक्खुना पटिबलेन सद्धूो व्नपेतबं - 

१२ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थल्नाम कूल सद्धाय दति, 
भोगेन हायति । यदि सद स्त पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नामस्स कृलस्स सकस 
सम्मति ददेग्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, मन्ते, सद्खो । इत्यत्नाम कुल सद्धाय वहति, गेखोन 
हायति । सद्खो इत्थच्नमस्स कुलस्स सेक्ल सम्मुति देति ॥ यस्सायम्रातो 
खमति दत्थत्नामस्स कुलस्स सेक्वसम्मुतिया दान, सो दुष्टस्स ~> गन्स 
नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्खन इप्न्नामस्स कुलस्स सेक्व सम्मति । खमति ङ्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति ! 

एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापद उहिसेष्याथ - 

“यानि खो पन तानि सेक्लसम्मतानि कुलानि, यो पच भिक्छ तथ्या 
ह्पेसु सेक्वसम्मतेचु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वा सह्था पटिग्गहट वा 
बादेण्य वा भुञ्जेष्य वा, पटिदेसेतन्ब तेन भिक्लुना ~ 'गारय्ह्‌ः श्रासो > पड्म 
प्रापन्जिं भ्रसप्याय पाटिदेसनीय त पटिदेसेमी" ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खपद पञ्ञ्नत्तं होति । 


(३) सावत्थिउस्सववत्यु 
१३ तेन खो पन समयेन सावत्थिय उस्सवो होति । मनूस्सा ईकन्य्‌ 
निमन्तेत्वा भोजेन्ति । त पिखो कुल भिक्खू निमन्तेसि । भिक्ख्‌ कुक्कु 
यन्ता नाधि वासेन्ति - पटिक्वित्त भगवता सेक्वसम्मतेखुकृलेु सादी य 
वा भोजनीय वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादतु भुञ्जितु" ति | ते उञ््र्यन्त 
विय्यन्ति विपाचेन्ति - “किनुखो नाम श्रम्हाक जीवितेन यश्चय्या प्रम्रव्क 
त पिगण्हन्ती"" ति । अस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सानः उन््यायनान्त 
लि्यन्तान चिपाचेस्तान । श्रथ सो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारोच्चे¶ृ । 
(४) अनुपञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कका 
मिक्ख श्रामन्तेसि -शअनुजानामि, भिक्लवे, निमन्तितन सेक्खसम्मते गु कुख्पु 
तादनीयं करा भोजनीय वा सहैत्था' पटिगहेत्वा खादितु भुल्जितु । छव च्चं 
पत्‌, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसे्याय - ~ 





१ व्यत्तेन ~-सी० । २ साऽ पोत्थके नत्थि । 
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यानि खो पन तानि सेकवसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्ख 
तथार्पेसु संक्वसम्मतेसु कुलेसु पु्बे प्रनिमन्तितो खादनीय वा भोजनीय 
वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खदेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतव्ब तेन 
भिक्खुना ~ गारय्ह, ्रावुसो, धम्म श्रा्पाज्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त पटि- 
देसेमी*” ति । 

एवञ्म्चिद भगवता भिवखून सिक्खापद पञ्त्त होति । 

(५) गिलानभिक्लुबत्थु 

१४ तेन सौ पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु तस्स कुलस्स कूलूपको 
होति । श्रथ खो सो भिक्वु पुल्बण्डससय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
त कुल तनुपसङद्धमि, उपसद्धमित्वा पञ्ज्यत्ते प्रासनं निसीदि ! तन' खो 
पनः समयेन सो भिक्लु गिलनो होति । श्रथ खोते मनुस्सात भिक्खु 
एतदवोचु - भुञ्जथ, भन्ते" ति! ग्रथ सो सो भिक्खु - “भगवता पटि- 
क्खित्त प्रनिमन्तितिन सेक्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीय वा भोजनीय वां सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादितु भुल्जतु'' ति कू क्कुच्चायन्तो न परटिग्गहंसि, नासक्खि 
पिण्डाय चरित, चिच्नभत्तो सहोसि । श्रथ खोसो भिक्खु भ्राराम गन्त्वा 
भिक्ून एतमस्थ श्रारोचेसि । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(६ ) श्ननुपञ्छत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तसि -““श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्सुना सेक्व- 
सम्मतेसु कुलेसु खादुनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादित 
भुञ्जत्‌ । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेप्याथ - 

१५ “यानि खो पन ताति सेक्वसम्मतानि कूलानि, यो पन भिक्खु 
तथारूपेयु सेक्ठसम्मतेसु कुलेयु पुञ्बे ्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीय वा 
भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेट्वा वादेग्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतन्ब तेन 
भिक्खुना ~ 'गारण्ह, श्रावुसो, धम्म श्चापज्जि भ्रसप्पत्य पाटिदेसनीय, त पटि- 

ॐ ति ् 
(७) विभद्खो 
१६ यानि खो पन ताति सक्वसम्मतानि कुलानी ति सेक्खसम्मत 


नाम कुल य कुल सद्धाय वडति, भोगे न हायति । एवरूपस्स कुलस्स ग॒त्ति 
-------------~-{-----------~ => 
१ श्रय -स्या० । २-२ स्या, पोतके रतस्य । 
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दुततियेन कम्मेन सेक्खसम्मुति दित्ना होति । 

योपना तियो यादस पे० भिक्छ्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि त्थ श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथासरूपेमु सेक्लसम्मतेसु कुलेसु ति एवरूपेसु सेक्छसम्मतेसु कुलेसु । 

श्रनिमन्तितो नाम श्रन्जतनाय वा स्वातनाय वा श्रनिमन्तितो, 
घरूपचार श्रोक्कमन्ते निमन्तेति,, एसो भ्रनिमन्तितो नाम 

निमन्तितो नाम श्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, धरू- 
पचार श्रनोक्कमन्ते ` निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

भ्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितु ¦ 

भिलानो नाम न सवकोति पिण्डाय चरित्‌ । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा' श्रवसेस खादनीय नास । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ म्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
मस । 

ग्रनिमन्तितो श्रगिलानोः खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्ग- 
ण्टाति, श्रापत्ति' दृक्कटस्स । प्रज्छोहारे भ्रज््ोहारे श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१७ सेक्खसम्मते सेक्छसम्मतसज्जी श्रतिमन्तितो श्रगिलानो खाद- 
नीय वा भोजनीय व सहत्था पषटिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । सेक्खसम्मते वेमतिको पे० सेक्वसम्मते श्रसेक्ख- 
सम्मतसजञ्नी श्रनिमन्तितो अ्रगिलानो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहुकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे ्रञ्ोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्ख- 
सम्मते सेक्खसम्मतसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसेक्खसम्मते वेमत्तिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसेक्छ सम्मते अ्रसेक्खसम्मतसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

१८ भ्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
वा ससक भुञ्जति, श्रञ्जेस भिक्खा तत्थ पञ्ञत्ता होति, धरती नीहरित्वा 


देन्ति, निच्चभत्ते", सलाकभक्ते, पव्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिक 


१ निमन्तेन्ति ~ सीऽ, स्या० । २ प्रनोष्कन्ते ~ सी० । ३ एत्थ सी° पोत्थके "खादनीयं 
का भोजनीय चा" ति श्रभिको पाठो दिस्सति । ४, निष्चभत्तके ~ रो० । 


६ ४ १९ | चतुत्थपाटिदेसनीय २४१ 


सत्ताहकालिक यावजीविक - सति पच्चये परिभुञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकस्मिकस्सा ति । 





(#। चक नवप 


§ ४ चतुत्थपाटिदेसनीय 
( च्रप्पटिसचिदितखादनीयपटिग्गहणे ) 


(१) साकरियदासकवत्थु 


१९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे ! तेन खो पन समयेन साकियदासका श्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति भ्रारञ्जकेयु सेनासनेसु भत्त कातु । अ्स्सोसु खो 
साकियदासका- “साकियानियो किर श्रारञ्जकेसु सेनासनेसू भ्त कत्तुकामा ^” 
ति । ते मग्गे परियुद्टिसु । साकियानियो पणीत खादनीय भोजनीय ्रादाय 
भ्रा रञ्व्यक सेनासन श्रगमसु । साकियदासका निक्खमित्वा साकियानियो 
ग्रच्छिन्दिसु च दूसंसु च । साकिया निक्खमित्वा ते चोरे सहः भण्डेन' 
गहेत्वा उज्जायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम भदन्ता भ्रारामें 
चोरे पटिवसन्ते ना रोचेस्सन्ती'" ति । ्रस्सोसु खो भिक्खू* साकियान उज्ज्ञा- 


यन्तान लिय्यन्तान विपाचेन्तान । भ्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ 
म्रा रोचेसू । 


(२) पठमपञ्च्यत्ति 

्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्च भ्रामन्तसि ~ “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्च्यापस्सामि 
दस अत्थवसे पटिच्च - सद्खसुद्ट्‌ताय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि श्रारञ्च्यकानि सेनासनानि सासङसम्मतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्षु तथारूपेसु सेनासनेसु' पुम्बे श्रप्यटिसविदित 
खादनीय वा भोजनीय वा श्रञज्ञारामे सहस्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुज्जे्य 
वा, पटिदेसेतब्ब तेन भिक्खुना ~ शगारण्ह, श्रावुसो, धम्म भ्रापन्जि श्रसप्पाय 
पाटिदेसनीय त पटिदेसेमीः ति 

एवच्न्चिद भगवता भिक्खन सिक्खापद पञ्ञयत्त हति । 


१ परिभुञ्जति -रो० । २ कतुकामा-सी०। ३ सी०, स्या° पौल्यकेु नत्थि । 
४ समण्डे-सी० स्या० ४ एत्थसीऽ पौत्थके तिसः ति अ्रधिको पाठो अ्रतथि 1 ६ एत्थ 
सी ०, स्या पोप्थकेसु विहरन्तो" ति अधिको पाठो दिस्सति । 

पाचित्तिय - ३१ 
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(३) श्रारल्ज्िकगिलानभिक्खुबत्थ 

२० तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्सु श्रारञ्व्यकेसु सेनासनेसु 
मिलानो होति । मनुस्सा खादनीय वा' भोजनीय वा श्रादाय श्रारञ्ज्क 
सेनासन श्रगमसु । श्रथ लो ते मनुस्सा त भिक्खु एतदवोचु ~ “भुञ्जथ, 
भन्ते" ति । श्रथ सो सो भिक्खु - “भगवता पटिक्छित्त श्रारञ्च्केसु 
सेनासनेयु खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परटिग्गहेत्वा लादितु 
भूल्जितु" ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरितु, 
चिच्भत्तो श्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्खु भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
भिक्खू भगवतो एतमत्थ म्रारोचेसु । 

(४) भनुयञ्ब्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि -श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्ुना भ्रारञ्ज- 
केसु सेनासनेसु पुञ्बे ्रप्पटिसविदित खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था 
पटिरगहेत्वा खादितु भुञ्जितु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ - 

२१ “यानि खो पन तानि भ्रारञ्जकानि सेनासनानि सासङसम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु पुब्ब श्रष्पटिसवि- 
दित खादनीय वा भोजनीय वा श्रज्सारामें संहत्था परिगगहेत्वा श्रगिलानो 
खादेध्य वा मुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतव्बे तेन भिक्लुना ~ गारथ्ह, भरावुसो, धम्म 
प्राप्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, त पटिदेसेमी'"" ति । 

(५) विभड्धो 

२२ थानि खो पन तानि भारञ्ञ्यकानि सेनासनानी ति श्रारञ्च्यक 
नाम सेनासन पञ्चधनुसतिक पच्छिम । 

सासङ्खु नाम श्रारामं प्रारामुपचारे' चोरान निविदोकासो दिस्सति, 
भृत्तोकासो दिस्सत्ति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 

सप्पटिभय नाम श्रारामे श्रारामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विलृत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

यो पना ति यो याद्सि पे० भिक्छूति पे० श्रय 


१२ सी०, स्या० पोत्थकेसु नस्थि। ३ भ्रारापुषचारे ~ स्या० । 
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ग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्छ्ोहारे श्रन्छ्ोहारे भ्रापत्ति पाटि- 
देसनीयस्स । 

२३ श्रप्पटिसविदिते श्रपपटिसविदितसञ्जी खादनीय वा भोज- 
नीय वा भ्रज्ज्ञारामे सहत्था परिरगहेत्वा श्रगिलानो खादति वा भुञ्जति वा, 
श्रापत्तिं पाटिदेसनीयस्स । श्रप्पटिसविदिते वेमत्िको खादनीय वा 
भोजनीय वा श्रज्ज्ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा श्रगिलानो खादति वा 
भञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रप्पटिसविदिते पटिसविदित- 
सञ्जी खादनीय वा भोजनीय वा श्रज्ज्रारामे सहत्था परिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक श्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्क्ोहारं श्रज्ज्ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिस- 
विदिते श्रप्पटिसविदितसञ्बी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसविदिते वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पटिसविदिते पटिसविदितसञ्जी, श्रनापत्ति' । 

२४ भ्रनापत्ति पटिसविदिते, गिलानस्स, पटिसविदिते वा गिला- 
नस्स वा सेसक भुञ्जति, बहारामे पटिग्गहेत्वा अन्तो भ्रारामे भुञ्जति, 
तत्थ जातक मूल वा तच वा पत्तवा पुष्फवाफलवा भुञ्जति, याम- 
कालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति ।* 





@ वव्कमथस्वरी 


२५ उद्दा खो, भ्रायस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा | 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि ~ कच्चित्थ परिसुद्धा"' ? दृतिय पि पृच्छामि - 
कच्ित्थ परिसुद्धाः † ततिय पि पृच्छामि - “कच््चित्थ परिसुद्धा' ? 
परिसुद्धेत्यायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


पाटिदंसनीयकण्ड निद्धित । 


णक व 





१ परिृञ्जति - सी° रो० । * एप्थ सी० पोत्थके श्रय गाथा दिस्सति- 


तस्युहान 
ग्रञ्जव्मातिकाय वोसास सेख श्रारञ्ञकेन च । 
पाटिदेसनीया चत्तारो सम्बुदधेन पकासिता 


७. सेखियकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उहस श्रागच्छन्ति । 
8 १ पठमसेखिय 

१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पिं 
पच्छतो पि ्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पुरतो पि पच्छतो पि 
प्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो ति। 
म्रस्सोसु सखो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान चिय्यन्ताने विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति 
चिपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पच्छतो पि 
ग्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती'" ति । भ्रथखोते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खुसद्॒सच्निपातापेत्वा छंब्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छिं - “सच्च 
किर तुम्हे, भिक्खवे, पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता निवासेथा' ति? 
“सच्च, भगवा'' ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हंः मोघपुरिसा, 
रतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याय - 

२ “परिमण्डल निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

३ परिमण्डल निवासेततव्ब नाभिमण्डल जाणुमण्डल परटिच्छा- 
देन्तेन ! यो अनादरिय परिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति असञ्म्चिच्च, भ्रस्सत्तिया *्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(क 








१-~ १ गिहिकामभोगिनो - रो° । २ श्रसतिया-सी० स्या, रो० । 
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§ २ दृत्तियसेखिय 

४ तनं समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सम्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता पारपन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

५ “परिमण्डल पारपिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

६ परिमण्डल पारुपितब्ब उभो कण्णे सम कत्वा । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च पुरतो वाः पच्छतो वाः भ्रोलम्बेन्तो पारुपति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥५। 








§ ३ त्तियसखिय 


७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खलो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू काय 
विवरित्वा भ्रन्तरघरं गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

८ “सुप्पटिच्छन्नो' श्न्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ा करणीया ति । 

& सुप्पटिच्छन्नेन अ्रन्तरघरे गन्तन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च काय 
विवरित्वा अन्तरघरं गच्छति, श्रापत्ति दुक्करस्स । 

प्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


( *। (० 





$ ४ चतुत्थसेखिय 
१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू काय विवरित्वा 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 
११ “युप्पटिच्छत्नो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया" ति । 


१ सी°, स्या, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । २ एत्थ सी° पोत्थके पारूप तेनः इति भ्रधिका 
पठि दिस्सति । ३ पि~-स्या० } ४ सुपटिच्छत्नो -सी०, स्था०, रोऽ । 


७७१६ | सत्तमसेखिय २५७ 


१२ सुप्पटिच्छन्नेन भ्रन्तरघरे निसीदितब्ब । यो भ्रनादरिय परिच्च 
काय विवरित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, पत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, भिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+९। 








& ५ पञ्चमसेखिय 

१३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स अ्ररामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू हत्थ पि पाद 
पि काठापेन्ता म्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१४ “सुसवुतो श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति। 

१५ सुसवृतेन भ्रन्तरघरे गन्तन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च हत्य 
वा पाद वा कीटपेन्तो श्रन्तरघरे गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


[#। नियाम्य 





§ ६ दुमसेखिय 
१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भवस हृत्थ पि पाद 


पि कीटठपेन्ता ब्रन्तरघरे निसीदन्ति = पे० उद्िसेय्याथ - 
१७ “सुसवतो श्रम्तरघरे निसीदिस्सामौ ति सिक्खा करणीया" ति । 


१८ सुसवृतेन श्रन्तरधरे निसीदितन्ब 1 यो भ्रनादरिय पटिच्च 
हृत्थ वा पादः वा कीटापेन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति श्रसच्न्चिच्च, श्रस्सत्तिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ [1 





9 ७ सतमसखिय 
१९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ 


१ वासुपगतस्स ~ स्या० । २ म० रोऽ पोत्थकेस्‌, तस्थि । 


10 


15 


242 10 


15 


187 20 


258 


२४८ पाचित्तिय [ ७ ७ १९- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तह तह भ्रोलो- 
केन्ता श्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

२० “श्रो्वित्तचक्खु श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीथा ति । . 

२१ श्रोक्खित्तचक्खुना भ्रन्तरघरे गन्तव्व युगमत्त पेक्खन्तेन । यो 
प्रनादरिय पटिच्च तह तह ग्रोलोकेन्तो भ्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति 
दूवकटस्सं । 

ग्रनापत्ति श्रसल्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्रप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


8 ८ श्रदुमसेखिय 

२२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह तह 
म्रोलोकेन्ता श्रन्तरघरे निसीदन्ति पेऽ उदहिसेय्याथ - 

२३ श्रोक्खित्तचक्वु श्रन्तरधरे निसीदिस्सामौ ति सिक्खा कर- 
णीया ति । 

२४ शओ्रोक्खित्तचक्खुना ्रन्तरघरे निसीदितन्ब युगमत्त पेक्न्तेन । 
यो भ्रनादरिय पटिच्च तह तह श्रीलोकेन्तो श्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति म्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


& ९ नवमसेखिय 


२५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने शअ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बर्गिया भिक्खू उक्खित्तकाय 
प्न्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

२६ ^“न उक्छित्तकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया' ति । 


२७ न उक्खित्तकाय भ्रन्तरघरे गन्तञ्ब ! यो श्रनादरिय परटिच्च 


७ ११३२ | ए फादसमसेखिय २४६ 


एकतो वा उमतो वा उक्छिपित्वा प्रन्तरघरे गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


भ्रनापत्ति असञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








§ १० दसमसेखिय 

२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खौ पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उविखत्त- 
काय भ्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदहिसिय्याथ - 

२९ “न उक्खित्तकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

२३० न उक्खित्तकाय श्रन्तरधघरे निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 


ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स,वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


परिमण्डलवग्मो पठमो । 


8 ११ एकादसमसेखिय 

३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहसित 
हसन्ता श्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

३२ “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

३३ न उज्जग्िकाय श्रन्तरघरे गन्तव्ब । यो श्रनादरिय परिक्च 
महाहसित हसन्तो श्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुरिम मिहितमत्त करोति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


पवनय [७ । विसकययेकके 


१ भअ्रसतिया-सी०, स्या०, रोऽ। 
पाचित्तिय -३२ 


2 187 


10 


४8 249 


20 


19 


20 
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8 १२ बारसमसेखिय 
३४ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहुसित 
हसन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
३५ “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा कर- 


णीया ति। 
३६ न उजञ्जग्धिकाय श्रन्तरघरें निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय 


रटिच्च महाहसित हसम्तो श्रन्तरवरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, अ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्त करोति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
क्स्सा ति । 


शार © वातय 


8 १३ तेरसमसेखिय 

२७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय' विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासद्‌ 
महास करोन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेथ्याथ - 

३८ “श्रष्पसहो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

३९ श्रप्पसहेन म्रन्तरघरे गन्तब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च उच्चा 
सह्‌ महासह्‌ करोन्तो भ्रन्तरवरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





छि कमक 


§ १४ चु््समसखिय 
४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासह्‌ 
महास करोन्ता भ्रन्तरषरे निसीदन्ति पे० उदिसेय्याथ - 
४१ “श्रष्पसहो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 
४२ श्रपपसदेन भ्रन्तरघरे निसीदितन्ब । यो श्रनादसिय परिच्च 


७ १६४८ | सोटढसमसेखिय २५१ 


उच्चासदह्‌ महास करोन्तो भ्रन्तरधरे निसीदति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति भ्रसच्न्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








8 १५ पल्लरसमसेखिय 

४३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालक 
म्रन्तरघरे गच्छन्ति काय श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 

४.४ “न कायप्यचालक श्रन्तरघरं गमिस्सामी ति सिद्खा करः 
णीया” ति । 

४५ न कायप्पचालक भ्रन्तरघरे गन्तव्ब । काय प्रगहेत्वा गन्तब्ब । 
यो श्रनादरिय पटिच्च कायप्पचालक श्रन्तरघरे गच्छति काय भ्रोलम्बेन्तो, 


प्राप्ति दुक्कटस्स 
ग्रनापत्ति' श्रसञ्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्साति। 








© 


६ १६ सोटठसमसखिय 
४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति, काय श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेय्याथ - 
४७ “न कायप्यचालक श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 


णीया ति । 
४८ न कायप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदितव्ब । काय परगहेत्वा 


निसीदितन्ब । यो शभ्रनादरिय पटिच्चं कायप्पचालक भ्रन्तरघरे निसीदति 
काय भ्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


2 168 


10 


ॐ 245 


15 


प्रनापत्ति श्रसच्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 2 


गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





शायय (9, 





१ धासुपगतस्स - स्या० । 
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§ १७ सत्तरसमसंखिय 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छऋढनग्गिया भिक्खु बाहुप्पचालक 
म्रन्तरषरे गच्छन्ति बाहू श्रोलम्बेन्ता पेऽ उदिसेय्याथ - 

५० “न बाहुप्वचालक श्रन्तरघरं गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

५१ न बाहृप्पचालक श्रन्त रधर गन्तञ्ब । बाह पर्गहेत्वा गन्तव्ब । 
यो श्रनादरिय पटिच्च बाहूप्पचालक श्रन्तरघरे गच्छति बाहु श्रोलम्बेन्तो, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसच्न्विच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


[1 8 1 


& १८ श्रदरारसमसंखिय 

५२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू बाहुप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति बाहू श्रोलम्बेन्ता पे० उदिसेभ्याथ - 

५२ “न बाहृष्यचालक श्रन्तरघरे निसौदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

५४ न बाहूप्पचालक म्रन्तरघरे निसीदितन्ब । बाहु पगगहेत्वा 
निसीदितब्ब । यो श्रनादरिय परिच्च बाहूप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदति 
बाहु श्रोलम्बेन्तो, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, प्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भरापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





9 1 ४, 


8 १९ ऊनवीसतिमसेखिय 
५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू सीसप्पचालक 
प्रन्तरघरे गच्छन्ति सीस श्रोलम्बेन्ता पे उरिसेय्याथ - 


७२१६३ | एकवीसतिमसेखिय २५३ 


५६ “न सीसष्पचालक भअ्रन्तरघरे गसिस्सासी ति सिक्वा कर. 
णीया" ति । 

५७ न सीस्प्पचालक भ्रन्तरधरे गन्तम्ब । सीस परगहेत्वा गन्तनब्ब । 
यो श्रनादरिय पटिच्च सीसप्पचालक श्रन्तरघरे गच्छति सीस ओ्रोलम्बेन्तो, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञ््चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति। 


नषि [च 





§ २० वीखतिससेखिय 


५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सीसप्पचालक 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति सीस श्रोलम्बेन्ता॒पे० उदिसेय्याथ- 

५९ “नं सीसप्पचालक श्रन्तरघरं निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति ¦ 

६० न सीसप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदितनव्ब । सीस पर्गहत्वा 
निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च सीसप्पचालक भ्रन्तरघरे निसीदति 
सीस भ्रोलम्बेन्तो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्नापत्ति श्रसल्चिच्च, श्रस्सत्तिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

उज्जग्धिकवग्गो दृत्तियो । 


पयय्दयथतकन्नरयकिर © वयवतवयटमनसषलवप् 


§ २१ एकवीसतिमसेलिय 

६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

६२ “न खम्भकतो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्डा करणीया" ति। 

६२३ न खम्भकतेन प्रन्तरघरे गन्तव्बे । यो श्रनादरिय परटिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा भ्रन्तरघरे गच्छंति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति अ्रसञ्चिच्च पे श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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§ २२ बावीसतिमसंखिय 

६४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
म्रन्तरघरे निसीदन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

६५ “न खम्भकतो श्रन्तरधरे निसीदिस्तामी ति सिक्ला कर 

5 णीया ति। 

६६ न खम्भकतेन भ्रन्तरघरे निसीदितव्ब । यो श्रनादरिय 
परिच्च एकतो वा उभतो वा खम्भ कत्वा श्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । 

ग्मनापत्ति प्रसच्न्विच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 

10 गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 २३ तेवीसतिमसंलिय 

६७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीस पार- 
पित्वा भ्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

६८ “+न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे गभिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

15 ६९ न श्रोगुण्ठितेन भ्रन्तरघरं गन्तब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्छ 

ससीस पार्पित्वा भ्रन्तरघरे गच्छंति, घ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति ग्रसस्चिच्च १० आ्रादिकसम्मिकस्साति । 


1, 





8 २४ चतुवीसत्तिभसेखिय 
७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीस पास- 
2 पित्वा भ्रन्तरधरे निसीदन्ति १० उदहिसेय्याथ - 
७१ “न श्रोगृण्ठितो श्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 
७२ न श्रोगुण्ठितेन भ्रन्तरघरे निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय 


१ वासुपगतस्स ~ स्या) 


७ २७७६] सत्तवीसतिमसेलिय २५५ 


पटिच्च ससीस पारुपित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनापत्ति प्रसन्न्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ [ 





§ २५ वञ््चवीसतिमसेखिय 

७३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 

पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छेन्बग्गिया भिक्ल्‌ उक्कुटिकाय 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

७४ “न उक्कुटिकाय भ्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

७५ न उक्कुटिकाय श्रन्तरघरे गन्तब्ब | यो भ्रनादरिय परिच्च 
उक्कुटिकाय भ्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसङ्चिच्च पे भ्रादिकम्मिकस्साति। 


(च। वसय 





8 २६ छब्बीसतिमसेखिय 
७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्खू पल्लल्थिकाय 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति पे उदहिसेय्याथ - 

७७ “न पल्लत्थिकाय धन्तरघरे निसीदिस्सासी ति सिक्वा कर- 
णीया” ति । 

७८ न पल्लस्थिकाय श्रन्तरघरे निसीदितन्ब । यो श्रनादरिय 
परटिच्च हत्थपल्ललस्थिकाय वा दस्सपल्लत्थिकाय वा भ्रन्तरघरे निसीदति, 
प्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासु- 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(४, मयेव 


§$ २७ सत्तवीसतिभसेखिय 
७९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्खू श्रसक्कच्च 
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पिण्डपात पटिगगण्हन्ति छंडतुकामा विय पे० उदिसेय्याथ - 

८० “'सक्कच्च पिण्डपात पटिगगहेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीथा ति। 

८१ सक्कच्च पिण्डपातो पटिगगहतब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च 
ग्रसक्कच्च पिण्डपात पटिग्गण्हाति छंडतुकामो विय, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्साति। 








+ ४। 


§ २८ श्रदुवीसत्तिमसेखिय 


८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्व्‌ तह तह म्रोलो- 
केन्ता पिण्डपात पटिग्गण्ह्न्ति, श्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्ते पिन जानन्ति 

प० उदहिसेय्याथ -- 
८३ “पत्तसञ्जी पिण्डपात पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । . 

८४ पत्तसच्जिना पिण्डपातो पटिग्गहेतन्बो । यो श्रनादरिय 
पटिच्च तह तह आ्रोलोकेन्तो पिण्डपात पटिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च पेऽ उम्मत्तकस्स श्रादिकम्मिकस्साति। 





सथापय @ 


§ २९ ऊर्नतिसतिमसखिय 


८५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
पटिग्गण्हन्ता सुपञ्ञेव बहु पटिग्गण्हन्ति पे० उदिसेथ्याथ - 

८६ “समसुपक पिण्डपात पटिगगहेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया' ति । 

८७ सुपो नाम द्वे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो । हत्थहारियो सम- 
सूपको पिण्डपातो परटिगगहेतन्बो । यो श्रनादरिय परटिच्च सूपञ्ञेव बह 
पटिरगण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ््चिच्च, श्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 





१ परटिगण्टन्ति ~ रो० । 


७३२ ९४| ्तिसतिमसेलिय न 


रसे, जातकान पवारितान, श्रञ्व्यस्सत्थाय, अ्रत्तनो धनेन, म्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





8 ३० तिसतिमसेखिय 

८८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू थूपीकतः 
पिण्डपात पटिग्गण्हन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

८& “समतित्तिकः पिण्डपात परिगगहेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया” ति। 

९० समतित्तिको पिण्डपातो पटिगगहतव्बो । यो ्रनादरिय परिच्च 
यूपीकत पिण्डपात परटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति प्रसन्चिच्च, भ्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, भ्रापदायसु, उम्मत्त- 


कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 
खम्भकतवग्गो ततिथौः | 


[ > _, ०१ के 


§ ३१ एकतिसतिमसंखिथ 

९१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भअरनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्स ्रसक्कच्च 
पिण्डपात भुञ्जन्ति श्रभुञ्जितुकामा विय पेऽ उदिसेय्याथ - 

९६२ “सक्कच्च पिण्डपात भुल्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 

६३ सक्कच्च पिण्डपातो भूञ्जितब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च 
ग्रसक्कच्च पिण्डपात भुञ्जति, भरापत्ति दुक्कटस्स । 

म्रनापत्ति भ्रसस्म्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति ! 


© भनन्यमाण्याकलिनिषय 





8 ३२ दत्तिसतिमसेखिय 
९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह्‌ तहं 





१ धूपिकत ~ रोऽ २ समतितप्थिक- }° 
पाचित्तिय ~ ३१ 
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ग्रोलोकेन्ता पिण्डपात भुञ्जन्ति, भ्राकिरन्ते पि भ्रतिक्कन्तेपि न जानन्ति 
प उदिसेम्याथ - 
९६५ “पत्तसंञ्ञी पिण्डपात भुड्जिस्सामी ति सिव्खा करणीथा'ति । 
९६ पत्तसञ्व्निना पिण्डपातो भुल्जितन्बो । यो अ्रनादरिय पटिच्च 
तह तह ्रोलोकेन्तो पिण्डपात भुञ्जति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
म्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति। 


0 








§ ३३ तेत्तिसत्तिमसंखिय 
९७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्त भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू तह तहं 
प्रोमसित्वाः पिण्डपात भुञ्जन्ति १० उदिसेय्याथ - 
६८ “सपदान पिण्डपात भुड्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 


६९ सपदान पिण्डपातो भुञ्जितब्बो । यो अनादरिय परटिच्च 
तह तह्‌ भ्रोमसित्वा पिण्डपात भृज्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

भमरनापत्ति भ्रसञ्न्विच्च,श्रस्सतिया,भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ्रञ्जेस 
दन्तो श्रोमसति, भ्रञ्जस्स' भाजने श्राकिरन्तो ग्रोमसति, उत्तरिभद्ध, 
श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मिकस्सा ति । 


0 








§ ३४ चतुत्तिसितिमसेखिय 

१०० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
भुञ्जन्ता सूपञ्मेव बहु भुञ्जन्ति पे० उहिसेय्याथ - 

१०१ “समसुपक पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिकव्खा कर 
णीया ति । 

१०२ सूपो नाम द्रे सूषा - मुग्गसूपो, माससूपो हत्थहासियो । 
समसूपको पिण्डपातो भुञ्जितन्बो । यो ग्रनादरिय पटिच्च सूपञ्लेव 
ब्रहु भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१ श्रतिवकमन्ते ~ सी°। २ भ्रोमदित्वा ~ रो०। ३-३ प्रल्जभाजने ~ स्या० । 


७३६ १०८ ] दत्तिसतिभसेखिय २५६ 


प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 
रसे, ज्यातकान पवारितान, भ्रत्तनो धनेन, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति 





धयायतः ७ 


8 ३१५ पञ्चतिसतिमसेखिय 

१०३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू थूपकतो' 
भ्रोमदित्वा पिण्डपात भुञ्जन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१०४ “न थूपकतो भ्रोमद्ित्वा पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला 
करणीया ति । 

१०५ न थूपकतो म्रोमदहित्वा पिण्डपातो भुड्जितन्बो । यो श्रना- 
दरिय पटिच्च थूपकतो प्रोमदित्वा पिण्डपात्त भुञ्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति भ्रसच््चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तकं संसं एकतो सकड़्त्वा भ्रोमदित्वा भुञ्जति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| © [1 


§ ३६ छंत्ति्तिमसखिय 

१०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बगश्गिया भिक्खू सुप पि व्यञ्जन 
पि भ्रोदनेन परिच्छादेन्ति भिय्योकम्यत उपादाय पे० उदहिसेय्याथ - 

१०७ “न सुष वा व्यङ्जन वा श्रोदनेने पटिच्छादेस्तामि भिय्यो- 
कम्यत उवादाया ति सिक्ला करणीया ति । 

१०८ न सूप वा व्यञ्जन वा मोदनेन पटिच्छादेतन्ब भिय्यो- 
कम्यत उपादाय ! यो भ्रनार्दारय परिच्च सूप वा व्यञ्जनं वा भ्रोदनेन 
परिच्छादेति भिय्योकम्यत उपादाय, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यत उपादाय, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कभ्मिकेस्सा ति । 
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१ धृपतो-सीर, स्या०, रो० । २ भीय्योकम्यत सीर । 
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६ ३७ यत्ततिसतिमसेखिय 


१०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खू सूप पि 
म्रोदन पि अरत्तनो श्रत्थाय विज्व्नापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुर्सा उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- "कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तियाः सूप 
पि श्रोदन पि म्रत्तनो प्रत्थाय विञ्ज्ापेत्वा भुज्जिस्सन्ति। कस्स 
सम्पन्न न मनाप । कस्स सादु न रुच्चती' ति । ्रस्सोसु खो भिक्स 
तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । येते भिक्खू 
प्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्खु सूप पि श्रोदन पि प्र्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्ापेत्वा 
भुञ्जिस्सन्ती ति पेऽ सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, सूप पि श्रोदन 
पि ग्रत्तनो अ्रस्थाय विजञ्व्ापेत्वा भुञ्जथा ति " “सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, 
सूप पि भ्रोदनं पि भ्रत्तनो अ्रत्थाय विजञ्जापेत्वा भुञ्जिस्सथ । नेत, 
सोघपुरिसा, श्रप्पस्न्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्छवं, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

११० “न सुप वा श्रोदन वा श्रत्तनो ्रत्थाय विज्ब्णापेत्वा भुचञ्जि- 
स्सामी ति सिक्ष्खा करणीया ति ¦ 

एवच््चिद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्ज्यत्त होति । 

१११ तेन सो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलान- 
पुच्छका भिक्खू गिलाने भिक्खू एतदवोच - “कच्चावृसो, खमनीय, 
कच्चि यापनीयः' ति " पुव्बे मय, भ्रावुसो, सूप पि भ्रोदन पि अ्रत्तनो 
प्रत्थाय विञ्व्नापेत्वा भुञ्जाम, तेननो फास होति । इदानि पन ~ भग- 
वता पटिक्छित्त' ति कुक्कुच्चायन्ता न विजञ्जापेम, तेननोन फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० श्रनृजानामि, भिक्खवे, गिलानेन 
भिक्लुना सूप पिश्रोदन पि भ्रत्तनो अ्रत्थाय विञ्ज्यापेत्वा भुडिजितु । 
एक च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

११२ नं सुप वा श्रोदन वा श्रगिलानो श्रत्तनो श्रत्थाय विञ्च्मा- 
पत्वा भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

११३ नसूपवा म्रोदन वा भ्रगिलानेन प्रत्तनो श्रत्थाय विञ्व्ा- 


१ छन्बग्गिया -रो० । २ भिक्च्‌-रो० । ३ सी० पोत्थके नत्थि । 


७ ३९ ११६ | ऊनचत्तारीसतिमसेखिय २६१ 


पत्वा भुज्जितब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च सूप वा श्रोदन वा प्रभिलानो 
ग्र्तनो भ्रत्थाय विञ्जापेत्वा भञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति ग्रसञ््िच्च, म्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, जात- 
कान पवारितान, ग्रञ्व्यस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, श्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकगिमिकस्सा ति । 


बक्प्यापरुभाययन (क) पव्यद्यप्यतयजनयरेक् 


8 ३० अदुतिसतिमसेखिय 


११४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उज्ज्ञान- 
सञ्जी परेस पत्त श्रोलोकेन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

११५ “न उज्ानसञ्जी परेस पत्त श्रोलोकेस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 

११६ न उञ्ज्ञानसच््निना परस पत्तो श्रोलोकेतब्बो । यो भ्रना- 
दरिय पटिच्च उज््ञानसञ्ी परेस पत्त भ्रोलोकेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, ग्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, दस्सामीतिवा 
दापेस्सामी ति वा श्रोलोकेति, न उज्क्ञानसल्जिस्स, भ्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








8 ३६ ऊनचत्तारीसतिमसेखिय 

११७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू महन्त 
कबट करोन्ति पे० उद्िसेथ्याथ ~ 

११८ “नातिमहन्त कवठ करिस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 

११९ नातिमहन्तो कबलो कातवब्बो । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
महन्त कबठ करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभद्धे, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकसम्मि- 
कृस्सा ति । 


10 


१/२) 


20 


ह 


20 


२६२ पाचित्तिय [ ७४० १२०- 


§ ४० चत्तारीसतिमसेखिय 


१२० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खोपन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दीघ 
ग्रालोप करोन्ति पेऽ उदहिसेय्याथ - 

१२१९ “परिमण्डल श्रालोप करिस्सामी ति सिक्ला करणीया ति । 

१२२ परिमण्डलो श्रालोपो कातम्बो । यो भ्ननादरिय पटिच्च 
दीघ भ्रालोप करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्म्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स 
खञ्जके, फलाफले, उत्तरिभद्धे, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्या ति । 

सक्कच्चवग्गो चतुत्थो । 


[1 १९.१३ 


६ ४१ एकचत्तारीसतिमसेखिय 


१२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पनं समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भ्रनाहट 
कबर मुखद्वार चिवरन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

१२४ “न श्रनाहटे कबर सुखद्वार विवरिस्सामी ति सिक्ा 
करणीया" ति । 

१२५ न अनाहटे कबठे मुखद्रार विवरितन्ब । यो श्रनादरिय 
पटिच्च प्रनाहटे कबठे मुखद्वार विवरति, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति 





{तौ भयम 


§ ६२ दाचत्तारीसतिमसखिय 


१२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खू भुञ्जमाना 
सन्ब ॒हत्थ मुखे परक्विपन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

१२७ “न भुञ्जमानो सब्ब हत्थ मुखे पक्खिमिस्सामी ति सिक्ा 
करणीया ति । 


१ करोत भुञ्जन्ति-स्या°। 


७ ८५ १३५ ] पञ्चचत्तारीसतिमसेखिय २६३ 


१२८ न भुञ्जमानेन सन्बो हत्थो मुखे पक्खिपितब्बो । यो 
प्रनादसिय पटिच्च भृञ्जमानो सन्ब हत्थ मुखे पक्खिपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्चं पे० श्रादिकम्मिकस्साति। 


9 








§ ४३ तेचत्तारीसतिमसेखिय 

१२९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन लो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सकवच्ेन 
मुखेन ब्याहुरन्ति पे उदिसेय्याथ - 

१३० सकबटेन मुखेन व्याहरिस्सासी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१३१ न षकबटेन मुखेन व्याहुरितब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
सकबठेन मुखेन व्याहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्सिकस्साति । 





ययक © 


§ ४४ चतुचत्तारीततिमसेखिय 

१३२२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छेब्बग्गिया भिक्खू पिण्डुक्खेपक 
भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१३३ “नं पिण्डुक्लेपक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१३४ न पिण्डुक्खेपक भूञ्जितब्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च पिण्डु- 
क्खेपक भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनार्प॑त्ति श्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








8 ४५ पञ्चचत्तारीसत्तिमसेखिय 
१३५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें ! तेन सो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ू कबला- 
वच्छदक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ - 


15 


29 
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२६४ पाचित्तियं [ ७४५ १३६- 


१३९६ “न कबठावच्छेदक भूज्जिस्सामी ति सिक्डा करणीया" ति । 
१३७ न कबठावच्छेदक भुञ्जितन्ब । यो अ्रनादरिय पटिच्च 
कबटावच्छेदक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अ्रनापत्ति अ्रसच््चिच्च, श्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके फलाफले, उत्तरिभङ्खे, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आरादिकम्मि- 
क्स्सा ति । 


शाः "बङा | §। | - ~ > ध 


६४६ छचत्तारीसतिमसेखिय 

१२३८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जे तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन छन्बशिया भिक्खू भ्रवगण्ड- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उदिसे्याथ - 

१३९ “न श्रवगण्डकारक भुड्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१४० न अ्रवगण्डकारक भुङ्जितव्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्ड कत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

म्रनापत्ति ्रसञ्िच्च, प्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


शतम द © 





8 ४७ संत्तचतारीसतिमसेखिय 


१४१ पन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जे तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हत्थ- 
निद्धनक भुञ्जन्ति पे० उद्िसेम्याथ - 

१४२ “न हत्थनिदुनक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणोया" ति । 

१४२ न हत्थनिद्धुनक भुल्जितब्ब । यो श्रननादरिय पटिच्च हत्थ- 
निदूनक भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वर चछडन्तो हत्थ निद्धुनाति, म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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१ एष्य सी° पोत्थके खज्जके' इति श्रधिको पाठो दिस्सति । २ निद्ुनति - रो, 


नतिद्ेनति -स्या० } 


७५० १५२ ] पञ्ञासमंसंखिय २६५ 


8 ४८ श्रटुचत्तारीसतिमसेखिय 

१४४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सार्वात्थय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्नग्गिया भिक्खू सित्थाव- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उहिसेष्याथ- 

१४५ “न सित्थावकारक भुञ्जिस्सछामी ति सिक्ख करणीया" ति । 

१४६ न सित्थावकारक भुञ्जितव्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 
सित्थावकारक भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वर छडन्तो सित्थ छयति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मि- 
कस्सा ति । 





षि 
§ ४९ ऊनपञ्व्नासससंखिय 
१४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू जिन्हा- 
निच्छारक भुञ्जन्ति पे० उदिसेथ्याथ- 
१४८ “न जिव्हानिच्छारक भुड्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया ति । 
१४९ न जिब्हानिच्छारक भुल्जितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्चं 
जिब्हानिच्छारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स | 
ग्रनापत्ति अ्रसचल्चिच्चं पे श्रादिकम्मिकस्सा ति) 
9 
8 ५० पञ्जासमसेखिय 
१५० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावेस्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू चपुचपु- 
कारक भुञ्जन्ति पे० उदिसेय्याथ- 








१५१ “न चपुचपुकारक मुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति \ 20 


१५२ न चपुचपुकारक भुञ्जितव्ब । यो श्रनादरिय पृटिच्च 
चपुचपुकारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्ननापत्ति ्रसञ्चिच्च पेऽ भ्रादिकभ्मिक्स्साति। 


क्रबनकगो पञ्वमो ।* 


1 शा ९। 


१ चीयत ~ सी९, ब्ुहग्यतति - रो^ भ । 
पाचित्तिय = ३४ 





20 


२९६ पाचित्तिय [ ७५१ १५३- 
8 ५१ एकपञ्ासमसंखिय 


१५३ तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसिता- 
रामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरंन ब्राह्मणेन सद्खस्स पयोपान पटि- 
यत्त होति । भिक्ख्‌ सुरुसुरुकारक खीर पिवन्ति । भ्रञ्जतरो नटपुञ्बको 
भिक्ख॒ एवमाह ~ “सब्बोय' मञ्ञे सद्धो सीतीकतो " ति। ये ते भिक्खू 
ग्रपिपच्छा पे० ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम 
भिक्खु स्ख श्रारब्भ दव करिस्सतीति पे० सच्च किर त्व, भिक्ु, 
सद्ध श्रारन्भ दव श्रकासी ति " (सच्च, भगवा" ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
सङ्ख श्रारञ्म दव करिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पे विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि- “न, 
भिक्खवे, बुद्ध वाधम्मवा सङ्घ वा भ्रारन्भ दवो कातन्बो । यो करे्य, 
ग्रपत्ति दुक्कटस्सा" ति । भ्रथखो भगवात भिक्खू, भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय' पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उरिसेय्याथ - 

१५४ “न सुरसुखकारक भुल्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 

१५५ न सुरुसुरुकारक भुड्जितन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 
सुरुपुरुकारक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रनापत्ति ग्रसस्म्विच्च पे श्रादिकसम्मिकस्सा ति। 








॥५। 


§ ५२ देपञ्ञ्गासमसेखिय 


१५६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्बग्गिया भिक्खू हत्थ नित्लेहक 


भुञ्जन्ति पे० उद्िसेय्याथ- 
१५७ “न हत्थनितल्लेहक भुल्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति । 
१५८ न हत्थनिल्लेहकं भुड्जितन्ब । यो भ्रनादरिय पटिच्च 


१ सभ्वाय -सी० स्यार, रो०। २ सीतिकतो-सी० सो । ३ दुभरताय-सी० । 


७ ५५ १६५ | पञ्चपञ्व्यासमसेखिय २६७ 


हस्थ निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च पे० शआ्रादिकम्मिकस्साति । 


| © 





§ ५३ तेपञ्खासमसंखिय 

१५९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन छन्नग्गिया भिक्खू पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१६० “न पत्तनिल्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

१६१ न पत्तनित्लेहक भुञ्जितन्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसल्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परिः 
तके ससे एकतो सद्खड्ित्वा नित्लेहित्वा भुञ्जति, भ्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति ! 


(रे श्रि 


§ ५४ चतुपञ्लासमसेखिय 
१६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ओदु- 
नित्लेहक भुञ्जन्ति पे० उद्िसेय्याथ - 
१६३ “न श्रोटुनित्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्छा करणीया" ति । 
१६४ न श्रोदुनिल्लेहक भूञ्जितनब्ब । यो श्रनादरिय पटिच्च 


ग्रोदनित्लेहक भुञ्जति, ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
भ्रनापत्ति ग्रसच्न्चिच्च पे० आ्आदिकम्मिकस्सा ति। 


पष ० । 


§ ५५ पञ्चपश्व्नासमसेखिय 
१६५ तेन समयेन बृद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे भेस- 
कट्धावने भिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादे सामिसेन 
हत्थेन पानीयथालकः पटिग्गण्हन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 


१ सुखमारगिरे- म० । २ पानियथालक ~ रो° । 
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२६८ पाचित्तिय [ ७५५ १६९१५- 


विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालक परटिग्गहेस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो'' ति । 
प्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान चिथ्यन्तान विपाचे- 
त्तान । ये तें भिक्चू म्रपिपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम भिक्खू सामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिग्ग- 
हेस्सन्ती ति पे सच्चं किर, भिक्ंवे, भिक्ख्‌ सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालक पटिग्गण्हन्ती ति † सच्च, भगवा! ति । 

विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथदहिनाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परटिग्गहेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदि- 
सेय्याथ - 

१६९ “न स्ामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

१९७ न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको परिगगहतव्बो । यो 
ग्रनादरिय पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिर्गण्हाति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि- 
स्सामीति का धोवापेस्सामीतिवा परटिग्गण्हाति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


8 ५६ दपञ्ञमाधमससिय 


१६८ तेन समयेन बृद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसूमारभिर 
भेसकल्छावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनदे पासादे 
ससित्थक पत्तधोवन ्रन्तरघरें छडंन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपृत्तिया ससित्थक पत्तधोवन 

ग्रन्तरघरे छडस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो" ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान ¦ 
ये त्तं भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ ॒हि नाम भिक्खू ससित्थक पत्तधोवन म्रन्तरधरं छहुस्सन्ती ति 

पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू ससित्थक पत्तधोवनं श्रन्तरघर 


७५७ १७३ | सत्तपञ्जासमसेखिय २६६ 


छडन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथदहि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा ससित्थक पत्तधोवन प्रन्तरघरे छडस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, प्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहि- 
सेय्याथ - 

१६९ “न ससित्थक पत्तधोवन भ्रन्तरघरे छडस्सामी ति सिक्ा 
करणीया" ति । 

१७० न ससित्थक पत्तधोवन श्रन्तरघरे छडंतब्ब । यो भ्रना- 
दरिय पटिच्च ससित्थक पत्तधोवन अन्तरघरे छहुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, उद्ध- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा परटिग्गहेत्वा' वा नीहरित्वा वा छडति, ्राप- 
दासु, उस्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© [न 


$ ५७ सत्तपञ्ञ्यासमसेखिय 

१७१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू छखत्त- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
चखिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ दहि नाम छब्बग्गिया भिक्खू छत्तपाणिस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति पे सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, छंत्तपाणिस्स 
धम्म देसेथा ति ” (सच्च, भगवा" ति । 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्म देसेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेथ्याथ - 

१७२ “न॒ चत्तपाणिस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला केर. 
णीया ति । 

एवङ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

१७३ तेन खो पन समयेन भिक्खू छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्म देसेतु कुक्कु स्चायन्ति, । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
"कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया छंत्तपाणिस्स गिलानस्स धम्म न 


१ परिग्गहे -स्या०,म० २ देमिस्सामी~सी०। २३ कुक्कुच्नायतान दे्सेत-सौ०। 
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२७० पाचित्तिय [ ७ ५७ १७२३- 


देसेस्सन्ती"' ति ! ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ञायन्तान 
खिग्यन्तान विपाचेन्तान श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ ्रारो- 
चेसु । श्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ अ्रामन्तेसि ~ “्ननुजानामि, भिक्खवे, छंत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्म देसेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१७४ ^" घछृत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिवा 
करणीया” ति । 

१७५ छ्त नाम तीणि छत्ताति - सेतच्छत्त', किलज्जच्छत्त, 
पण्णच्छत्त मण्डलबद्ध सलाकबद्ध । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितोः भ्रत्थूपसच्हितो धम्मूपसञ्हितो । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदं श्रापत्ति दुक्कटस्स । अरक्वराय 
देसति, ग्रक्वरक्खःराय श्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरिय परटिच्च छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म 
देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसच्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


9 नकि 





8 ५८ श्रहुपञ्ञासमसेखिय 

१७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्स. दण्डपाणिस्स 
धम्म देसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 

१७७ “नं दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया ति। 

१७८ दण्डो नाम मञ्क्िमस्स पुरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 
उक्कटो अदण्डो, श्रोमको श्रदण्डो । 

न दण्डपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो श्रनादरिय 
पटिच्च दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसनल्चिच्च पे० श्रादिकम्मिक्स्सा ति। 


नययावकयलयन्यमर्त @ 





१ सेतत - रो० ! २ देवभासितो ~-सी° | 


७६१ १८५ ] एकसट्मिसेखिप २७१ 


§ ५९ अनसटह्टिमसेखिय 


१७६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ सत्थ- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१८० “न सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्य धम्म देसेस्सामी ति सिक्खा 
करणीया" ति । 

१८१ सत्थ नाम एकतोधार उभतोधार पहरणः । 

न सत्थपाणिस्स अ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो ¦! यो श्रनादरिय 
पटिच्च सत्थपाणिस्स प्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च पेऽ ग्रादिकस्मिकस्साति। 


प पकयेशययसययलनथ ५. ४ 





$ ६० सह्मसेखिय 
१८२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे | तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भ्रावुध- 
पाणिस्स धम्म देसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 
१८३ “न श्रावुधपाणिस्त श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया! ति । 
१८४ श्रावृध नाम चापो कोदण्डो । 

न भ्रावुधपाणिरस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो श्ननादरिय 
परिच्च श्रावृधपाणिस्स प्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 
ग्रनापत्ति' भ्रसञ््चिच्च पे भ्रादिकस्मिकस्सा ति। 

सुरसुखव्गो छह । 








§ ६१ एकसद्िमसखिय 


१८५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया भिक्वू पादुका- 
रून्हुस्स' धम्म देसेन्ति = पे० उदिसेय्याथ - 


१ पहरणि~स्या० रो० । २ श्रायुधपाणिश्च-पी० । ३ पादुकारन्द्स्ष ~ म । 
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९७२ पाचित्तियं [ ७६१ १८६- 


१८९ “न पादृकारूम्हस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति 


सिक्खा करणीया" ति । 

१८७ न पादुकारून्हस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो 
ग्रनादरिय परटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा भ्रोमुक्कस्स वा प्रगि- 
लानस्स धम्म देसेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसल्िचिच्च पे० ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


के | 





8 ६२ द्ासह्मसेखिय 

१८८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स घ्राराम । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उपाहना- 
रून्हुस्स धम्म दंसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१८९ “न उपाहुनारुन्हुस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति 
सिक्खाकरणीया'' ति । 

१६० न उपाहनारूक्हस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतन्बो । यो श्रना- 
दरिय परटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा भ्रोमुक्कस्स वा भ्रगिलानस्स 
धम्म देसि, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति श्रसचञ्नचिच्च पेऽ श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


ककव ७ | 1 


8 ६३ तेसद्विमसेखिय 

१९१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आ्आरामे । तेन खौ पन समयेन चछब्बगिया भिक्खू यानगतस्स 
धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ - 

१९२ “न॒ थानगतस्सत श्रगिलानस्स धम्म वेसेस्सामी सिक्वा 
करणीयाः" ति । 

१९३ यान नाम व्ह रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटङ्खी । 

न यानगतस्स॒श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरिय 





१ उपाहनाश्न्हस्स ~ म० । 


७ ६६ २०० | छसद्िमसेखिय २७३ 


पटिच्च यानगतस्सं श्रगिलानस्स धम्म देसेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनापत्ति भ्रसञ््चिच्च पेऽ श्रादिकस्मिकस्सा ति। 


== 09 








8 ६४ चतुसटिमसेखिय 

१९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सयनगतस्स 
चम्म देसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

१९५ “न सयनगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामो ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१९६ न सयनमगतस्स श्रगिलानस्स धम्मो दसेत्तब्बो ! यो न्रना- 
दरिय परिच्च श्रन्तमसो माय पि निपन्चस्स सयनगतस्सः श्रगिला- 
नस्स धम्म देसेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसञ्म्चिच्च पेऽ श्रादिकस्मिकस्सा ति। 


0 








8 ६५ पञ्चसद्विमसेखिय 

१९७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवमे ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पल्लत्थि- 
काय निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पे० उद्िसेय्याथ - 

१६० “न पट्ललत्थिकाय निसिच्वस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी 
ति सिक्ला करणीया ति । 

१९९ न पल्ललत्थिकाय निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसे- 
तन्नौ । यो श्रनादरिय पटिच्च हत्थपट्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लल्थिकाय 
वा निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति। 

जनय (र 
8 ६६ छसदविमसेखिय 

२०० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बगिगिया भिक्लू वेरित- 
सीसस्स धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - 

१ छमाय~-म० स्या० 1 २ सी, स्या० पौत्थकेसु नत्थि। 
पाचित्तिय - २३५ 





९ 20; 


2 266 


20 





२७४ पाचित्तिय [७ ६६ २०१- 


२०१ “न वेहितसीसस्व श्रगिलानस्स धम्म देसेस्साममे' ति सिक्ला 
करणीया" ति । 

२०२ बेडितसीसो नाम केसन्त न दस्सापेत्वा वेठितो होति । 
न वेटितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो भ्रनादरिय परिच्च 
वेहितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसलिचिच्च, भ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्त विवरापेत्वा देसंति, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ पयन्तं 





1 


8 ६७ सत्तसट्विमसंखिय 

२०२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्ख्‌ श्रोगृण्ठित 
सीसस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

२०४ “न श्रोगृण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्त धम्म देसस्सामी ति 
सिक्ला करणीया“ ति 

२०५ श्रोगुण्ठितसीसो नाम ससीस पारुतो वुच्चति । 

न भ्रोगुण्ठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो अनादरिय 
परटिच्च श्रोगुण्ठितसीसस्स अ्रगिलानस्स धम्म देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसलिचिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, भिलानस्स, सीस 
विवरापेत्वा देसि, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकंस्सा ति । 


|*। 








$ ६८ श्रहुसद्िमसेक्िय 
२०६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू छमाय' 


४. निसीदित्वा भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पे० उदहिसेय्याथ - 


२०७ ^" छाय निसीदित्वा शरासने तिसिन्चस्स श्रगिलानस्स धम्म 
देसेससामौी ति सिक्ला करणीया" ति । 
२०८ न छमाय निसीद्वित्वा भ्रासने निसिन्नस्स भ्रमिलानस्स 





१ देसिस्सामी -सी०) २ छुमाय ~ स्या०, भ ) 


७,६९ २१० 1 ऊनसत्ततिमसेखिप २७१ 


धम्मो देसेतब्बो । यो शअ्रनादरिय पटिच्च छमाय निसीदित्वा शरासने 
निसिन्नस्स श्रगिलानस्स वम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
श्रनापति भ्रसञ््चिच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पथय @ छथः 


8 ६९ अनसत्ततिमसेखिय 


२०& तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंञ्बग्गिया भिक्ख्‌ नीचे भ्रासनं 
निसीदित्वा उच्चे ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति । ये ते भिक्च्‌ 
ग्रप्पिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति कथ हिनाम 
चछब्बग्गिया भिक्खू नीचे भ्रासनें निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति पे० सच्च किर तुम्ह, भिक्षे, नीचं प्रासने 
निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेथा ति ˆ “सच्च, 
भगवा” ति । विरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघ- 
पुरिसा, नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ विमरर्हित्वा धम्मि 
केथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 


२१० “भूतपुन्ब, भिक्खवे, बाराणसिय श्नञ्व्यतरस्स छपकस्स 
पजापति गल्भिनी श्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सा छपकोः त छपकः 
एतदवोच ~ शगन्भिनीम्हि, श्रय्यपुत्त । इच्छामि श्रम्ब खादितः ति। 
'नत्थि श्रम्बो, श्रकालो भ्म्बस्सा' ति! सचे न लभिस्सामि मरि 
स्सामी' ति । तेन खो पन समयेन, भिक्खवे, रञ्बो म्रम्बो धुवफलो 
होति । श्रथ खो, भिक्लवे, सो पको येन सो प्रम्बो तेनुपसद्भमि, 
उपसङ्खमित्वा त॒श्रम्ब प्रभिरूहित्वा निलीनो श्रच्छि | श्रथ खो, 
भिक्खवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सदधि येन सो भ्रम्बो तेनुपसद्धुमि, 
उपस ङ्मित्वा उच्चे श्रासने निसीदित्वा मन्त परियापुणाति । प्रथो, 
भिक्खवे, तस्स छपकस्स एतदहोसि - याव श्रधम्मिको भय राजा 
यत्र हि नाम उच्चे प्रासने निसीदित्वा मन्त परियापुणिस्सति । श्रय 
च ब्राह्मणो श्रधम्मिको, प्रत्र हि नाम नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चं 





१ छवकस्स-स्या० । २ छंवकी -स्या० ¡ ३ चक्क ~ स्या० | ४. भ्रम्ब म, 
रोऽ 1 ५ संनाह -सी० । ६ मऽ, रोऽ स्यार पोप्यकैसु नत्थि। ७ भसिरहित्वा-~-म० । 


ला 


3 


वै 


२७६ पाचित्तिय | ७ ६६९ २१०. 


ग्रसने निसिन्नस्स मन्त वाचेस्सति । श्रह चम्हि ्रधम्मिको, योह्‌ इत्थिया 
कारणा रञ्नो भ्रम्ब श्रवहरामि । सब्बमिद' चरिम कत* ति तत्थेव 
परिपति । 
““उभो श्रत्थ न जानन्ति, उभो धम्म न पस्सरे । 
5 यो चाय मन्त वाचेति, यो चाधम्मेनधीयति ।) 
"'सालीन श्रोदनो भृत्तो, सुचिमसुपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तासि, धम्मो भ्ररियेभिः वण्णितो ।। 
"धिरत्थु त धनलाभ, यसलाभ च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, ग्रधम्मचरणेन वा ।। 
10 “"परिञ्बज महात्रह्ये, पचन्तञ्ने पि पाणिनो | 
मा त्वे ्रधम्मो ग्राचरितो, श्रस्मा कुम्भमिवाभिदा ति।। 
"तदापि मे, भिक्खवे, भ्रमनापा नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे 
प्रासने निसिन्नस्स मन्त वाचेततु, किमद्खः पन एतरहि न श्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स धम्म देसेतु । 
15 नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च॑पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
२११ “न नीचे शरासने निसीदित्वा उच्चे शरासने निसित्लस्स 
श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति चिक्खा करणीया" ति । 
२१२ न नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स 
2 भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो ग्रनादरिय परटिच्च नीचे शरासने 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स अ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
श्रनापत्ति भ्रसल्म्चिच्च पे० भ्रादिकभम्मिकस्सा ति । 


@ कवनवन्नकसश 
§ ७० सत्ततिंमसेखिय 


२१३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियः विहरति जेतवने श्रनाथ- 
% पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंड्बग्गिया भिक्स ठिता 





१ सब्ब इद च~ रोऽ, सब्बभिद च ~ स्या०, सन्बभिद्चवमरिगत -सी° । २ सीऽ 
स्था०, रो° पोत्थकेस्‌ नस्थि । ३ परिगत ~ रो०, स्या०, सी० पोत्थके नत्थि। ४ चाघम्मेम 
प्रधिय्यति -रो० । ५. भ्ररियेहि -सी० ! ६ किमङ्ख ~ म०, स्या० । 


७७२ २२१ ] हासत्ततिमसेखिय २७७ 


निसिन्नस्स धम्म देसेन्ति पेऽ उदिसेय्याथ - ध 

२१४ “न ठितो निसिच्चस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति 
सिक्ला करणीया “ ति । 

२१५ न स्तिन निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 
श्रनादरिय परिच्च ठितो निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च पे० भ्रादिकम्मिकस्साति। 


0 








8 ७१ एकसत्ततिमसेखिय 

२१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बगिगिया भिक्खू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छन्तस्स धम्म देसेन्ति पे० उदिसेय्याथ- 

२१७ “न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स भ्रगिलानस्त धम्म 
देसेससामी ति सिक्खा करणीया'' ति । 

२१८ न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतन्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गन्छन्तस्स 
ग्रगिलानस्स धम्म देसेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसस्म्चिच्चं पे भ्रादिकम्मिकस्साति। 


कक 9 कीणं 


§ ७२ दासत्ततिमसेखिय 

२१९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स धम्म देसेन्ति प° उदिसेय्याथ- 

२२० “न उष्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्म 
देवेस्सामी ति सिका करणीया" ति । 

२२१ न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतञ्बो । यो श्रनादसिय पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
श्रगिलानस्स धम्म देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसच्न्विच्च पे० भरादिकम्मिकस्सा ति । 


(कक 





% 269 


इ 205 


15 


20 


25 


8 270 


206 


20 


२७८ पाचित्तिय [ ७७३ २२२ 


६७३ तेसत्ततिमसेखिय 

२२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सश्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ठिता उच्चार 
पि पस्सावपि करोन्ति पे० उदहिसेय्याथ- 

२२३ “न हितो श्रभिलानो उच्चार वा पस्साव वा करिस्सामी 
ति सिक्खा करणीया" ति । 

२२४ न ठितेन श्रगिलानेन उच्चारे वा पस्सावो वा कातन्मो 
यो अ्रनादरिय पटिच्च ठितो श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा करीति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसस््विच्च पे० श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








§ ७४ चतुसत्ततिमसंखिय 


२२५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्ररामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू हरिते उच्चार 
पि प्रस्सावपिखेढपिकरोन्ति पेऽ उदहिसेय्याथ- - 

२२६ “न हरिते श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वा खेढ वा 
करिस्सामो ति सिक्ला करणीथा ` ति । 

२२७ न हरिते श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावौवाखेढोवा 
कातब्बो । यो श्रनादरिय पिच्च हरिते श्रभिलानो उच्चार वा पस्साव 
वा खेढठवा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसस््विच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्रप्प 
हरिते कतो हरित भ्रोत्थरति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कृस्सा ति । 


© 








§ ७५ पञ्चसत्ततिमसेखिय 


२२८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन लो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार 
पि पस्सावपि खेठपि करोन्ति मनूस्सा उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपा- 


१ सेल ~ सी । > श्रपहरिते -स्या० | 
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चेन्ति-'कथ हि नाम समणा सक्यपुकत्तिया उदके उच्चार पि पस्सावपि 
खे पि करिस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो” ति 1 भ्रस्सोसूखो छथ 
भिक्ू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिभ्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू 
प्रप्पिच्छा पेऽ ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्साव पिखेढ पि करिस्सन्ती 
ति पेऽ सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, उदके उच्चार पि पस्सावपि 
सेठ पि करोथा ति " (सच्च, भगवा" ति विगरहि बुद्धो भगवा 

पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उदके उच्चार पि पस्साव 
पि खेढठ पि करिस्सथ । नेत, सोधपुरिसा, श्रपष्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 10 

२२६ (न उदकं उच्चार वा पस्ताववाखेष्ट वा करिस्सामी ति 

सिक्ला करणीया" ति । 


एवञ्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 


न २३० तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चार पि 
पस्सावपि खेट पि कातु कुक्कु च्चायन्ति । भगवतो एतमत्थ भारोचेसु । 15 
ग्रथ खो भगवा एतर्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, मिलानेन भिक्खुना उदके उच्चार 
पि पस्सावपिखेढ पि कातु । एव च पन, भिक्ववे, इम सिक्खापव 
उदहिसेय्याथ - 

२३१ “न उदकं भ्रगिलानो उच्चार वा पस्साव वाकठछवा 2 
करिस्सामी ति चिक्वा करणीया” ति । 

२३२ न उदके भ्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेढोवा 
कातब्बो । यो श्रनादरिय पटिच्च उदके श्रगिलानो उच्चार वा पस्साव 
वा खेढ वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति अ्रसञ्म्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 2 
कतो उदक श्रोत्थरति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदना. 
दस्सः, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

पादुकवग्गो सत्तमौ 


१ स्या० पौत्थके नत्थि । २ वेदनटुस्स ~ सी०, रो०, स्या¢ पौत्थके नत्थि। 


२८० 


पाचित्तिय 


| ७७५२३३- 


२३३ *उदिदरा खो, श्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 


पुच्छामि -“कच्िचत्थ परिमुद्धा"' ? तिय पि पुच्छामि -'कच्चत्थ परि- 
सुद्धा” ? तत्तिय पि पुच्छामि ~ “कच्चित्य परिसुद्धा” ? परिसुदधेत्था- 
मस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


सेखियकण्ड निद्धित । 


#'एत्थ सी० पोत्थके इमा गाथायो दिस्सन्ति - 


उहान 

"परिमण्डल पटिच्छन्न सुसवुतोक्खित्त चर्केखुना । 
उरकछि्तुज्जश्धिकाप्पसद्धो तयो चेव पचालना ।। 
खम्भग्रोगुण्ठिता चेव कुटिपत्लत्थिकाय च । 
सक्कच्च पत्तसञ्ञी च॒ समसूपसमतित्तिकं 1 
सक्कच्च  पत्तसञ्जी च सपदान समसूुपक । 
थूपतो च पटिच्छञ्च विञ्जत्तुज्क्ान सञ्व्मिता ।। 
त॒ महन्तं मण्डल हार सब्ब हत्य नं व्याहरे ) 
उक्खेपो छेदन गण्ड धुन सित्थाव कारक ॥ 
जिह्वानिच्छारक चेव चपूससुर्‌ सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च भ्रोटठो च सामिसञ्च ससित्थक "। 
छत्तपाणिस्स सद्धम न देसेन्ति तथागता । 
इच्चेव दण्डपाणिस्स सत्थ भ्रयुध पाणिन॥ 
पादुकोपाहनाचेव यानसेय्य गतस्स च । 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स वेठितो गुण्ठितस्स च ॥ 
छमा नीचासने ठान पच्छो उप्पथेन च । 
ठ्तिकेन न कातव्ब हरिते उदकम्ह्चा ति 





0 





तेस॒ वंगान उहान 
परिमण्डल उज्जग्वि खम्भ सक्कच्चमेव च । 
कबलासुरं सुरू चेव पादुकेन च सत्तमा ति।॥। 


पञ्यत्ता अअरतिदेवेन गोतमेन यसस्सिना । 
सवके सिक्नतव्थाय पञ्चसत्तति सेखिया न्ति १ 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


भिक्खुनीषिभङ्गो 
१ पाराजिककण्ड 


६ १ पठमपाराजिक 
( परामसनसादिते ) 


(१) सुन्दरीनन्दावत्थु 

१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्खृनी- 
सङ्खस्स' विहार कत्तकामो होति । अथ सो सान्हो मिगारनत्ता भिक्खु- 
नियो उपसङ्कमित्वा एतदवोच - “इच्छामह, भ्रग्ये, भिक्खुनी सद्खस्स 
विहार कात्‌ । देथ मं नवकम्मिक भिक्खुनि'” ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्खृनीसु पञ्बजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सुन्दरी- 
नन्दा, युल्लनन्दा ति । तासु सृन्दरीनन्दा भिक्खुनी तरुणपब्बजिता 
श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ता मेधाविनी दक्ख। 
श्रनलसा, तत्नुपायायः वीमसाय समन्नागता, भ्रल कातु ्रल सविधातु । 
ग्रथ खो भिक्खुनीसद्धो सुन्दरीनन्द भिक्खुनि सम्मित्वा सान्हस्स मिगार- 
नत्तुनो नवकस्मिक श्रदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी 
साग्हस्स भिगारनत्तुनो निवेसन श्रभिक्खेण गच्छति ~ “वासि देथ, फरसु 
देथ, कुठार देथ, कुदाल! देथ, निलादन देथा“ ति । सनो पिं भिगारनत्ता 
भिक्खुनूपस्सय' ्रभिक्छण गच्छति कताकत जानितु । ते भ्रभिण्हदस्सनेनः 
परिबद्धचित्ता ब्रहेस्‌ । 

ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता युन्दरीनन्द भिक्खुनि दूसेतु भ्रोकास 
ग्रलभमानो एतदेवत्थायः भिक्वुनी सद्खस्स भक्त भ्रकासि । प्रथ खो 





१ भिक्सुनिसद्भस्प -म० । २ सीऽ पोत्थके मत्थि। ३ व्यत्ता-सी० 1 ४ तत्रू- 
पायाय ~ स्री । ५ परसु -म०। ६ कुदाल - म० ७ भिक्वुनुपस्सय ~ म०। ८ श्रभिण्डदस्सनेन - 
यो$, भ्रभिष्ह दरस्सनेन ~ स्या० । & एतदेवश्रत्थाय - मऽ, एतदेव ग्रत्थाय - स्यार । 
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सानो भिगारनत्ता भत्तग्े श्रासन पञ्ज्यापेन्तो ~ “एत्तका भिक्लु- 
नियो श्रथ्याय सृन्दरीनन्दाय वृडूतरा' ति एकमन्ते भ्रासन पञ्ापेसिं 
“एत्तका नवकतरा' ति -एकमन्त भ्रासन पञ्जापेसि । परिच्छे भ्रोकासे 
निकटे सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया रासन पञ्जापेसि, यथा थेरा 
भिक्लुनियो जानेय्य ~ “नवकान भिक्छुनीन सन्तिके निसिन्ना' ति, नवका 
पि भिक्छुनियो जानेय्यु ~ थेरान भिक्लुनीन सन्तिके निसिन्ना' ति । 
ग्रथ खो सान्हयो मिगारनत्ता भिक्खुनीसङ्खस्स काल भ्रारोचापेसि - कालो, 
ग्रथये, निद्ित भक्त" ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सत्लक्खेत्वा - "न बहूु- 
कतो सान्हो मिगारनत्ता भिक्वनीसद्खस्स भत्त' भ्रकासि, मसो दूसेतु- 
कामो । सचाह गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती'" ति, म्रन्तेवासिनिः 
भिक्खुनि श्राणपेसि - "गच्छं मे पिण्डपात नीहर। यो चे म पृच्छति, 
गिलाना' ति पटिकेदेही' ति । “एव, श्रय्ये' ति खो सा भिक्खुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया पच्चस्सोसि । 
तेने खो पन समयेन साग्हो मिगारनत्ता बहिद्धारकोद्रके ठितो होति 
सुन्दरीनन्द भिक्खुमि पटिपुच्छन्तो ~ कह, भ्रय्ये, श्रय्या सुन्दरीनन्दा ? 
कहू, रथ्ये, श्रग्या सुन्दरीनन्दा' ति ? एव वृत्तं सुन्दरीनन्दाय भिक्खु- 
निया श्रन्तेवासिनी भिक्खुनी साब्हु मिगारनत्तार एतदवोच ~ “गिला 
नावुसो , पिण्डपात नीह्रिस्सामी" ति । श्रथ खो साब्हो भिगारनत्ता - 
““यस्पाह ्रत्थाय भिक्खुनीसङ्खस्स भत्त म्रकासि श्र्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा'' ति मनुस्से श्राणापेत्वा - "भिक्खुनीसङ्ख भक्तेन परिविसथा'” ति 
वा येन भिक्खुनूपस्सयो तेनुपसङ्कमि । तेन खो पन समयेन सृन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी बहा रामकोट्रके ठिता होति सानब्ह मिगारनत्तार पतिमानेन्ती । 
ग्रहसा' खो सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी सान्ह्‌ मिगारनत्तार दूरतो व प्रागच्छन्त ¦ 
दिस्वान उपस्सथ पविसित्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि । अ्रथ 
खो सान्हो मिगारनत्ता येन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्खमि, उपसङ्ख- 
मित्वा सुन्दरीनन्द भिक्छुनि एतदवोच ~ “कि ते, श्रथ्ये, म्रफासु, किस्स 
निपन्नासी'' ति ? “एवज्हेत, श्रावृसो, होति या ग्रनिच्छन्त इच्छती" ति । 
“क्याह्‌ त, अथ्ये, न इच्छिस्सामि' ? श्रपि चाह श्रोकास न लभामि त दूसेतु 


१ पञ्जपेन्तौ ~ म० । २ एच्चिका - सी9 । ३ बुह्तरा - सी° । ४ भनत्तेन -सी° । 
५ सी° पोत्थके तत्थ । ६ अन्तेवासि -सी०, रो०। ७ च-सी०.स्या०रो। = सी०, स्यार 
पोत्थकेसु नत्थि । ९ भिक्वुनुपस्समो -म०। १० श्रदस ~ रौऽ। ११ इच्छामि - सीर। 
१२ सी° पोत्थके नात्य । 
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ति । अ्रवस्सुतो म्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया कायससम्ग समापज्जि । 


तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्सुनी जरादुब्बला चरण- 
गिलाना सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया भ्रविदूरे निपन्ना होति । प्रहूसा खो 
सा भिक्खुनी सान्ह्‌ मिगारनत्तार श्रवस्सुतः अ्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया कायससग्ग॒समापज्जन्त । दिस्वान उज्ञायति खिय्यतिः 
विपाचेति - “कथ हि नाम भ्रय्या सुन्दरीनन्दा श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायससग्ग सादियिस्सती'' ति । श्रथ खो सा भिक्खृनी भिक्खु- 
नीन एतमत्थ अआरोचेसि । या ता भिक्छृनियो ग्रपिच्छा सन्तुदरा 
लज्जिनियो कुक्कूच्चिका सिक्खाकामा ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथ हि नाम श्रय्या सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी" भ्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायससम्ग सादियिस्सती'' ति । श्रथ खो ता भिक्खुनियो 
भिक्लून एतमत्थ भ्रारोचेसु । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कू क्कु च्चिका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथ हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुम्गलस्स काय- 
ससग्ग सादिधिस्सती' ति । 


ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 1 श्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सच्निपातापेत्वा भिक्खू पटि- 
पूच्द्धि - “सच्च किर, भिक्छवे, सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी प्रवस्सुता भ्रव 
स्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायससग्ग सादियी "” ति † “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननृच्छचिक , भिक्खवे, सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया ्रननुलोमिक श्रप्पतिरूप ्रस्सामणक श्रकप्पिय अ्रकरणीय । 
कथ हि नाम, भिक्ववे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी भ्रवस्सुता भ्रवस्सूतस्स पुरिस- 
पुरगलस्स कायससम्ग सादियिस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पसन्नान वा भिथ्योभावायः । श्रथ स्वेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं 
चेव श्रप्पसादायः पसन्नान च एकच्चान भ्रञ्जथत्ताया' ` ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ लो भगवा सन्द रीनन्द भिक्खुनि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 


१ निसिन्ना~-सी० ! २ स्या° पौत्थके नस्थि) ३ खीयति -सी० स्या, रोर 
४ स्या०, रो०, म० पोप्थकेसु नत्थि । ५ सादियती -स्या० । ६ श्रननुच्छविय ~ सी०, रो०। 
७ श्रप्पटिरूप-स्या०, रो० । ठ भीय्योभावाय-सी० ।! & श्रपयादाय-रो० \ 
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दुब्भरतायः दुप्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तुद्िताय सङ्खणिकाय कोस- 
ज्जस्स भ्रवण्ण भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पौसताय श्रप्पि- 
चछताय' सन्तुदुस्सः सट्लेखस्स धुतस्स' पासादिकस्स श्रपचयस्स विरिया- 
रम्भस्स वण्ण भासित्वा, भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि केथं 
कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्लवे, भिक्खुनीन सिक्लापदं 
पञ्ञापेस्सामि" दस श्रत्थवसे पटिच्च- सद्धुसुटटताय, सद्धफासुताय, 
दुम्मडकून भिक्लुनीन निग्गहाय, पेसलान भिक्खुनीन फासुविहाराय, 
दिहधम्मिकान श्रासवान संवराय, सम्परायिकान भ्रासवान पटिघाताय, 
भ्रप्पसन्नान वाः पसादाय, पसन्नान वाः भिय्योभावाय, सद्धस्मद्वितिया 
विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, भिक्लूनियो इमं सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

२ “या पन भिक्खुनी ्रवस्सुता ग्रवस्सुतस्त पुरि्तपुग्गलस्त श्रधक्खक 
उव्भजाणुमण्डल श्रामसन वा परामसन वा गहण वा छुषन बा पटिपौटन' वा 
सावियेय्य, श्रय पि पाराजिका होति श्रसवासा उब्भजागूमण्डलिका' ति । 


(३) विभद्खो 

ह यापनातिया यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचरा थेरावा नवा वा मञ्छ्िमा 
वा, एसा वृच्चतियापमाति । 

भिक्छुनो ति भिक्लका ति भिक्लुनी, भिक्लाचरिय अज्जु 
पगता ति भिक्लुनी, भिन्नपटधघरा ति भिक्खुनी, समञ्व्याय भिक्खुनी, 
पटिज्ब्नाय भिक्खुनी, एहि भिक्खुनी ति भिक्खुनी , तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी, भद्रा भिक्खुनी, सारा भिक्खुनी, सेखा 
भिक्खुनी , प्रसेखा'' भिक्लुनी , समग्गेन उभतोसद्भन जत्तिचतुत्थेन कस्मेन 
म्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी । तत्र याय भिक्खुनी 
समग्गेन उभतोसद्खन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकरुप्पेन ठानारहेन उप- 
सम्पन्ना, श्रय इमस्म ब्रत्थे अपिप्पेता भिक्खुनी ति । 


१ दुमरत्ताय -सी० । २ श्रसतुष्रताय -स्या०, भ्रसन्तुष्िया-सी०, रो० 1 ३ सुपौ- 
सताय ~- स्णा०, रो०> म» ! ४ भ्रषिच्छस्- सी०, स्या० । ५ सन्तुद्धिया-रो०। ६ धूतस्स - 
स्था०, रोऽ । ७ पन्नपेस्सामि -म० 5८, £ स्या०, से०, मऽ पौत्थकेसु नस्थि । १० परति 
पौन ~ रो° › पत्तपीलन - सी०। ११ भिक्िविका-म० । १२ सेक्वा-स्था०। १३ श्रसे- 
क्वा ~ स्मा 1 
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श्रवस्सुता नाम सारत्ता ्रपेक्खवती पटिबद्धचित्ता । 
ग्रवस्सुतो नाम सारत्तो अ्पेक्ववा पटिबद्धचित्तो ¦ 


पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 


विञ्ज्‌ पटिबला कायससग्ग समापञ्जितु । 
भ्रधक्खक ति हेदुक्डके । 
उब्भजाणुमण्डल ति उपरिजाणुमण्डल । 

भ्रामसन नाम प्रामदुमत्त । 

परामसन नाम इतोचितो च सञ्चोपन । 

गहण नाम गहितमत्त । 

छुषन नाम पफुदुमत्त । 

पटिपीढठन वा सादियेय्या ति प्रद गहेत्वा निप्पीढन सादियत्ति। 

श्रय षी ति पूरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो श्रभन्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितु एवमेव भिक्खुनी भ्रवस्सुता ्रवस्युतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स प्रधक्छक उब्मजाणुमण्डल भ्राससन वा परामसन वा गहण वा 
छुपन वा पटिपीढ्छन वा सादियन्ती भ्रस्समणी होति अ्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति पाराजिकाहोती ति । 

श्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकुदेसो समसिक्वता, एसो 
सवासो नाम । सो ताय सद्धि नस्थि, तेन वुच्चति असवासाति । 

४ उभमतोग्रवस्युते ्रधक्खक उब्भजाणुमण्डल कायेन काय भ्राम 
सति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्स । कायपटिबद्धेन काय आमसति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

निस्सग्गियेन काय श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कषटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
श्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स 

उन्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति थूल्ल- 
च्चयरस । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्नापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । काथपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्करटस्स । 


१* पुद्ुमत्त - सी ० । २ सादिपर्ति ~ सी०। ३ समसिक्लाता ~ सघी०, स्या०, रोऽ । 
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निस्सग्गियेन काय श्रामसति; श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सगिय 
ग्रामस्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५ एकतोगश्रवस्सुते श्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय श्राम- 
सति, श्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्मामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिवबद्ध ्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सगिगियेन निस्सगििय 
ग्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उञ्मक्खक श्रधोजाणुमण्डल कायेन काय आमसति, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, म्रापत्तिं दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपष्िबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सभ्गियेनं 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन निस्सम्गिम 
भ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

६ उभतोश्रवस्सुते यक्खसर्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहस्स वा प्रधक्खक उब्भ जाणुमण्डल कायेन काय श्रामसति, 
म्रापत्ति थुट्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय श्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । मिस्सगिगियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसत्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गिय 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खकं ्रधोजाणुमण्डल कायेन काय ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्सं । कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्कन कायपटिबद्ध 
ग्रामसत्ि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेन काय भ्नामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । निस्सग्गियिन निस्सम्गिय 
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ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७ एकतोभ्रवस्सुते श्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल कायेन काय भ्राम- 
सति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, आपत्ति दुक्क- 
टस्स । कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपरिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गिय 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्सं । 


उब्भक्खक प्रधोजाणुमण्डल कायेन काय ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्ध ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
काय भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपरिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सेग्गियेन निस्सम्गिय 
्रामसत्ि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


८ प्रनापत्ति भ्रसचल्जिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तिया, भ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाहवाय , आदिकम्मिकाया ति । 


नि | @ 





§ २ दुतिथपाराजिक 


(पाराजिकापत्तिष्परिश्हछीदने) 

(१) विजातासुन्दरीनन्दावत्थु 
९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सान्ेन 
मिगारनत्तना गल्भिनी होति । याव गन्मो तरुणो प्रहोसि ताव छादेसि । 
परिपक्कं गन्भे विन्भमित्वा विजायि । भिक्खुनियो थुल्लनन्द भिक्लुनि 
एतदवोचु ~ ““सुन्दरीनन्दा खो, भ्य्ये, भ्रचिरविन्भन्ता विजाता । कच्चि 
नो सा भिक्खुनी येव समाना गन्भिनी' ति " “एव, भ्रथ्ये'' ति । “किस्स 
पन त्व, श्रय्ये, जान पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्न भिक्खुनि नेवत्तना परटि- 


१ श्रसतिया -सी०, स्या०, रो । २ वेदनहराथ ~ सी०, स्या०, रो०।! ३ च्छदेसि- 
सी०) रौ | 
पाच्चित्तिय -३७ 
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चोदेसि न गणस्स श्रारोचेसी" ति ' “यो एतिस्सा श्रवण्णो मय्सो 
वण्णो, या एतिस्सा श्रकित्ति सय्हेसा अ्रकित्ति, यो एतिस्सा भ्रयसो मय्हेसो 
ग्रथसो, यो एतिस्सा भ्रलाभो मय्हंसो श्रलाभो । क्याह्‌, अरय्ये, भ्रत्तनो 
तरवण्ण प्रत्तनो भ्रकित्ति प्रत्तनो ग्रयस म्रत्तनो श्रलाभ परेस श्रारोचेस्सामी"' 
ति? याता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति "कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा जान पाराजिक धम्म श्रज्स्ा 
प्च भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सती'” ति । भ्रथ 
खो ता सिक्खुनियो सिक्खून एतसत्थ श्रारोचेसुः । भिक्खू भगवतो एतमत्य 
ग्रारोचेसु । म्रथ खौ भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सच्निपातपेत्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू पटिपुच्छिं - "सच्चं 
किर, भिक्लबे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म श्रञ्ज्ञापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स श्रारोचेसीः ' ति 7 "सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खूनी जान पारालिक धम्म श्रज्ापन्च भिक्लुनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स श्रारोचेस्सति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु - 
१० “था पन भिक्लुनी जान पाराजिक धम्म श्रज्कषापन्न भिक्ुनि 
नेवत्तना परिचोद्य तं गणस्त श्रारोचेथ्य, यदाच सा ठता वा श्रस्स 
चुता वा नासिता वा ध्रवस्सटाः वा, सा पच्छा एव वदेग्य ~ पुब्बेवाहु, 
प्रस्थे, भरञ्व्यासि एत भिक्लुनि एवरूपा च एवर्पा च सा भगिनी त्ति, नो चः 
खो श्रततना पटिचोदेस्सः न गणस्स श्रारोचेस्स ति, श्रय पि पाराजिका 
होति श्रसवासा वज्जप्परिच्छादिका' ति । 


(३) विभ॑ज्ञो 


११ थापमातिया यादस पेऽ भिक््छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि अत्थे ्रधिप्पेता भिक्लुली ति । 


कोनो िकनकणनाि 


१-१ म० पोत्थके मत्थि ! २ परिचोदेति ~ स्या० । ३ श्राराचेती -स्या०। ४ भ्रवसंटा - 
स्या०,रो० १५ चेऽ~सौी० । ६ पटिचोदेय्य-रो० । ७ भरोचेय्ध-रो० ! ८ वज्ज 
पटिन्यादिका - सीर, स्था०, रो० 


१२१२] दुतियपाराजिक २६१ 


जानाति नाम साम वा जानाति, म्रञ्मेवा तस्सा भ्रारोचेन्ति,सा 
वा प्रारोचेति 

पाराजिक धम्म प्रञ्क्ञपन्न ति ग्रदुत्च पाराजिकान ्रञ्जतरपारा- 
जिक ॒भ्रज्ज्ञापन्न | 

नेवत्तना पटिचोदेथ्या ति न सय चोदेय्य । 

न गणस्सं श्रारोचेय्या ति न अञ्व्ास भिक्सृनीन अ्ारोचेय्य | 

यदाचसाव्तिवाभ्रस्सचृतावा ति छल्तिनाम सलिद्धं खिता 
वुच्चति । चृता नाम कालङ्खता वृच्चति । नासितानाम सय वा विन्भन्ता 
होति भ्रञ्बेहि वा नासिता । श्रवस्सगं नाम तित्थायतन सङ्खन्ता 
वृच्चति । सा पच्छा एव वदेय्य ~ ““पृव्बेवाह्‌, श्रथ्ये, भ्रञ्जासि एत 
भिक्खुनि एवरूपा च एवर्पा च सा भगिनी" ति । 

नो च खो श्रत्तना पटिचोदेस्स ति सय वान चोदेस्सः । 

न गणस्स श्रारोचेस्स ति न श्रञ्जास भिक्खुनीन ग्रारोचस्स | 

श्रयपीति पूरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पण्ड्पलासो बन्धना पमृत्तो" 
ग्रभव्बो हरितत्ताय, एवमेव भिक्खुनी जान पाराजिक धम्म ग्रज्सापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स भ्रा रोचेस्सामी ति धुर निकिवि- 
तमत्ते श्रस्समणी होति श्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पाराजिका होती ति। 


श्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्छता । एसो 
सवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति ्रसवासाति 

१२ श्रनापत्ति सद्खस्स भण्डन वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सद्खभेदो वा सद्धराजलि वा भविस्सती ति 
नारोचेति, श्रय कक्खल्ाः फरुसा जीवितन्तराय वा ब्रह्यचरियन्तराय वा 
करिस्सती ति नारोचेति, अ्रञ्व्ा पत्तिरूपा भिक्खुनियो श्रपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छदेतुकामा नारोचेति, पञ्ज्ायिस्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय पे शआ्रादिकम्मिकाया ति) 


। @ 





१ कालकता-सी०, स्या० । २ परिचोदेय्य -रो० । ३ पटिचोदेय्य ~रो० 1 
४ श्रारोचे्य ति ~ रो०।५ पवृत्तौ ~ स्या०, म०। ६ हरितत्थाय -म० 1 ७ समरसिक्खाता - 
सी०, स्या० 1 ८ कक्वला ~ सी०, स्या० । & पटिरूपा ~ स्या० । 
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& २ ततियपाराजिक 
(उक्वित्तकभिक्यु-्ननुवतने) 
(१) भुत्लनन्दा-भ्ररिटुभिक्लुवत्ु 

१२३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी समम्गेन 
सद्धेन उक्खित्त श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब अ्रनुवत्तति। याता भिक्लू- 
नियो श्रप्पिच्छा पे० ता उनज्ज्लायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कंथ 
हि नाम श्रय्या थृल्लनन्दा भिक्खुनी? समग्गेन सद्धन उक्लित्त प्रिद भिक्खु 
गदढधबाधिपुन्ब श्रनृवत्तिस्सती ति पे० सच्चं किर, भिक्छवे, थुट्ल 
नन्दा भिक्खुनी समम्गेन सद्धन उक्खित्त श्ररिद्र भिक्खु गद्धबाधिपुञ्ब 
प्रन वत्तती ति † “स्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लृनी समग्गेन सद्धन उक्खित्त श्ररिद् भिक्खु गद्धबाधिपुम्ब अनुवत्ति- 
स्सति । नेत, भिक्खवे, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव चं पन, 
भिक्सवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु - 

१४ “या पन भिक्खुनी समगगेनं सङ्गेन उक्वित्त भिक्खु धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादर श्रप्पटिकार' श्रकतसहाय तमनुवत्तेय्य, सा 
भिक्खुनी भिक्चुनीहि एवमस्स वचनीया - एसो खो, अथे, भिक्ु समग्गेन 
सङ्घेन उक्छित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो श्रप्पटिकारो श्रकत- 
सहायो, माग्ये, एत भिक्खु श्रनुवत्ती' ति । एव च पन सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव परगण्टेय्य, सा भिक्छुनी भिक्खुनीहि यावत॑त्तिय 
समनुभास्ितन्बा तस्स पटिनिस्सम्गाय । थावतत्तिथ चे समनुभासियमाना त 
पटिनिस्सज्जेग्य, इच्चेत कसल । नो चे पटिनिस्सन्जेय्य, श्रय पि पाराजिका 
होति श्रसवासा उक्वित्तानुवत्तिका'' ति । 


(३) विभद्धो 


१५ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्छुनीति प० श्रय 


~¬ 


१ गण्डबाधिपुब्व - सी०, स्या० । २ स्या०, रो» म० पोत्थकेसु नत्थि । ३ स्या० पौत्थके 
नत्थि । ४ श्रप्मतिकार - सी०, श्रपटिकार -रो०। ५ स्या०, रो, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
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समग्गो नाम सङ्घो समानसवासको समानसीमाय' दितो । 

उक्खित्तो नाम भ्रापत्तिया श्रदस्सने वा भ्रप्पटिकम्मे वा श्रप्प- 
टिनिस्सग्गे' वा उक्छित्तो । 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन । 

ग्रनादरो नाम सद्वा गण वा पुग्गल वा कम्म वा नादियति । 

श्रप्परिकारो नाम उक्खित्तो भ्रनोसारितो। 

श्रकतसहायो नाम समानसवासका भिक्खू वृच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि सदधि नत्थि, तेन वुच्चति भ्रकतसहायो ति । 

तमनुवत्ते्या ति यदिद्टिको सो होति यखन्तिको यरुचिको, सापि 
तदिदटिका होति तखन्तिका तरुचिका । 

सा भिक्खुनी ति या सा उक्खित्तानुवत्तिका भिक्खुनी । 

भिक्खुनोही ति भ्रञ्जाहि भिक्लुनीहि । या पस्सन्तिया सूणन्ति 
ताहि वत्तब्बा - “एसो खो, भ्रय्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धन उक्खित्तो 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन ्रनादरो श्रप्पटिकारो श्रकतसहायो । माय्ये, 
एत भिक्खु भ्रनुवत्ती'' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । तत्िय पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिर्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सृत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्ध- 
मञ्छ पि भ्राकड्ित्वा वत्तव्बा ~ “एसो खो, श्रय्ये, भिक्खु समग्गेन सद्धंन 
उक्खित्तो धस्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो ब्रप्पटिकारो भ्रकत- 
सहायो । माय्ये, एत भिक्खु श्रनुवत्ती"' ति । दुतिय पि वत्तम्बा । 
ततिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटि- 
निस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लूनी समनुभासितब्बा । एव 
च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बा । ब्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतन्बो - 

१६ “सुणातु मे, भ्र्ये, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी समग्गेन 
सद्धेन उव्खित्त भिक्लु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादर भ्रप्पटि- 
कार, भ्रकतसहाय तमनुवत्तति, सा त वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । यदि 
सद्खस्स पत्तकल्ल, सङ्खो इत्थन्नाम भिक्सुनि समनुभासेथ्य तस्स वत्थुस्स 


१ समानसीमाय - सी० । २ भ्रदस्सनेन ~ रो०। ३ भ्रप्पटिकम्मन ~ रो० } ४ श्रषटि- 
निस्थम्गेन ~ से०। ५ घ्या० पोत्थक्े नत्थि। ६ भरपदिकार-रो०, श्रप्पतिकार -सी५। 
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पटिनिस्सम्गाय । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, ्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्यन्नामा भिक्छुनी समग्गेन 
सङ्खेन उक्खित्त भिक्खु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादर श्रप्पटि- 
कार भ्रकतसहाय तमनुवत्तति । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्खो 
इत्थन्चाम भिक्खुनि समनुभासत्ति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा 
श्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्छृनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा वुण्हस्स, यस्सा नक्लमति, सा भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पेऽ सा भासेय्य । 

“समनुभदा सद्खंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सगगाय ! खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने म्रापत्ति पाराजिकस्स । 

ग्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पृथुसिला द्वेधा भिन्ना 
म्रप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्खुनी यावततिय समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जन्ती भ्रस्समणी होति भ्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पारा- 
जिका होतीति) 

श्रसवासा ति सवासो! नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्खताः । एसो 
सवासो नाम । सो ताय सद्धिं नस्थि । तेन वुच्चति श्रसवासाति। 

१७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । वम्मकम्मे वेमत्तिका न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे श्रवम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे ब्रधम्मकम्मसञ्व्ना, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१८ श्रनापत्ति अ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय पे० भ्रादिकम्मिकाया ति। 


माशतन्पदजरजाशतध्य्यत्यतकी @ 1 


मणीषिणः 1 


१ समनृभासियमाना - स्या० । २ समसिक्खाता ~ सी०, स्यार । 
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§ ४ चतुत्थपाराजिकं 
(हत्थं स्हणसादियने) 
(१) छन्बग्गिथाभिषुक्नीवस्थु 
१९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खलो पन समयेन चछंब्बग्गिया भिक्खुनियो 
प्रवस्युता श्रवस्युतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियन्ति, सद्खा- 
दिकण्णग्गहण पि सादियन्ति, सन्तिदुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सद्केतपि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि अ्रन्मागमन सादियन्ति, छन्न पि भ्रनुपविसन्ति, 
काय पि तदत्थाय उपसह्‌ रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय। याता 
भिक्छुनियो ग्रपििच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रवस्सुता भ्रवस्युतस्स पूरिस- 
पुर्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियिस्सन्ति, सद्धाटिकण्णग्गहण पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिद्िस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केत पि गच्दिस्सन्ति, 
पुरिसस्स पि भ्रब्भागमन सादिधिस्सन्ति, छन्न पि म्रनुपविसिस्सन्ति, काय 
पि तदत्थाय उपसहरिस्सत्ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिक्सुनियो ्रवस्सुता भ्रवस्सु- 
तस्स पूरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण पि सादियन्ति, सद्भाटिकण्णग्गहण पि 
सादियन्ति, सन्तिदुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्केत पि गच्छन्ति, पूरिसस्स पि 
ग्रन्भागमन सादियन्ति, च्च पि श्रनुपविसन्ति, काय पि तदत्थाय उपसह्‌- 
रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाया ति ” (सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्लुनियो श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहण पि 
सादिथिस्सन्ति, सद्खाटिकण्णग्गहण' पि सादियिस्सन्ति, सन्तिद्टिस्सन्ति पि, 
सल्लपिस्सन्ति पि, सद्धेत पि गच्छिस्सन्ति, पुरिसस्स पि श्रव्मागमन 
सादिधिस्सन्ति, छन्न पि म्रनृपविसिस्सन्ति, काय पि तदत्थाय उपसह- 
रिस्सन्ति एतस्स भ्रसद्धधम्मसस पटिसेवनत्थाय । नेत, भिक्लवे, म्रप्प- 
सन्नान वा पञ्चादाय पे० एवच पन, भिक्छवे, भिक्लूनियो इम 
सिक्छापद उदिसन्तु - 





१ हद्यगहण ~ सी ०, स्या०, रो० । २ तथत्ताय - सी! ३ रर््धात~स्या० 
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२० “या पन भिक्खुनी श्रवस्पुता श्रवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स हत्थ- 
रगहण वा सादियेय्य, सद्खुादिकण्णग्गहुण वा सादियेय्य, सन्तिदष्य वा, 
सटलपेथ्य वा, सङ्केत वा गच्छेय्य, पुरिसस्त वा श्रब्भागमन सादियेय्य, छन्न 
वा श्रनृपविसेयय, काय वा तदत्थाय उपसहरेभ्य एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय, श्रय पि पाराजिका होति भ्रसवासा श्रटुवत्थुका"“ ति । 


(३) विभङ्गो 
२१ थापनातियायादिसा पेऽ भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रवस्युता नाम सारत्ता श्रपेक्लवती' पटिबद्धचित्ता । 
भ्रवस्युतो नाम सारत्तो अपेक्छवा पटिबद्धचित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विजञ्ज्‌ पटिबलो कायससग्ग समापञ्जितु । 
हत्थर्गहण वा सादियेय्या ति हत्थो नाम कप्पर ` उपादाय याव श्रग्ग- 
नखा । एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उब्भक्खक श्रधोजाणुमण्डल गहण 
सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सद्खाटिकण्णग्गहण वा सादियेय्या ति एतस्स ्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थ वा पारुत वा गहण सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सन्तिदधेष्य वा ति एतस्स॒श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे तिद्रुत्ति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सल्लपेथ्य बा ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय परिसस्स 
हत्थपासे ठिता सललपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्धेत वा गच्छेय्था ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि- 
सेन ~ इत्थन्नाम श्रोकास भ्रागच्छा ति ~ वृत्ता गच्छति । पदे पदे श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपास भ्रोक्कन्तमत्ते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
पुरिसस्स वा श्रबभागसमन सादियेय्या ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय पुरिसस्स श्रब्भागमनः सादियति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पास भ्रोक्कन्तमत्तं श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
छन्न वा श्रनुपविसेथ्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 
केनचि पटिच्छन्न श्रोकास पविद्ुमत्ते ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
कायं वा तवल्थायथ उपसहरे्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्सं परटि- 


१ श्रपेक्छवा ~ सी* रोऽ०। २ कष्पुर ~ स्या०। ३ भ्रागमन ~ सी०। 
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सेवनत्थाय पुरिसस्स हत्थपासे ठिता काय उपसहरति, भ्रापत्ति ुल्ल- 
च्चयस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो श्रभब्बो 
पुन विरूढ्छिया' एवमेव भिक्खुनी श्रम वत्थु परिपूरेन्ती भ्रस्समणी होति 
श्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पाराजिका होती ति । 

श्रसवासा ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्खता । एसो 
सवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति भसवासा ति । 

२२ शअ्ननापत्ति ग्रसञ््विच्च, ्रस्सतिया, अ्रजानन्तिया, श्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनादाय, ब्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


२३ उदहिटरा खो, भ्रय्यायो, ग्रह पाराजिका धम्मा । येसं भिक्खुनी 
म्रञ्व्यतर वा श्रञ्जतर वा भ्रापञ्जित्वा न लभति भिक्ख॒नीहि सदधि 
सवास, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति भ्रसवासा। तत्थाय्यायो 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच््वित्थ परि- 
सुद्धा † ततिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेव्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 

पाराजिककण्ड निदवित । 





१ विरुष्ड्िया ~ म° । 
पाचित्तिय ~ ३८ 
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२ स्वादिसेसकण्ड 
& १ पठमसंङ्खादिसेसो 
(उस्सथवादे) 
दमे लो पनाय्यायोः सत्तरस सद्खादिसेसा 
धम्मा उदेसं ॒भ्रागच्छन्ति । 


(१) उद्दोतितभाजनवल्थु 


१ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो उपासको भिक्खुनी- 
सद्खस्सः उदोसित' दत्वा कालद्धतो होति । तस्स दरे पुत्ता होन्ति- 
एको भ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । तं पेत्तिक सापतेय्य विभ- 
जिसु । श्रथ खो सो श्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न एतदवोच ~ ““मरम्हाकं 
उदोसितो, त भाजेमाः ति । एव वृत्ते सो सद्धो पसन्नो त भ्रस्सद्ध 
ग्रप्पसन्न एतदवोच ~ “माय्यो, एव श्रवच । श्रम्हाकं पितुना भिक्खुनी- 
सङ्खस्स दित्नो ति । दुतिय पि खो सो भ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न 
एतदवोच ~ “श्रम्हाक उदोसितो, त भाजेमा” ति श्रथ" खो सो सद्धो 
पसन्नो त अस्सद्ध श्रष्पसन्न एतदवोच ~ “माय्यो, एव श्रवच । ग्रम्हाक 
पितुना भिक्खुनीसङ्खस्स दिन्नो" ति । तत्िय पिखोसो श्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो 
त सद्ध पसनन एतदवोच ~ "श्रम्हाक उदोसितो, त भाजेमा ति । श्रथ 
खो सो सद्धो पसन्नो - "सचे मय्ह भविस्सत्ति, श्रह॒ पि भिक्सुनीसद्खस्स 
दस्सामी'' ति - त श्रस्सद्ध श्रप्पसन्न एतदवोच - “भाजेमा'' ति । श्रथ 
खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो ` तस्स भ्रस्सद्धस्स ्रप्पसन्नस्स पापुणि' । 
ग्रथ खो सो भ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो भिक्लुनियो उपसद्धमित्वा एतदवोच - 
'निक्वमथाय्ये, भ्रम्हाक उदोसितो'' ति । 


एव वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्लुनी त पुरिस एतदवोच ~ “माय्यो, एव 


भ्रवच, तुम्हाके पितुना भिक्लुनीसद्खस्स दिन्नो ति । दिन्नो" न दिन्नो" 


१ सत्तरसकण्ड ~ स्या०। २ पनय्याधो ~ सी०, स्या०, रो०। ३ भिक्सुनिसद्खुस्स- 
मऽ । ४ उदहौसित ~ सी०, स्या०, रोऽ । ५ कालकतो- सी०, स्या० । ६ भाजामा- 
रो} ७ दतिय पि ~ सी०। ८ सी पोत्थके नत्थि 1 € भाजीयमानो ~ म० । १० पापुणाति - 
म, सीऽरो० । ११ सी° पोप्थकेनत्थि) 


२१२] पठमसज्ुयदिसेतो २९६ 


ति वोहारिके महामत्ते पुच्छिसु । महामत्ता एवमाहसु - “को, श्रय्य, 
जानाति भिक्खुनीसद्खस्स दिन्नो" ति ? एव वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ते महामत्ते एतदवोच - “भ्रपि नाय्योः तुम्हेहि द्वा सुत वा 
सक्खि ठपयित्वा दान दिय्यमान"' ति" श्रथ खो ते महामत्ता - “सच्च 
खौ भ्रय्या श्राहा"' ति त उदोसित भिक्खुनीसद्घुस्स श्रकसु । ब्रथसखोसो 
पुरिसो पराजितो उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति -“श्रस्समणियो इमा 
मुण्डा बन्धकिनियो । कथ हि नाम भ्रम्हाक उदोसित श्रच्छिन्दापेस्सन्ती' 
ति । थुट्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तान एतमत्थ श्रारोचेसि । महामत्ता 
त पुरिस दण्डापेसु । श्रथ खो सो पुरिसो दण्डितो भिक्खुनूपस्सयस्सः 
ग्रविदुर भ्राजीवकसेय्य कारापेत्वा भ्राजीवके उय्योजेसि - “एता भिक्वु- 
नियो अ्रच्चावदथा” ति 

थूल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तान एतमत्थ भ्रारोचेसि । महामत्ता 
त पुरिस बन्धपेसु । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “पठम 
भिक्लुनियो उद्योसित अ्रच्छिन्दापेसु, दुतिय * दण्डापेसु, ततिय* बन्धापेसु । 
इदानि घातपेस्सन्ती'' ति । श्रस्सोसु खो भिक्ुनियो तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान विय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 

पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रय्या 
थुल्लनन्दा उस्सयवादिकरा विहरिस्सती"' ति । प्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्खून एतमत्य भ्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरती ति । “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथहि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खृनी उस्सयवादिका विह्रिस्सति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इम सिक्खापदं 
उटिसन्तु - 

२ भ्या पन भिक्लुनी उस्सयवादिकां विहुरेय्य गरहुपतिना वा 
गहूपतिषुत्तेन वा दासेन वा कम्मकारेन वा भ्रन्तमसो समणपरिन्बाज- 


१-२ श्रपिन्वय्या -स्या० । ३ खीयत्ति~- सी, स्या०, रो० । ४ वधकिनियो -सी°। 
५ दण्डिको~ रो०। ६ भिक्लनुपस्सयस्स -म०। ७ कथदहि नाम ~रो० पठम हि नाम - 
स्या० । शएत्य सी०, स्था०, रो° पौत्थकेसु पि [इति श्रधिको पाठो दिस्सत्ति। ०५ उसुथ्य- 
वादिक्रा- स्याऽ । & कम्मकरेन ~ सी०, स्या° | 
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केना पि, श्रय भिक्लुनी पठमापत्तिक धम्म भ्रापन्ना निस्सारणीय सद्खा- 
दिसेस' ति । 
( ् ) विभङ्गो 

३ थाषनातिया यादिसा पे० भिक्वुनौीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

उस्सयवादिका नाम श्रटकारिका वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोचि श्रगार भ्रञ््ञावसति । 

गहूपतिपुत्तो नाम ये केचि पुत्तभातरो । 

ढासो नाम भ्रन्तोजातो धनक्कोतो करमरानीतो । 

कम्मकारो नाम भटको श्राहुतको । 

समणपरिव्बाजको नाम भिक्खु च भिक्खुनि च सिक्खमान च 
सामणेर च सामर्णेर च ठपेत्वा यो कोचि परिब्बाजकसमापन्नो । 

गरटु करिस्सामी ति दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स भ्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतियस्स भ्रारोचेति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ब्रहुपरियोसाने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज््ाचारा श्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय। 

निस्सारणीय ति सद्खम्हा निस्सारीयति । 

सङद्खादिसेस' ति सद्खो व तस्सा भ्रापत्तिया मानत्त देति मूलाय 
पटिकस्सति ग्रन्भेति, न सम्बहुला भिक्खुनियो, न एका भिक्खुनी । तेन 
वुच्चति सद्धादिसेसो ति । तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म श्रधि- 
वचन । तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति । 

४ श्रनापत्ति मनुस्सेहि भ्राकड्ढीयमानाः गच्छति, भ्रारक्ख' याचति, 
ग्रनोदिस्स भ्राचिक्खति, उम्मत्तिकाय पे० श्रादिकम्मिकाया ति। 


क 


१ श्रहइकारिका -म०। २ यथो कोचि -सी०, रो०। ३ भतको-सी०। ४ प्राभ. 
तको - सी, श्राहुट्को -स्या० 1 ५ निस्सारियति ~ स्या० रो०। ६ सङ्कादिसेसो ~ सी, 
स्या० । ७ सी०भ०, रो० पोत्थकेमु नत्थि । = तस्सचेव ~ सी०। & श्रकड्कयमाना ~ सी ०, स्या० 
सो०। १० रक्लं-सी०) 


२२५) दृतियसञ्खादिसेसो ३०१ 
8 २ इदृतियसद्खादिससो 


(चोर पञ्बाजने) 
(१) चोरौलिच्छवीहत्थीवत्थु 

५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरत जेतवने श्रनाय- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेसालिय श्रञ्जतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापति श्रतिचारिनी' होति  श्रथखो सो लिच्छतित इत्थि 
एतदवोच - "साधू विरमाहि, ्रनत्थ खोते करिस्सामीति। एवपि 
सा वृच्चमाना नादियि । तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । प्रथखो सो लिच्छवि ते 
लिच्छवयोः एतदवोच - “एक मे, श्रय्यो, इत्थि श्रनुजानाथा' ति । 
“का नाम सा" ति ° “मय्हू पजापति श्रतिचरति, त घातेस्सामी' ति। 
'जानाही '“ ति । भ्रस्सोसिखो सा इत्थी - “सामिको किर म घातेतु- 
कामो" ति । वरभण्ड प्रादाय सावत्थि गन्त्वा तित्थिये उपसङ्धुमित्वा 
पव्बज्ज याचि । तित्थिया न इच्छियु पन्बाजेत्‌ । भिक्खुनियो उपसङ्ध- 
मित्वा पब्बज्ज याचि । भिक्खुनियो पि न इच्छिसु पव्बाजेतु । युट्लनन्द 
भिक्लूनि उपस द्धुमित्वा भण्डक दस्सेत्वा पन्बज्ज याचि । थुटलनन्दा 

भिक्सुनी भण्डक गहेत्वा पव्बाजेसि । 
ग्रथ खो सो लिच्छवि त इत्थि गवेसन्तो सावत्थि गन्तवा 
भिक्खुनीसु पव्बजित दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसद्धमि , 
उपसद्धमित्वा राजान पसेनदि कोसल एतदवोच - "पजापति मे, देव, 
वरभण्ड ्रादाय सावत्थि श्रनुप्पत्ता। त देवो श्रनुजानातू" ति। “तेन 
हि, भणे, विचिनित्वा आआचिक्वा'' ति । “दिद्रा, देव, भिक्खुनी सुपञ्ब- 
जिता" ति । “सचे, भणे, भिक्खुनीसु पञ्बजिता, न सा लन्भा किञ्चि 
कातु । स्वाक्लातो भगवता धम्मो, चरतु ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्खस्स 
म्रन्तकिरियाया'' ति । श्रथ खो सो लिच्छवि उज्ज्ञायति लिय्यति विषा- 
चेति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो चोरि पञ्बाजेस्सन्ती"" ति । भ्रस्सोसु 
पवो भिकवखुनियो तस्स लिच्छविस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 


पयय 


१ पजापती ~ सी, स्यार २ अ्रतिचरति -सी०। ३ करिस्सामा-रो०1४ मण 
रो०, सी° पोत्थकेसु नत्थि । ५ वेसालिया ~ सी०, रो० ! ६ लिच्छेवी ~ सी०, लिच्छविनो - 
स्या०, रो० 1 ७ श्रय्या-स्या० ) ठ परजानाही-सी० ) £ प्ररियेसन्तो ~-सी०) १० सी०, 
स्था० पोत्थकेसु नत्थि } 
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या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्तिखिय्यन्तिविपाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्र्या थुल्लनन्दा चोरि पन्बाजेस्सती' ति । म्रथखो ता 
भिक्सुनियो भिक्लून एतमत्य भ्रारोचेस्‌ प० सच्च किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि पन्बाजेसी ति † “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ दहि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी चोरि पञ्बाजेस्सति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियी इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
६ “या पन भिक्खुनी जान चोर वज्र विदित श्रनपलोकंत्वा 
राजान वा सद्ध वा गण वा पूग वारसोण वा श्रञ्ञत्र कष्या वुद्ापेय्य, रय 
पि भिक्वुनी प्रठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्तारणीय सद्खादिसेस' ति । 


(३) विभज्ञो 

७यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पेऽ अरय 
इमस्मि श्रत्थे म्रविप्पेता भिक्छनी ति । 

जानाति नाम साम वा जानाति ग्रञ्जे वा तस्सा श्रारोचंन्ति, सा 
वा भ्रारोचेति । 

चोरी नाम या पञ्चमासक वा भ्रतिरेक्रपञ्चमासक वा श्रग्घनक 
ग्रदिन्न थेग्यसद्भात श्रादियति, एसा चोरी नाम । 

वजा नाम य कम्म कत्वा वज्क्ञप्पत्ता होति । 

विदिता नाम श्रञ्जनेहि मनुस्सेहि जाता होति वज्क्ाएसा ति। 

ग्रनपलोकेत्वा ति म्रनापुच्छा । 

राजा नाम यत्थ राजा भ्रनुसासति, राजा म्रपलोकेतन्बो । 

सद्खो नाम भिक्ुनीसद्धो वुच्चति, भिक्सुनीसद्भो भ्रपलोकेतब्बो । 

गणो नाम यत्थ गणौ ग्रनुसासति, गणो अरपलोकेतव्बो । 

पूगो नाम यत्थ पूगो भ्रनुसासति, पूगो भ्रपलोकेतव्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि भ्रनुसासति, सेणि भ्रपलोकेतन्बो । 

द्रञ्च्मत्र कप्पा ति ठपेत्वा क्प । कप्प नाम दर कप्पानि ~ तित्थि- 
येसु वा पञ्बजिता होति श्रञ्व्यासु वा भिक्छुनीसु पन्बजिता । श्रञ्जत्र 


१ सेनि-सी°। २ चोरो-स्या०। ३ स्या०म०, रो परौत्थकेु नस्थि। «८ भिक्सूनि- 


सद्धो ~ म०। 


२३१०) तत्तियसद्धादिसेसो ३०३ 


कप्पा वृदुपेस्सामी ति गणवा भ्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । दीहि 
कम्मवाचाहि थुत्लच्चया । कम्मवाचापरियोसानें उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रय पीति पुरिम" उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह्‌ वत्थुज्ज्ञाचा राः भ्रापज्जति श्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्खम्हा निस्सारीयतिः। 

सङ्खादिसेसः ति पेऽ तेन पि वृच्चति सङ्खादिसेसो ति। 

८ चोरिया चोरिसजञ्ञा' श्रञ्जत्र कप्पा वृद्ापेति, ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । चोरिया वेमतिका ग्रञ्जत्र कप्पा वृद्ापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चोरिया भ्रचोरिसञ्व्या श्रञ्जत कप्पा वृद्पेति, श्रनापत्ति । श्रचोरिया 
चोरिसञ्ञ्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रचोरिया वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रचोरिया श्रचौरिसजञ्ना, श्रनापत्ति । 

९ भ्रनापत्ति भ्रजानन्ती वृद्ापेति, भ्रपलोकेत्वा वृदुपिति, कप्पकतं 
वृदापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकिम्मिकाया ति । 


© 








# § ३ ततियसद्भादिसेसो 
(एका गम तरगमने) 


(१) भहाकापिलानियश्रन्तेवासिनीवत्थु 


१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया भ्न्तेवासिनी 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि सदधि भण्डित्वा गामक' जातिकरुल भ्रगमासि । 
भदा कापिलानी त भिक्खुनि ग्रपस्सन्ती भिक्खुनियो पूच्छि - “कह 
इत्थ्नामा, न दिस्सती' ति । “भिक्खुनीहि सदधि, भ्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती"" ति । “ग्रम्मा, श्रमुकरिमि गामके एतिस्सा जातिकुल । तत्थ 
गन्त्वा विचिनथा'” ति । भिक्खुनियो तत्थ गन्त्वा त॒भिक्खुनि पर्सित्वा 
एतदवोचू ~ “किस्स त्व, श्रय्ये, एकिका श्रागता, कच्चिसि ्रप्पधसिता 


¢ पुरिभायो ~ सी° । २ सहवत्थज्काचारा - सी । ३ निस्सारियति ~ स्या° । 
# सघादिकेसो ~ सी° स्या०। ५ चोरीसन्ब्या- स््रा०, रो० | ६ भ्रन्तेवासिका-सी० रो०। 
७ गामकरे-स्या० | ठ म्म -रो०, सी० पोप्थके बस्थि। & सी पोत्यके नतथि। 
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ति ? “भ्रप्पधसिताम्हि, भ्रथ्ये" ति। या ता भिक्सुनियो शअ्रप्पिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्छिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्खुनी 
एका गामन्तर गच्छती त्ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) षपञ्जत्ि 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनी 
एका गामन्तर गच्छिस्सति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पस्तन्लान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
“या पन भिक्लुनी एका गामन्तर गच्छेय्य, श्रय पि भिक्ुनी 
पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्धादिसंस'' ति । 
एव ल्द भगवता भिक्सृनीन सिक्लापद पञ्च्यत्त होपि । 
(३) नदौतरणवल् 


११ तेन खो पन समयेन हे भिक्खुनियो साकेता सावर्त्थि श्रढान- 
मग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । ब्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । श्रथ खों 
ता भिक्लूनियो नाविके उपसद्धुमित्वा एतदवोच्‌ - “साधु नो, प्रावृसो, 
तारेथा” ति । “नाग्ये, सक्का उभो सकि तारेत्‌"' ति । एको एक उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उ्तिण्ण दूसेसि । श्रनुत्तिण्णो श्रनुत्तिण्ण दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पूच्छिसु ~ कच्चिसि, भ्र्ये, अ्रप्पधसिता' ति ? “पर्धसि- 
ताग्हि, श्रय्ये 1 त्व पन, श्रय्ये, श्रप्पधसिता'' ति ? “पधसिताम्हि, श्रथ्ये'' 
ति । म्रथ सोता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीन एतमत्थ ग्रारो- 
चेस्‌ । या ता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खुनी एका नदीपार गच्छिस्सती"" ति । 
ग्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्सून एतमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्ख्‌ भगवतो 
एतमत्थ प्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका नदीपार 
गच्छती “ ति ” “सच्च, भगवा '" ति | 

(४) श्रनुपञ्त्ति ` 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 

एका नदीपार गच्छिस्सति । नेत, भिक्वे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय 


१ श्रद्धानमगगपटिपत्चा - सी०, स्या०, रो०। २ खीयति ~ सी०, स्या , रो०। 
३ गच्छन्तीं ~ स्या० 1 
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पे० एव च पन, भिक्खबे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उहिसन्तु- 

१२ “या पनं भिक्खुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेय्य, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म श्रान्ता निस्तारणीय 
सद्धादिसेस” ति । 

एवचज्चिद भगवता भिक्सृनीन सिक्लापद पञ्ञत्त होति । 
(५) मगप्पटिपन्चाभिक्खुनीवत्थ 


१३ तेन सो पन समयेन सम्बहुला भिक्ुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ताः साय अ्रञ्जतर गाम उपगच्छछिसु । तत्थ अञ्वतरा 
भिक्खूनी ्रभिरूपा होत्ति दस्सनीया पासादिका । श्रञ्जतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्ुनिया सह्‌ दस्सनेन परटिबद्धचित्तो होति ।! श्यखी सो पुरिसो 
तास भिक्खुनीन सेय्य॒पञ्च्यापेन्तो' तस्सा भिक्छुनिया सेग्य एकमन्त 1० > 
पञ्ञनापेसि । सथ खो सा भिक्खुनी सल्लक्खेत्वा ~ “परियुद्टितो श्रय 
पुरिसो, सचे रत्ति प्रागच्छिस्सति, विस्सरो मे मविस्सती"' ति, भिक्खुनियो 
प्रनापुच्छा ्रञ्जतर कुलं गन्तवा सेय्य कप्पेसि । श्रथ खो सो पुरिसो 
रत्ति भ्रागन्त्वा त भिक्खुनि गवेसन्तो भिक्खुनियो घटसि । भिक्खुनियो 8 2 
त॒भिक्लुनि श्रपस्सन्तियो एवमाहसु - "निस्ससय खो सा भिक्खुनी 5 
पुरिसेन सदधि निक्खन्ता'' ति । 

रथ खो सा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया म्रच्चयेन येन ता भिक्खुनियो 
तेनृपसद्धमि । भिक्खुनियो त भिक्खुनि एतदवोचू - †किस्स त्व, भ्य्ये, 
पूरिसेन सदधि निक्वन्ता“ ति ? “नाह, रथ्ये, पुरिसेन सदधि निक्खन्ता' 
ति । भिक्खुनीन एतमत्थ भश्रारोचेसि। याता भिक्खुनियो प्रपिपिच्छा 2 

पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी 

एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसी ति" “सच्च, भगवा ति। 


(६) भनुपञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसरादाय ॐ 


१ जनपरे-भ०। २ गन्तवा - रोऽ । ३ पञ्पन्तो ~ म० ! ४ विप्पवसत्ती- सीऽ, 
स्या०., रो०। 
पाचित्तिय - ३६ 
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पे० एव्‌ च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१४ “या पन भिक्लुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदौ- 
पार गच्छेष्य, एका चा रत्ति विप्पवसेय्य, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक 
घस्म श्रापन्ना निस्तारणीय सङ्खाविसेस'' ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्खापद पञ्त्त होति । 

(७) वच्चपीखिताभिक्चुनीवत्थु 

१५ तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्ुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि ्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ श्रञ्जतरा भिक्लुनी वच्चेन 
पीलठिताः एकिका ग्रोहियित्वा' पच्छा अगमासि । मनुस्सा त भिक्छुनि 
परि्सित्वा दूसेसु । प्रथ खो सा भिक्खुनी येन ता भिक्छुनियो तेनुप- 
सद्धुमि । भिक्सुनियो त॒ भिक्ुनि एतदवोचु ~ “किस्स त्व, भ्रय्ये, 
एकिका ग्रोहीना , कच्चिसि श्रप्पधसिता"” ति  “पधसिताम्हि, भ्रय्ये'" ति । 
या ता भिक्खुनियो' श्रपिच्छा पेऽ ता उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियिस्सती ति प° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियी' ति † “सच्च, 
भगवा ति । 

(८) श्रनुपञ्व्गत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 

एका गणम्हा श्रोहियिस्सति । नेत्त, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पस्ादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१६ “या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तर गच्छेय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छय्य, एका वा रत्ति विप्पवसेय्य, एका वा गणम्हा भ्रोहियेम्य, श्रय 
पि भिक्खुनी पठमायत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सङ्खादिसेस' ति । 


(९) विभङ्खो 
१७ यापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति ¦ 
एका वा गामन्तर गच्छगया ति परिक्ित्तस्स गामस्स परिक्सेप 
पठम पाद म्रतिक्कामेन्तिया ्रापत्ति थूल्लच्चयस्स, दुतिय पाद श्रतिक्का- 


मेन्तिया भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


१ जनपदे -म०। २-२ वच्चपीलिता - सी । ३ भ्रोहीयित्वा ~सीण०, स्या 
४ हन्द ~ सी०1 ५ भरोहीयती -स्या०) ध क 
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भ्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार परम पाद प्रतिक्कामेन्तिया 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद भ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

एका वा नदीपार गच्छेय्या ति नदी नाम तिमण्डल परिच्छादेत्वा 
यत्थ कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया ' भ्रन्तरवासको तेमियति ! पठम पाद 
उत्तरन्तिया श्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद उत्तरन्तिया भ्रापत्ति 
सद्खादिसंसस्स 

एका वा रत्ति विप्पवसेथ्या ति सह भ्ररुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्खु- 
निया हत्थपास विजहन्तिया श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 1 विजहिते श्रापत्तिं 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा गणम्हा श्रोहियेय्या' ति अ्रगामके भ्ररञ्ने दुतिथिकाय 
भिक्खुनिया दस्सनूपचार' वा सवनूपचार वा विजहन्तिया भ्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । विजहिते भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह्‌ वत्थुज््ाचारा प्रापञ्जति श्रसमन॒भा- 
सनाय । 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसो ति पे० तेन पि वृच्चति सद्भादिसेसो ति। 

१८ अ्रनापत्ति दुतिथिका भिक्खुनी पक्कन्ता वा होति विन्भन्ता 
वा कालङ्खताः वा पक्खसङ्धन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिक- 
स्मिकाया ति । 


$ ४ चतुत्थसद्भुादिसेसो 

(गणस्स छद श्रोसारणे) 

(१) चण्डकाट्टीभिक्छुनीवल्थु 
१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेत वने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्छुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं 
प्रधिकरणकारिका । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१ सीऽ पौत्थके नत्थि। २ उत्तारेन्तिणा~ सौ०, स्या०। ३ ग्रोहीयःया ~ सी 
स्था०, रोऽ । ४ दस्सनूपचार -स्या०, रो* । ‰ सहवत्थज््ञाचारा-सी०। ६ कालकता- 
सी०, स्या० । ७ चणष्डकाली ~ सी, स्या०, रो० । ८ कयचिरमाने ~ सी°, स्या । 
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ते" पटिक्कोसति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामक 
ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो भिक्लुनीसद्धो - “थुल्ल- 
नन्दा सिक्ख॒नी पक्कन्ता' ति, चण्डकाि भिक्सुनि भ्रापत्तिया 
ग्रदस्सने उव्खिपि । थट्लनन्दा भिक्लूनी गासके त करणीय तीरेत्वा 
पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिं । चण्डकाठी भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्खु- 
निया भ्रागच्छन्तिया नेव श्रासन पञ्ञापेसि न पादोदक पादपीठ 
पादकटठटलिक उपतिक्खिपि न पच्चृग्गन्त्वा पत्तचीवर परटिग्गहेसि न 
पानीयेन भ्रापुच्ि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाटलि भिक्खति एतद- 
नोच - “किस्स त्व, श्रय्ये, मयि ्रागच्छन्तिया नेव शरासन पञ्चापेसि 
न पादोदक पादपीठ पादकठलिकं उपनिक्खिपि न पच्चृगगन्त्वा पत्त- 
चीवर परिग्गहेसि न पानीयेन श्रापृच्छी'" ति ' "एव हेत, भ्रय्ये, 
होति यथात श्रनाथाया' ति । कस्स पन त्व, ्रय्ये, अनाथाः 
ति? द्धमाम, श्रय्ये, भिक्खृनियो ~ ख्य म्रनाथा म्रप्पञ्व्याता, नस्थि 
इभिस्सा काचि पटिवत्ता' ति, भ्रापत्तिया ्रदस्सने उक्लिपिसू” ति ¦ 

थुल्लनन्दा भिक्खुनी - बाला एता म्रव्यत्ताः एता, नेव 
जानन्ति कम्मं वा कस्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कंम्मसस्पत्ति वा । 
मय सो जानाम कम्म पि कम्मदोसर पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मय खोभश्रकत वा कम्म कारेय्याम कतवा कम्म कोपेय्यामा"' ति, 
लहु लहु भिक्छुनीसद्ख सचधधिपातेत्वा चण्डकाठि भिक्खुनि म्मोसारेसि । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम श्रग्या थूल्लनन्दा समग्गेन सद्धौन उक्लित्त भिक्खुनि 
धस्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अरनपलोकेत्वा कारकसद्खु ्रनञ्ब्याय गणस्स 
छन्द॒ श्रोसारेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी समग्गेन सद्धंन उक्वित्त भिक्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन श्रनपलोकेत्वा करारकसद्ख' भ्रनञ्वाय गणस्स छन्द ग्रोसारेसी 
ति ? “सच्च, भगवा" ति ¦ 


(२) पञ्चत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा प० कथ हि नाम, भिक्खवे, यृर्ल- 
१ स्या, म०, रो० पौत्यकेसु नत्थि। २ भिक्लुनिसक्खो ~-भ० । ३ पञ्नयपेसि - 


० ४ पाजियेन ~ रो० ! ५ पतिव्त्ता-सी० स्या रोऽ । ६ श्रन्यत्ता - सीर । ७ 
नेता -सी° स्या०। 
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नन्दा भिक्सुनी समग्गेन सद्खेन उक्खित्त भिक्खुनि वम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन अनपलोकेत्वा कारकंसङ्घु श्रनञ्नाय गणस्स छन्द ग्रोसारेस्सति । 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२० “या पन भिक्खुनी समग्गेन सद्खन उद्खित्त भिक्खुनि धम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनयलोकेत्वा कारक्सङ्ख श्रनञ्व्माय मणस्स छुस्द 
ग्रोसारेथ्य, श्रय पि भिक्लुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापत्ना निस्सारणीय सद्खा- 
विसंस" ति । 

(३) विभज्खो 

२१ यापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

समग्गो नाम सङ्धो समानसवासको समानसीमाय' टितो । 

उक्खित्ता नास भ्रापत्तिया अरदस्सने वा भ्रप्पटिकम्मेः वा प्रप्परटि- 
निस्सम्गेः वा उक्खित्ता । 

धस्मेन विनयेना ति येन धस्मेन येन विनयेन । 

पत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन । 

भ्रनपलोकेत्वा कारकसद्धुः ति कम्मकारकसद्ध भ्रनापुच्छा । 

प्रनजञ्ञ्याय गणस्स छन्द ति गणस्स छन्द भ्रजानित्वा । 

ग्रोसारेस्सामी ति गण वा परियेसति, सीम वा सम्मन्नति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट, दहि कम्मवाचाहि ुल्लच्चया, 
कस्मवाचापरियोसान श्रापत्ति सन्खादिसेसस्स । 

श्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिर ति सह वत्थु ञ्ज्ञाचारा^ श्रापज्जति भ्रसमनृभास- 
नाय । 

निस्सारणीय ति सद्धुम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति। 

२२ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्या श्रोसारेति, भ्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका श्रोसारंति श्रापत्ति भद्खादिसेसस्स। धम्म- 
कम्मे श्रधम्मकम्मसञ्च्ा श्रोसारेति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


१ सीमाय~सी० २ भ्रदस्सनेन -रो०। ३ श्रपपटिकम्मेन ~ सोऽ । ४ श्रपरि- 
निश्सम्मेन ~ रो०। ५ सह्यत्थज्जाचासय-सी°। 
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अधम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्जा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधस्मकम्मे श्रधम्मकम्मसन्व्मा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३ श्रनापत्ति कम्मकारकसङ्ख श्रपलोकेत्वा श्रोसारेति, गणस्स 
छन्द जानित्वा भ्रोसारेति, वत्ते वत्तन्ति श्रोसारेति, ग्रसन्ते कम्मकारक- 
सद्धं ्रोसारेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


[य [9 





8 ५ पञ्चमसद्खादिसेसो 
(पुरिसहत्थतो खादनीयगहणे) 
(१) सु्दरीनन्वावतय 


२४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्लूनी भरभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा भत्तग्गे सुन्दरीनन्द भिक्लुनि 
पस्सित्वा ्रवस्सुता श्रवस्युताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया प्रग्गमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी यावदत्थ भुञ्जति, भ्रञ्ज्या 
भिक्खुनियो न चित्तरूप लभन्ति। या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा पे० 
ता उञ््ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भ्रय्या सुन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयः वा 
भोजनीय. वा सहत्था परटिग्गहत्वा सादिस्सति भुञ्जिस्सती ति 

प० सच्च किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी प्रवस्सुता श्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो लादनीय वा भोजनीय वा सहत्था पटिगग- 
हेत्वा खादति भृञ्जती ति 7 सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्ववे, सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी श्रवस्सुता ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीय 
वा भोजनीय वा संहत्था परिग्गहेत्वा खादिस्सति भुञ्जिस्सती ति । 


नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्छवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 


१ खादनिय - रो० । २ भोजनिय ~ रोऽ । 
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२५ “या पन भिक्लुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसयुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीय वा भोजनीय वा सहत्था परिग्गहेत्वा लादेथ्य॒वा 
भुञ्जेय्य वा, श्रय पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापद्या निस्सारणीय 


# ~ 1 


सद्खादिसेस"”" ति । 
(३) विभ्खो 

२६ यापनातियायादिसा पे भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म श्रत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति 

श्रवस्सुता नाम सारत्ता श्रपेक्ववती' पटिबद्धचित्ता । 

श्रवरसुतो नाम सारत्तो श्रपेक्ठवा पटिबद्धवित्तो । 

पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विज्ञ पटिबलो सारज्जितु । 

ादनीय नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोनः उपेत्वा भ्रवसेस 
सखादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि - भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति , भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । भ्रज्छोहारें श्रज्सोहारे ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भ्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज्छ्ाचारा भ्रापज्जति अ्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्खुम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खाद्सिसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति। 

उदकदन्तपोन पदटिरगण्हाति, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । एकतोश्रवस्पुते 
खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७ श्रज्छोहारे श्रज्कोहारे भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन 
पटिगगण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उभतोश्रवस्मुते यक्खस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सामि मुच्जि- 
स्सामी ति परटिगगण्हाति, भ्रापत्ति दूक्करटस्स । ग्रज््ोहारे अ्ज््ञोहारे 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन परिग्गण्टाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतोभ्रवस्सुते खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्डाति, ग्रापत्ति दुक्क- 


१ श्रपेक्लवा ~ सी०, रो । २ उदकदन्तपोण -स्या० । ३ पटिगण्डाति ~ रोर, पति- 
गण्हूति - सी० । 
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टस्स । श्रज्छोहारे भ्रज्छोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोन पटि- 
ग्गण्टाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२८ श्रनापत्ति उभतोश्रनवस्थुता होन्ति, श्रननवस्सुतो ति जानन्ती 
पटिग्गण्हाति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


३०, 





8 ९ खछटसद्ादिसेसो 

(भिक्लुनी उय्योजने) 

(१) सुन्दरी नन्दावत्थु 
२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विह रति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन्‌ समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्लुनी श्रभिरूपा 
होति दस्सनीया पासारदिका । मनुस्सा भत्तम्गं सुन्द रीनन्द भिवखुनि पर्सित्वा 
ग्रवस्सूता सृन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया भ्रगगसग्गानि भोजनानि देन्ति । सृन्दरी- 
नन्दा भिक्वुनी कुक्कुच्चायन्ती न पटिग्गण्हाति । अ्रनन्तरिकां भिक्खुनी 
सुन्दरीनन्द भिक्खुनि एतदवो च - “किस्स त्व, श्रय्ये, न पटिग्गण्हासी''ति " 
““श्रवस्युता श्रये” ति । ^त्व पन, श्रये, श्रवस्सुता'* ति ? “नाह, भ्रय्ये , 
ग्रवस्युता"” ति । “कि ते, भ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा 
ग्रनवस्युतो वा, यतो त्व ग्रनवस्सुता । इद्ध, भ्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिरगहेत्वा खाद वा, भुञ्ज 

वा" ति। 


या ता भिक्लुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ केथ हि नाम भिक्खुनी एवं वक्वति -कि ते, भ्र्ये, एसो 
पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्व भ्रनवस्सुता । 
इद्धः, श्रय्ये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीय वा भोजनीय वात त्व 
सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्जवाति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
भिक्खुनी एव वदेति- कि ते, भ्रग्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति शअरवस्सुतो 
वा श्रनवस्सुतो वा यतो त्व श्रनवस्सुता । इद्ध, श्रये, य ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज 


वा' ति ? “सच्च, भगवा ति। 


१ श्रवस्मतो ~ सी, स्या०। २ रोऽ पोत्थके नस्थि । 


२६९३१ | छटसद्खादिषेसो २१३ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी एव 
वक्खति - कि ते, भ्र्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति प्रवस्सुतो वा श्रन- 
वस्युतो वा यतो त्वं प्रनवस्सुता, इङ्ख, अय्ये, य ते एसो पूरिसपुम्गलो देति 
खादनीय वा भोजनीय वात त्व सहत्था परटिग्गहत्वा खाद वा भृञ्ज वा 
ति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खंनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३० “या पन भिक्खुनी एव वदेय्य ~ ¶क ते, शय्य, एसो पुरिस- 
पुग्गलो करिस्सति श्रवस्मुतो वा श्रनवस्तुतो वा, यतो त्व ग्रनवस्युता । इद्ध, 
प्रथ्ये, य ते एसो पुरिसपुम्गलो वेति खावनीय वा भोजनीय वात त्व सत्था 
पटिगगहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा ति, श्रय पि भिक्खुनो पठमापत्तिक धम्म 
श्रापन्ना निस्सारणीय सद्खादिसंस'" ति । 


(३) विभद्धो 

३१ थापनाति या यादिसा पें० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे ्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 

एव वदेय्या ति - “कि ते, भ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति 
भ्रवस्सुतो वा शअ्रनवस्पुतो वा, यतो त्व भ्रनवस्सुता । इद्खु, प्रयये, य ते 
एसो पूरिसपुम्गलो देति खादनीय वा भोजनीय वा त त्व सहत्था परिग्ग- 
हेत्वा खाद वा भुञ्ज वा ति उय्योजेति, आपत्ति दुक्कटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति परटिगगण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्ोहारे प्रज्ज्लोहारे ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । भोजनपरियोसाने भ्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह्‌ वत्थुज्छ्ाचारा आपञ्जति ग्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीय ति सद्खुम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खाविसेसो त्ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

उदकदन्तपोन परटिग्गण्हाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । 


१ चस्याऽ पौत्थकरे नत्थि। 
पाचचित्तिय-४० 
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३२ एकतोश्रवस्सुते यक्लस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविरगहस्स वा हत्थतो सखादनीय वा भोजनीय वा खाद वा भुञ्जं 
वा ति उय्योजेति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि मुञ्जि- 
प्सामी ति परिगगण्हाति, श्रापत्ति दक्करटस्त । भ्रज्स्ोहारे भ्रज्छोहारे श्रापत्ति 
दृक्कटस्स । भोजनपरियोसाने श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोन पटि- 
ग्गण्हाति उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
मुड्जिस्सामी ति पटिम्गण्ाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३ श्रनापत्ति भ्रनवस्सुतो ति जानन्ती उय्योजेति, कुपिता न 
पटिग्गण्हाती ति उय्योजेति, कुलानुहुयताय न पटिग्गण्डाती ति उय्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकस्मिकाया ति । 








© 
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(कपितवाचाय) 
(१) कपिताचण्डकाष्टीवत्थु 


२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्सुनी भिक्खुनीहि 
सद्धि भण्डित्वा कुपिता ग्रनत्तमना एव वदेति -' बुद्ध पच्चाचिक्लामि, धम्म 
पच्चाचिक्खामि, सङ्घ पच्चाचिक्वामि, सिक्ल पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव 
समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्व्या पि समणियो लञ्जिनियो 
कुक्कूच्चिका सिक्छाकामा तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति- 
केथ हि नाम म्रय्या चण्डकाढी कुपिता भ्रनत्तमना एव वक्खति ~ बुद्ध 
पच्चाचिक्छामि पेऽ सिक्ख पच्चाचिक्छामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्व्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कूच्चिका 
सिक्खाकामा तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामीति पे० सच्च किर, 
भिक्छवे, चण्डकाढ्ी भिक्खुनी कुपिता श्रनत्तमना एव वदेति - बुद्ध पच्चा- 
चिक्खामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि। कि नुमाव समणियो यासमणियो 
सक्यधीतरो, सन्तञ्ना पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्वा 


25 कामा, तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी ति ?“सन्चे, भगवा” ति । 


१ चण्डकाली - सीर स्या०, रो०। २-२ दिन्तुमाव -सी°, किनुमा व -स्या० । 


२७३६] सत्तमसद्ादिसेसौ ३११५ 


(२) पञ्च्गत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटी 
भिक्खुनी कुपिता भ्रनत्तमना एव वक्ति ~ बुद्ध पच्चाचिक्खामि पे० 
सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यनीतरो, 

सन्तजञ्ना पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह्‌ 
सन्तिके ब्रह्यचरिय चरिस्सामी ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एवे च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३५ “या पन भिक्ुनी कुपिता भ्रनत्तमना एव वदेय्य ~ बुद्ध 
पच्चाचिक्वामि, धम्म पच्चाचिक्छामि, सद्ख पच्चाचिक्लामि, सिक्ख पच्चा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो था समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्च्या 
पि समणियो लस्निनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह्‌ सन्तिके ब्रह्म 
चरिय चरिस्सामी ति, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया ~ 'माय्ये, 
कूपित श्रनत्तमना एव श्रवच ~ बुद्ध पच्चाचिक्लामि, धम्म पच्चाचिक्वामि, 
सङ्खं पच्चाचिक्लामि, सिक्ल पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो 1 सन्तञ्व्या पि समणियो लन्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी ति, श्रभिरमाय्ये, 
स्वाक्वातो धम्मो, चर ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्वस्स श्रन्तकिरियाया' ति । 
एव च सा भिक्खुनी भिक्वुनीहि वुच्चमाना तथेव परगण्हेय्य, सा भिक्छुनी 
भिक्लुनीहि यावततिय समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्णाय । यावतत्तिय 
चे समनुभासीयमाना' त पटिनिस्सज्जेय्य इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जेय्य, श्रय पि भिक्खुनी यावतत्तियक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीय सद्धा- 
दिसेख" ति । 

(३) विभङ्गो 

३६ या पनातिया यादस पेऽ भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति 1 

कुपिता श्रनत्तमना ति भ्रनभिरदा श्राहतचित्ता सिलजाता । 

एव वदेथ्या ति ~ “बुद्ध पच्चाचिक्लामि पे० सिक्ख पच्चा- 
चिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्जा 
पि समणिखो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्म- 

चरिय चरिस्सामी'" ति । 


१ श्रभिरमय्ये ~सी०, स्या०, रोऽ । २ समनुभासियमाना-सी०, स्याम रौ 
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सा भिक्छनीति या सा एववादिनी भिक्सुनी । भिक्खुनीही ति 
ग्रञ्जाहि भिक्खुनीहि ! 
या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा ~ "माय्ये, कुपिता भ्रनत्तमना 


एव ग्रवच ~ बद्ध पच्चाचिक्खामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि । कि 
नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्व्ना पि समणियो लज्जि- 
नियो कृक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्यचरिय चरिस्सामीः 
ति । श्रभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्मो, चर ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्खस्सं भ्न्त- 
किरियाया'” ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेत कुसल, नो चे परटिनिस्सज्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न 
वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्खमजञ्ज् पि माकडडत्वा वत्तन्बा 
- “माय्ये, कुपिता श्रनत्तसना एव म्रवच ~ "बुद्ध पच्चाचिक्खामि पे° 
सिक्ल पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! 
सन्तञ्व्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कूच्चिका सिक्खाकामा, तासाह्‌ 
सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति । भ्रभिरमाध्ये, स्वाक्छातो धम्मो, चर 
15 ब्रह्मचरिय सम्मा दुक्स्स प्रन्तकिरियाया'' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । 
ततिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेत कूसल, नो चं पटिगिस्स- 
ज्जति म्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितम्बा । एव च पन, 
भिक्खवे, समनुभासितब्बा । व्यत्ताय भिक्ख॒निया परटिबलाय सद्धो जापे- 
तव्नो - 


ल्क 


(वा 
८3 


30 ३७ “सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रय इत्थन्नासा भिक्सृनी कुपिता 
प्रनत्तमना एव वदेति ~ बुद्ध ॒पच्चाचिक्ामि, धम्म पच्चाचिक्खामि, 
सद्ख पच्चाचिक्खामि, सिक्ख पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्च्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा तासाह सन्तिके ब्रह्मचरिय चरिस्सामी' ति । सा त वत्थु 
न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्भुस्ख पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 


“सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी कपिता श्नन्- 
मना एव वदेति ~ बुद्ध पच्चाचिक्खामि पे० सिक्ख पच्चाचिक्खामि । 
कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । सन्तञ्व्ना पि समणियो 

ॐ लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाह सन्तिके ब्रह्यचरिय 


१ 


द्मा 
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चरिस्सामी' ति! सात वत्थु न पटिनिस्सज्जति। सद्धो इत्थन्नाम 
भिक्लुनि समनुभासति तस्स वल्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा भ्रय्याय खमति 
इत्थस्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सगगाय, सा 
तुण्स्स, यस्सा नक्खमति सा, भासेय्य । 


“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्य वदामि 


पे० सा भासेय्य। 

“समनुभदरा सद्धेन इत्थल्लामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेत धारयामी"' ति । 

जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । सद्ादिसेस श्रज््ापञ्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कट, द्वीहि कस्मवाचाहि ुल्लच्वया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावत्ततिथक ति यावततिय समनुभासनाय ्राषज्जति, न सह वत्थु- 
ज््ाचारा । 

निस्सारणीय ति सद्धम्हा निस्सारीयति' । 

सद्भादिसेसो ति पेऽ तेन पि वुच्चति सद्धादिसंसोति) 

२८ धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्ा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमत्तिका न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसज्व्या न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्या, प्राप्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकेम्मं 
वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकस्मे अरधम्मकम्मसञ्जा, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स ¦ 

२९ श्रनापत्ति ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सञ्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


॥, © पित 


§ ८ श्रदुमसद्भुदिसेसो 
(क्पितवाचाय) 
(१) पच्चाकताचण्डकाट्लीवत्थ्‌ 
४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
१ शीण पोप्यके नदिय । २ सहवत्थज्श्ाचारा ~ सी 1 ३ निस्सारियति ~ स्या०, रो° । 
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पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्सुनी किस्मि- 
ल्चिदेवः श्रधिकरणे पच्चाकताः कुपिता श्रनत्तमना एव वदेति ~ “छन्द- 
गामिनियो च भिक्लुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामि- 
नियो च भिक्सुनियो, भयगामिनियो च भिक्सुनियोः" ति। या ता भिक्छु- 
नियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि 
नाम भ्रय्या चण्डकाठी भिक्खुनी किस्मिञ्म्चिदेव भ्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता श्रनत्तमना एव वक्खति ~ छन्दगामिनियो चं भिक्खुनियो पे० 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, चण्ड- 
काठी भिक्खुनी किस्मिञ््चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एव 
वदेति - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्ु- 
नियो ति † “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एव 
वक्खति - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्खु- 
नियो ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च॑ पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


४१ “या पन भिक्लुनो किस्मिञिचिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता 
ग्रनत्तमना एव वदेय्य ~ छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्लुनियो, मोहगामिनियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिक्ु- 
नियो ति, सा भिक्वुनी भिक्ुनीहि एवमस्स वचनीया ~ माय्ये, किसिमि- 
ञ्न्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तसना एव श्रवच ~ छुन्दगामिनियो 
च भिक्खुनियो दोसगामिनियो च भिक्ुनियो मोहगामिनियो च भिक्खुनियो 
भयगासिनियो च भिक्खुनियो ति । श्रय्या खो छन्दा पि गच्छेय्य, दोसा पि 
गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय्य, भया पि गच्छेय्या' ति । एव च सा भिक्खनौ 
भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पण्गण्ेग्य, सा भिक्ुनी भिक्लनीहि यावततिय 
समनुभासितञ्बा तस्स वत्थुस्स ' पटिनिस्सम्गाय । यावतत्तिय चे समन्‌- 





१ चण्डकाली - सौम, स्या०, रोऽ । २ किस्मिचिदेव ~ सी० । ३ पच्छाकता - स्या० , 
४ स्या०, म पोत्थकेसु नत्थि। ५ स्यार, रो०,म० पोप्थकैसु नत्थि । 
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त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सङ्धो इत्थन्नाम भिक्खुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुर्म पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, प्र्ये, सन्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी किस्मिञ्न्चि- 
देव अ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनर्तमना एव वदेति - "छन्दगामिनियो 
च भिक्खुनियो पे० भयगामिनियो च भिक्छुनियो'ति। सात वत्थुन 
पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थत्नाम भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सम्गाय । यस्सा शस्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्छुनिया समनु- 
भासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सा वुण्टस्स, यस्सा नक्छमति, सा 
भासे्य । 

"दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

प० सा भासेय्य। 

समनुभ्ट्रा सद्भंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गाय । खमति सङद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत वारयामी'" ति । 

्यत्तिया दुक्कट । दीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने भरापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्धादिसेंस ग्रज्ज्ञापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि थुत्लच्चया परटिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रय पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

थावत्ततियक ति यावततिय समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह वत्थु- 
ज्ज्ञाचारा । 

निस्सारणीय ति सद्खम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

४४ धम्मकम्मे धस्मकम्मसञ्ज्ा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सम्जति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
धस्मकमस्मे श्रधम्मकम्मसञ्ब्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

ग्रधस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्जा श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

४५ श्रनापत्ति ग्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकसम्मिकाया ति ¦ 





१ नप्पटितिस्सज्जति ~ स्या० | 


२ ९४७ 1 नवमसश्गादिसेसो ३२१ 


§8 ९ नवमसङ्खादिसेसो 
(तथेव पर्गण्ितं) 
(१) थुल्लनन्वाश्रन्तेवा सिकावत्थु 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रन्ते- 
वासिका भिक्सुनियो ससद विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
भिक्सुनीसङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमच्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः। या 
ता भिक्खूनियो ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खृनियो ससट्रा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसहा पापसि- 
लोका भिक्लुनीसद्खुस्स विहेसिका भ्रञ्ज्यमच्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 
ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो ससद्रा विहरन्ति पापा- 
चारा पापसहा पापसिलोका भिक्खुनीसद्खस्स विहेसिका भ्रञ्जमच्ज्निस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति " “सच्च, भगवा” ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
ससदरा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्खुनी सद्खस्स 
विहूसिका, अ्रज्जमच््निस्त्ा वज्जप्पटिच्छादिका ति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्लान वा पसादाय पेऽ एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

४७ “भिक्छुचियो पनेव ससदा विहरन्ति पापाचारा पापस 
पापसिलोका, भिक्॒नीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्ज्यमल्ज्िस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि एवमस्सु वचनीया ~ भगिनियो खो 
ससा विहरन्ति पापाचारा पापस पापसिलोका, भिक्वुनीसद् स्स विहे- 
सिका श्रञ्ञ्मञ्व्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव 
भगिनीन सङ्खो वण्णेती' ति । एव च ता भिक्लुनियो भिक्खुनीहि वुच्चमाला 
तथेव परगण्डेथ्यु, ता भिक्वनियो भिक्लुनीहि यावतत्तिय समनुभासितब्बा 
तस्स वत्थुस्सः पटिनिस्खम्याय । थावततिय चं समनुभासीयमाना त पटि- 
निस्सज्जेय्यु, इच्चेत कुसल , नो चे पटिनिस्सज्जय्यु, इमा पि भिक्छुनियो 
थावततिथक धम्म श्रापन्ला निस्सारणीय सद्खादिसेस” ति । 


१ भ्रतेवासो - सी०, ्रन्तेवासिनियो -स्या०ः भ्रतेवासिभिक्खुनियौ -रो० । २ 
भिकसुनिमङ्खस्स ~ म० । ३ वज्जपटिच्छादिका -सी०, स्या०, रो° ¦ ४ विर्विच्वथभ्ये - सी०, 
म्या०, रोऽ 1 ५ स्या०,म०, रो० पोत्थकेसु त्थि) 

पाचित्तिथ-४१ 
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(३) विभङ्खो 

४८ भिक्खुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वुच्चन्ति । 

ससा विहरन्ति ति ससह नाम श्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
ससद्रा विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन भ्राचारेन समन्नागता । 

पापक्षहय ति पापकेन कित्तिसहेन ब्रव्भुग्गता । 

घापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति । 

भिक्नीद्धस्स विहेसिका ति प्रञ्जमच्व्निस्ता कम्मे करीयमाने 
परिक्कोसन्ति । 

प्रञ्ञमञ्ज्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति ्रञ्जमञ्जः वज्ज 
परिच्छादेन्ति । 

ता भिक्लुनियो ति या ता ससटरा भिक्खुनियो । 

भिक्ष्वुनीही ति म्रञ्व्याहि भिक्खुनीहि । 

या पर्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा -"भगिनियो खो ससटा विह्‌- 
रन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्धस्स विहेसिका, भ्रञ्ज- 
मल्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ेव भगिनीन 
सद्धा वप्णेती” ति । दुतिय पि वत्तब्बा । तनिय पि वत्तञ्बा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सञ्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। ता भिक्खृनियो से द्ुमज्ज् पि भ्राकडित्वा 
व्तव्वा -भगिनियो खो ससा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
भिक्लुनीसद्खस्स विहेसिका, भ्रञ्जमञ्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
च्चथाय्ये । विवेकञ्नेव भगिनीन सद्धो वण्णेती'' ति । दृतिय पि वत्त्व । 
ततिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत कूसल , नो चे पटिनि- 
स्सञ्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्खुनियो समनुभासितन्बा । एव च॑ 
पन, भिक्लवे, समनुभासितव्बा । व्यत्ताय' भिक्सुनिया पटिबलाय सद्भो 
जपितम्बो - 

४९ “सुणातुमे, भ्र्ये, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्सु- 
नियो ससद्रा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्ुनीसद्खुस्स 
विहेसिका, भ्रञ्बसचज्जिस्सा वञ्जप्पटिच्चादिका । ता त वत्थु न परिनिस्स- 


१ कयिर्माने ~ सीऽ, स्या०, करियमात ~ रो०। २ भञ्जयमयस्विस्सा ~ सी° | 
३ व्यत्ताय -सी० । 
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ज्जन्ति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खुनियो 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

(-सुणातु मे, भ्रथ्ये, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्खुनियो 
ससदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनी सद्ख॒स्स विहेसिका, 

प्रञ्जमच्ज्मिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका। ता त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । 

सद्धो इत्थन्नाम चं इत्थन्नाम च भिक्सुनियो समनुभासति तस्स वस्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय । यस्सा श्रय्याय खमति इत्यन्नामाय च इत्थल्लामाय च भिक्खुनीन 
समनुभासना तस्स बत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा वुण्हस्स, यस्सा नक्खमति, 
सा भासंय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

प० सा भासेय्य । 

“समनुभद्रा सद्खेन, इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्छुनियो तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । खमति सद्धस्स,तस्पा तुण्टी,ए्वमेत धारयासी'" ति। 

जत्तिया दुक्कट., द्वीहि कम्मवाचाहि यल्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सद्धादिसेस ्रज्ज्ापज्जन्तीन जत्तिया दुक्कट 
द्रीहि कम्मवाचाहि थुल्लस्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । दे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितव्बा । ततुत्तरि न समनुभासितवब्बा । 

हमा पि भिक्ख॒नियो ति पुरिमायो उपादाय वृच्चन्ति । 

यावततिथक ति यावततिय समनुभासनाय भ्रापज्जन्ति, न सहं वत्थु- 
ञ्ज्ञाचारा। 

निस्सारणीय ति सङद्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्खादिसेसो ति पे तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

१० धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जन्ति , अ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, प्राप्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जन्ति, प्राप्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 

द्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रधम्मकम्मे 
वेमतिका , श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्ना, भ्रापत्ति 


दूक्कटस्स । 





१ ततृच्तरि ~ म, रो०. तदूर्तार ~ स्या० 1 
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५१ श्रनापत्ति अ्रसमनुभासन्तीन, पटिनिस्सञ्जन्तीन, उम्मत्तिकान, 
प्रादिकम्मिकान ति। 


[० ९) [ष्णि 


8 १० दसमसद्भादिसेसो 
(तथेव प गण्हिति) 


( १) थुत्लनन्दाकत्थु 

५२ तेन समयेन बद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सद्धनः सम- 
नूभदा भिक्खुनियो एव वदेति - “ससद व, भ्रय्ये, तुम्हे विहूरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं भ्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसहा 
एवसिलोका, भि क्खुनीसद्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमल्व्निस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । ता सङ्खो न किञ्चि ग्राह । तुम्हञ्बेव" सद्खौ उजञ्बाय 
परिभवेन अरक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससद्धा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्छुनीसङ्खस्स विहेसिका, 
ग्रञ्जमजल्ज्िस्सां वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्नेव भगि- 
तीन सद्धो वण्णेती'"'ति। या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे ता 
उज्छायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी, 
सद्धंन समनुभट्ा भिक्खुनियो एव वक्ति -ससद्रा व, श्रय्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहुरित्थ । सन्ति सङ्घे श्रञ्व्ना पि भिक्खुनियो पे 
विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीन सद्खो वण्णेती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सद्धन समनुभद्रा भिक्खुनियो एव 
वदेति - ससद व भ्रय्ये तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्य । सन्ति 
स्ख श्रञ्ञ्या पि भिक्छुनियो एवाचारा एवसहा एवसिलोका, भिक्खुनी सच्खस्स 
विहेसिका, अ्रञ्जजमज्च्नस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 1 ता सद्खो न किञ्च ग्राह । 
तुम्ह॒ञ्मेव सद्खो उञ्व्वाय परिभवेन ्रक्डन्तिया वेभस्सिया दृब्बल्या एव- 
माहं - भगिनियो खो ससद विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
भिक्खुनी सद्खस्स विहेसिका, भ्रञ्जमल्न्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
च्चथाय्यं । विवेकञ्ञेव भगिनीन सद्खो वण्णेती ति ? “सच्च भगवा” ति । 


नानन्नं नयवसन 


१ एत्य खित्तचित्तान वेदनटरान' इति पाठो सी० स्या० पोत्थकेस्‌ दिस्सति ! २ भिक्सनी- 
सद्खन - म०। ३ भिक्लुनिसङ्घस्स ~म० \ ४ तुम्हेयेव ~ स्या०।५ केभस्सा सी स्या०। 
६ स्या०, म०, रो पौत्थकेसु मत्थि । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सद्धन समनुभद्रा भिक्खुनियो एव वक्ति - ससह व, ्रय्ये, तुम्हे 
विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ ! सन्ति सद्धं अ्रञ्व्या पि भिक्खुनियो 

प० विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीन सद्खो वण्णेती ति) 
नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन भिक्खवे, भिक्लु- 
नियो इम सिक्खापद उरिसन्तु - 

५३ “था पन भिक्छुनी एव वदेण्य ~ 'ससहा ब,्रथ्ये, तुम्ह विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्के ्रज्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा 
एवसहुा एवसिलोका, भिक्खुनीसद्खस्स विहेसिका, अ्ञ्जमज्ज्निस्ता वज्ज- 
प्पटिच्छादिकाः । ता संद्धो न किञ्चि श्राह \ तुम्हञ्जेव सङ्खो उञ्डाय 
परिभवेन ग्रक्खन्तिया वेभरस्तिथा दुब्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससह 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्लनीसद्धस्स विहेसिका, 
भ्रञ्जमन््न्िस्सा अज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाथ्ये ! विवेकञ्ञेव 
भगिनीन सद्धो वण्णेती' ति । सा भिक्लुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया 
~ "मा, श्रय्ये, एव श्रवच - ससटरा व, श्रय्ये, तुम्हं विहरथ \ मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सङ्के ग्रञ्ज्ना पि भिक्नियो एवाचारा एवसहा एव- 
सिलोका, भिक्लुनीसञ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका) ता सद्खो न किञ्चि श्राह । तुम्हुञ्जेव सद्धो उञ्ख्याय परिभवेन 
प्रक्लन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो ससद विहरन्ति 
पापाचारा पापस पापसिलोका, भिक्लुनीसङ्खससं विहेसिका, शञ्ञ्य- 
मजञ्ज्गस्सा वल्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये ) विवेकञ्लेव भगिनीन 
सद्खो वण्णेती' ति । एव च सा भिक्खुनो भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव परग- 
ण्हेय्य, सा भिक्लुनो भिक्खुनीहि यावततिय समनुभासितब्बा तस्स पटि- 
निस्सग्गाय । यावततिय चे समनुभासीयमाना त पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत 
कुसल , नो चे परिनिस्सन्जेय्य, श्रय पि भिक्नी यावतततियक धम्म घ्रापत्ना 
निस्सारणीय सङ्खादिरेस'” ति । 

(३) विभङ्गो 

५४ थापनातियायादिसा पेऽ भिक्वुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म अत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति ) 

एव वदेथ्या ति - ससद्रा व, अ्रय्ये, तुम्हं विहरथ । मा तुम्हे नाना 
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विहरित्थ । सन्ति सङ्के श्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसदा एवसि- 
लोका, भिक्छुनीसङ्खस्स विहेसिका, भ्रञ्जमञ्व्यिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । 
ता सद्धो न किञ्चि ग्राह" । 

तुम्हञ्नेव' सदो उञ्च्याया ति भ्रवजञ्व्ाय । 

परिभवेना ति पारिभव्यता । 

ग्रक्खन्तिया ति कोपेन । 

वेभस्सियाः ति विभस्सीकताः । 

दुञ्बल्या ति भ्रपक्ता" । 

एवमाह - “भगिनियो खो ससद विहरन्ति पापाचारा पापसदहा 
पापसिलोका, भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका, अ्ञ्ज्मञ्व्निस्सा वजञ्जप्पटि- 
च्छादिका । विचिच्चथाय्येः । विवेकञ्नेव भगिनीन सद्खो वण्णेती'* ति । 

सा भिक्खुनी तिया सा एववादिनी भिक्खुनी । 

भिक्छुनीही ति श्रञ्जाहि भिक्खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा ~ “माय्ये, एवं भ्रवच - 
'ससदरा व, ग्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहुरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्व्ा 
पि भिक्खुनियो पे० विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीन सद्धो 
वण्णेती '' ति ! दुतिय पि वत्तन्बा । ततिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सञ्जति, 
इन्वेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सद्खमज्क पि भ्राकडत्वा वत्तव्ना ~ “माय्ये, 
एव ्रवच - ससद्रा व, श्रये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । 
सन्ति सङ्खं म्रञ्वा पि भिक्खुनियो पेऽ विचिच्चथाय्ये । विवेक- 
ञ्ञेव भगिनीन सद्धा वण्णेती"'' ति । दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि 
वत्तञ्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितव्बा । एव च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितब्बा । व्यत्ताय" भिक्वुनिया पटिबलाय सद्धो ापेतवब्बो- 

५५ “सुणातु मे, श्रये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी सद्खंन 
समनुमहूा सिक्लुनियो एव वदेति - ससह व, भ्रथ्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्ह नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं श्रञ्व्ना पि भिक्खुनियो एवाचारा एव- 


१ तृम्हेयेव-स्या०। २ परिभब्यताप-सी० । ३ वेभस्सा-सी०, स्या०। ४ 
विभस्सिकताय - सी ०; विभस्सिकता -रो० । ५ श्रपक्छताय -पी०। ६ विविच्चथय्ये - 
सी०, स्या०, रोर । ७ व्यत्ताय~ सी° | 
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सहा एवसिलोका, भिक्खुनीसङ्खुस्स विहेसिका, अ्रजञ्नमच्ज्िस्सा वज्जप्प- 
टिच्छादिका। ता सद्धो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव' सद्खो उञ्ब्याय 
परिभवेन म्रक्छन्तिया वेभस्सिया ` दुग्बल्या एवमाह ~ भगिनियो खो ससद 
विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापमिलोका, भिक्खुनीसद्ख॒स्स विहेसिका 
प्रञ्जमज्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव 
भगिनीन सङ्घो वण्णेती ति । सात वत्थुन परटिनिस्सज्जति । यदि सद्खुस्स 
पत्तकल्ल, सद्खो इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, श्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी सद्धन सम- 
नुभद्रा भिक्खुनियो एव वदेति - समद्रा व, श्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं भ्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवसहा 
एवसिलोका, भिक्खुनी सद्ख॒स्स' विहेसिका, भ्रञ्जमञ््िस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । तासद्खो न किञिचि ग्राह । तुम्हञ्जेव सद्खो उञ्व्याय परिभवेन 
ग्रक्खन्तिया वेभस्सिया न्बल्या एवमाह - भगिनियो खो ससद्रा विहरन्ति 
पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्खुनी सद्धस्स विहेसिका, ्रञ्जमचञ्जि- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीन सद्खो 
वण्णेती' ति । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नाम भिक्सुनि 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थत्ना- 
माय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हुस्स, 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पे सा भासेय्य। 

“समनुभदुा सद्भन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सम्गाय । 
खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कट, द्रीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने प्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्धादिसेस श्रज््ापञ्जन्तिया जत्तिया 
दूक्कट. द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

छ्रय पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

१ तुम्हरयेव ~ स्या०, नृ्ह्जेव - सी०। २ वेमस्सा-सीऽ, स्था०। ३ वजञ्जपटि 
च्छादिका -सी०, स्या०, रोऽ । ४ विविच्चथय्ये ~ सीऽ, स्या०? रो° ! ५ भिक्खुनिसङ्घुस्स -म० | 
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यावततिथक ति यावततिय समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सहु- 
वत्थुज्छाचारा । 

निस्ारमीथ ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसो ति सद्धो व तस्सा भ्रापत्तिया मानत्त देति, मूलाय 
पटिकस्सति, ग्रन्मेति, न सम्बहुला न एका भिक्खुनी । तेनः वुच्चति 
सद्खादिसेसो ति । तस्सेव प्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म भ्रधिवचन, तेन पि 
वृच्चति सद्धादिसेसो ति । 

५६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्ना, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । 
५७ अनापत्ति अरसमनुभासन्तिया, परटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति ।* 


१९१. |" 


५८ उद्िट्र खो, अ्रय्यायो, सत्तरस सद्खादिसेसा धम्मा ~ नव 
पठमापत्तिका, श्रं यावततियका । येस भिक्खुनी श्रल्वतर वा श्रञ्जतर 
वा ॒भ्रापज्जति, ताय भिक्खुनिया उभतोसद्खं पक्खमानत्त चरितव्ब । 
चिण्णमानत्ता भिक्सुनी" यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्लुनीसद्धो तत्थ 
सा भिक्लुनी ्रम्भेतब्बा । एकाय पि चे उनो वीसतिगणो भिक्खुनी- 
सद्खो त सिक्छुनि भ्रव्भेय्य । सा च भिक्खुनी श्रनल्मिता, ता च भिक्सु- 
नियो गारय्हा, श्रय तत्थ सामीचि । 


® सहवत्थज्ज्ञाचारा -सी० । २ निस्सारियति -स्मा०, रोऽ, । ३ तेनपि-सी०। 
४ तस्स चेव -सी° ! * एत्थ सी पौत्थके इम उहान दिस्सति - 
उस्सय चोरि गामन्त उकखिप्त खाद्रनेन च। 
किन्ते कुपिता किस्मिञ्चि ससटट्ञ्व्याय ते दसा ति ॥ 
५ भ्रापज्जित्वा ~ रो०। ६ चिण्णमानत्ताय ~ सरी०, स्था०) ७ भिक्लुनिया - सी ० 
स्या० । ठ ऊनवीसतिगणो ~ रो । 
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तत्थाय्यायो पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा? दुतिय पि 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसुद्धा'* ” परियुद्धेत्थाय्यायो५ तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति 


सत्तरसंक निहित । 


सद्धादिसेसकण्ड नि्धित । 





१ प्ररिसूद्धेत्थय्यायो -सौ०, स्या०; रो० । 
पाचित्तिय-४२ 
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३ निस्सशिषकण्ड 
§ १ पठमनिस्सगिय 
(पत्ततननिचये) 
इमे खो पनाग्यायो' तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
(१) छब्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया सिक्खुनियो बहू 
पत्ते सधिचय करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिक पाहिण्डन्ता पर्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम भिक्छुनियो बहू पत्ते 
सन्निचय करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्जः वा भिक्खुनियो करिस्सन्ति, भ्रामत्ति- 
कापण वा पसारेस्सन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ुनियो तेस मनुस्सान 
उज्ञायन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसत्निचय करिस्सन्ती ति पे सच्च किर, भिक्खवे, 
छन्वग्गिया भिक्छुनियो पत्तसन्निचय करोन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, छन्बम्गिया 
भिक्लुनियो पत्तसच्निचय करिस्सन्ति । नेत, भिक्ववे, ग्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
२ “या षन भिक्लुनी पत्तसल्लिचय करेग्य, निस्वग्गिय पाचि- 
तिय ति । 
(३) विभङ्खो 
२ेयापनातिया यादस पे० भिक्लुनी ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पत्तो नाम द्रे पत्ता ~ श्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तथो पत्तस्स वण्णा - 


भृकम 


१ पनय्यायो -सी०, स्या०. रो° । २ बहु- सी <, स्या०, रो०। 3 पत्तवणिज्ज ~ सी०ः 
स्या०रो 9 । 
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उक्कदुो पत्तो, मज््िमो पत्तो, भ्रोमको पत्तो । उक्कटरौ नाम पत्तो श्रड़ा- 
न्हकोदन गण्हाति चतुभाग खादन' तदुपियः च व्यञ्जन । मज्ज्षिमो 
नास पत्तो नाकिकोदन गण्डाति चतुभाग खादन तदूपिय च व्यञ्जन । 
श्रोमको नाम पत्तो पत्थोदन गण्हाति चतुभाग खादन तदृपिय चं व्यञ्जन | 
ततो उक्कटरो श्रपत्तो श्रोमको श्रपत्तो । 


सल्निचय करेग्या ति श्रनधिद्टितो भ्रविकप्पितो । 


निस्सग्गियो होती ति सह म्ररुणुग्गमना निस्सग्गियो होति । निस्स- 
ज्जितवब्बो सद्खस्स वा गणस्स वा एकभिक्सुनिया वा । एव च पन, 
भिक्छवे, निस्सज्जितन्नो । ताय भिक्खुनिया सद्ध उपसङ्कमित्वा एकस 
उत्तरासद्ख करित्वा वृड़ान भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसी- 
दित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “श्य मे, श्रय्ये, पत्तो रत्ता- 
तिक्कन्तो निस्सग्गियो, इमाह्‌ सद्खस्स निस्सज्जामी'' ति । निस्सञ्जित्वा 
प्रापत्ति देसेतन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिवलाय ्रापत्ति परिग्गहेतब्बा । 
निस्सद्रपत्तो दातन्बो - 

"सुणातु मे, अ्रय्ये, सद्धो । श्रय पत्तो इत्थन्लामाय भिक्सुनिया 
निस्समग्गियो सङद्खस्स निस्सदो । यदि सद्खुस्स परत्तकल्ल, सद्धो इम पत्त 
इत्थन्नामाय भिक्खृनिया ददेथ्या ति । 

ताय भिक्खुनिया सम्बहुला भिक्लुनियो उपसङ्धुमित्वा एकस उत्तरा- 
स्ख करित्वा वृद्धान भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्करुटिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “श्रय मे, श्रय्यायो, पत्तो रत्ताति- 
क्कन्तो निस्सग्गियो, इमाह म्रय्यानः निस्सज्जामी' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतनब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय अ्रापत्ति परटिग्गहेतव्बा । 
निस्सद्रपत्तौ दातिब्बो - 

“सुणन्तुः मे भ्रय्यायो' । श्रय पत्तो इत्यन्नामाय भिक्सुनिया 
निस्समिगियो श्रय्यानः निस्सदो । यदि श्रय्यानः पत्तकल्ल, श्रय्यायो इम 
पत्त इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेथ्यु " ति । 

ताय भिक्खुनिया एक" भिक्खुनि उपसङद्धमित्वा एकस उत्तरासद् 


१ खादनीय ~ स्या०। २ तदूपिय ~स्या० रोऽ! ३ व्यञ्जन ~सी०! ४ नुङान - 
सी०। ५ सद्धस्स-रो०) ६ घुणातु -रोञ । ७ श्रय्य-रो० । ठ सद्खस्स- रो°। 
९ सद्धो- ते०। १० दहेथ्या - रो° । ११ सम्बहुला - रो० । १९ भिक्लुन्ियो -रो० । 
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करित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा अञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीया - 
प्रय मे, भ्रय्ये , पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाह श्रय्याय' निस्स- 

ज्जामी '' ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतब्बा । ताय भिक्खुनिया भ्रापत्ति 

परदिग्गहेतब्बा । निस्सदुपत्तो दातब्बो ~ “इम पत्त भ्रय्याय दम्मी'" ति । 

४ रत्तातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्व्या, निस्सरग्गिय पाचित्तिय । रत्ता- 
तिक्कन्ते वेमतिका, निस्सम्गिय पाचित्तिय । रत्तातिक्कन्ते भ्रनतिक्कन्त- 
सङ्व्या, निस्सग्गिय पाचित्तिय । ्रनधिद्टिते अधिद्तसञ्व्ना, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । अ्रविकप्पिते विकपिितसञ्चा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रवि- 
स्सज्जिते विस्सज्जितसञ्व्ना, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रनद्ं नद्रसञ्व्या 
ग्रविनदुं विनटुसञ्व्या भ्रभिन्ने भिन्नसञ्जा भ्रविलुत्ते विलुत्तसञ्च्या, 
निस्समग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय पत्त भ्रनिस्सन्जित्वा परिभृञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
रत्तानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसजञ्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते 
वेमतिका, प्राप्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते भ्रनतिक्कन्तसञ्ब्या भ्रनापत्ति । 

५ अ्रनापत्ति भ्रन्तोभ्ररुणे ` ्रधिष्रुति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, भिज्जति, अ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हुन्ति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 

तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खुनियो निस्सद्रुपत्त न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । न, भिक्खवे,. निस्सदुपत्तो न दातन्बो । या 
न ददेथ्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 





0 





§ २ वुतियनिस्सग्गिय 
(चीवरभाजापने) 


(१) श्रकालचीवरवस्यु 


६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो गाम- 
कावासे वस्स वृत्था सावत्थि भ्रगमयु वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना 


१ एत्य वुङ्न भिक्लुनीन पदे बन्वित्वा' इति श्रधिको पाठो रो” पोप्थके श्रत्थि | २ श्रय्यायो- 
रो० । ३ प्रग्यान ~ रो० । ४ निस्सजाभमी ~ सी° । ५ प्रन्तो्ररण ~ सी०, स्था०. अन्तो श्ररण- 
रो० । ६ एत्थ स्ा० पोत्थके “भिक्सुनिया इति श्रधिको पाठो दिस्सत्ति । ७-७ वस्सचुदुा-म०। 
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दुच्चोका' लूखचीवरा । उपासका ता भिक्खुनियो पस्सित्वा-“इमा भिक्खुनियो 
वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना दृच्चोक्ा लूखचीवरा, इमा भिक्ुनियो अच्छिन्ना 
भविस्सन्ती"' ति भिक्सुनीसद्खस्स ग्रकालचीवर श्रदसु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
- “्रम्हाक कठिनः भ्रत्थत कालचीवर'” ति श्रधिदुहित्वा भाजपेसि । 
उपासका ता भिक्खुनियो पर्सित्वा एतदवोचु ~ “श्रपस्याहि चीवर लद्ध' 
ति? “न मय, श्रावृसो, चीवर लभाम । म्रय्या थुल्लनन्दा ~ श्रम्हाक 
कठिन भ्रत्थत कालचीवर' ति श्रधिदरहित्वा भाजपेसी ति । उपासका 
उञ्क्ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम श्रय्या युल्लनन्दा चकाल- 
चीवर कालचीवर' ति श्रधिद्ुहित्वा भाजापेस्सती"" ति । श्रस्सोसू खो 
भिक्खुनियो तेस उपासकान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्वुनियो श्रपिच्छा पे० ता उच्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथ 
हि नाम श्रगथा थुल्लनन्दा श्रकालचीवर कालचीवर' ति भ्रधिदुहित्वा भाजा- 
पेस्सती'" ति । श्रथ खो ता भिक्सुनियो भिक्डून एतमल्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे सच्च किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी म्रकालचीवर कालचीवर' ति प्रधिद्ुहित्वा भाजपेसी ति 
"सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, यूल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रकालचीवर कालचीवर' ति म्रधिटुहित्वा भाजापेस्सति । नेत, 
भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

७ “या पन भिक्लनी श्रकालचीवर 'कालचीवर' ति श्रधिटूहित्वा 
भाजापेस्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

८ थाषपनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्म ग्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

प्रकालचीवर नाम श्रनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्न, भ्रत्थते 
कठिने सत्तमासे उप्पन्न, काले पि घ्रादिस्स दिन्न, एत अ्रकालचीवर नाम । 

श्रकालचीवर' 'कालचीवर' ति श्रधिटुहित्वा भाजापेति, पयोगे 


१ इच्चोला -सी० स्या०, रो०। २ कथिन-म०। ३ भाजापेती ~ स्या०। 
४ सी०; स्था०, रोऽ पोत्यकेषु नदिय ) 
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दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्घञ्जितन्ब पे० इद 
मे, म्रथ्ये, अ्रकालचीवेर कालचीवर' ति प्रधिट्ुहित्वा भाजापित निस्मग्गिय, 
इमाह सद्खस्स निस्वज्जामी' ति पे० ददेय्याति पेऽ ददेथ्यु ति 
पे प्रय्याय दस्मो ति। 

£ श्रकालचीवरे प्रकालचीवरसञ्व्या कालचीवर ति भ्रधिटुहित्वा 
भाजपेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । मकालचीवरे वेमतिका कालचीवर ति 
ग्रधिटुहित्वा भाजपेति, श्रापत्तिः दुक्कटस्स । आअकालचीवरं कालचीवर- 
सञ्ञ्या कालचीवर ति भ्रधिदुहित्वा भाजापेति, भ्ननापत्तिः । कालचीवरे 
ग्रकालचीवरसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कालचीवरे वेमतिका, प्राप्ति 
द्क्कटस्स । जालचीवरे कालचीवरसञ्व्या, श्रनापत्ति | 

१० अनापत्ति मकालचीवर कालचीवरसञ्व्या भाजपिति, काल- 
चीवर कालचीवरसनञ्च्या भाजपेति, उस्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(#। [8 





$ ३ तत्तियजिस्सम्गिय 
(चीवरपरिवत्तन) 
(१) धृल्लनन्दाभिक्ुनीधत्थु 

११ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खुनी म्रज्जतरायः 
भिक्खुनिया सद्धिं चीवर परिवत्तेतवा^ परिभुञ्जति । प्रथ खो सा भिक्खुनी 
त चीवर सहरित्वा' निक्खिपि । वुल्लनन्दा भिक्लुनी त भिक्खुनि एतद- 
वोष्व ~ य ते, भ्रय्ये, मया सदधि चीवर परिव्तित, कह त॒ चीवर ति ? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी त चीवर नीहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया दस्सेसि । 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी त॒ भिक्खुनि एतदवोचं ~ “"हन्दाय्ये , तुय्ह्‌ चीवर, 
ग्राहुर मेत चीवर, य तुरह्‌ तुय्हमेवेत, य॒ मय्ह्‌ मय्हमेवेत, भ्राह्र मेत, सक 
पच्चाहरा ति श्रच्छिन्दि। श्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ 
म्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 


१ तिस्सजामी ~-सी० । २-२ निस्छग्गिय पापित्तिय -स्याऽ । २३ मिस्सशिगिय 
पावित्तिय - स्या० । ४ भ्रकालचीवरघनञ्व्या - स्या० रो० । ५ भ्रञ्तरिस्वा ~ रो०। 
६ परिवदटरत्वा -स्या० । ७ परिभूञ्जि ~ म०। ० सङ्खरित्वा -स्या०, म० । & इन्द्ये - 


सी०, स्या०); १. 1 
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विपाचेन्ति - “कथ हि नाम प्रयया थुत्लनन्दा भिक्लुनिया सदधि चीवर 
परिवत्तेत्वा अच्छिन्दिस्सती' ति । श्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्छून 
एतसत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमलव्थ श्राराचेसु पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिम्लुनिया सरद्धि चीवर परिवत्तेत्वा 
भ्रच्छिन्दी' ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवर परिवत्तेत्वा ग्रच्छिन्दिस्सति । नेत, 
भिक्खवे, अप्पसल्ान वा पसादाय पे० एव चे पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

१२ “था पन भिक्खुनी भिक्ुनिया खद चीवर परिन्तेत्वा सा 
पच्छा एव वदेय्य ~ हुन्शय्ये, दष्ट चीवर श्राषर, मेत चीदर, य वुय्ह 
तुय्हमेवेत, य ॒मय्ह॒ सथ्डुमेवेत, धगहुरसत,सखक पच्चाहुस' हि भ्रच्छिन्देय्य 
वा श्रच्छिन्दापेय्य वा, निस्समग्गिय पाधित्तिय'” ति । 

(३) विभद्धो 

१२ या पनाति या यादिसा पे० भिन्खुनीति पे श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्खुनिख खाद ति श्रञ्जाय भिक्सु- 
निया सदधि ! चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्जतर चीवर विकप्पनुपग पच्छिम । 

परिवत्तेत्वा ति परित्तेन वा विपुल, विपुलेन वा परित्त । 

श्रच्छिन्देथ्या ति सय श्रच्छिन्दति निस्सग्गिय पाचित्तिय' । 
प्रच्छिन्दापेय्या ति श्रञ्व श्राणपेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
ग्राणत्ता बहुक पि श्रच्छिन्दत्ति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खुस्स 
वा गणस्स वा एकमिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितन्ब 
पे० इद मे प्रय्ये चीवर भिक्खुनिया सदधि परिवत्तेत्वा भरच्छित्न निस्स- 
गगिय, इमाह सद्धस्स निरसनज्जामी ति पे० ददेथ्याति पे० ददेय्यु 
ति पे० भ्रथ्याय दम्मीति) 

१४ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्चसञ्व्या चीवर परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति 

वा श्रच्दिन्दापेति वा, निस्सभ्गिय पाचित्तिय । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवर 


१ मच्छिदती ~ स्या०, रो० । २ विकष्पनूक्य -सी° ¡ ३ हौति-स्या०। ४ 
भक्छिन्दि तं ~ सी° । 
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परिवत्तेत्वा अच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
उपसम्पन्ना शअरनुपसम्पन्नसञ्व्या चीवर परिवत्तेत्वा ग्रच्छिन्दति वा भ्रच्छि- 
न्दापेति वा, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

ग्रञ्ज परिक्लार परिवत्तेत्वा ्रच्छिन्दति वा अ्रच्छिन्दापेति वा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय सदधि चीवर वा भ्रञ्ज वा परिक्लार 
परिवत्तेत्वा अ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनु- 
पसस्पन्नाय उपसम्पन्नसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय भ्ननुपसम्पन्नसञ्व्ा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५ श्रनापत्ति सा वा देति, तस्ता वा विस्ससन्ती गण्हाति, 
उम्मत्तिकाय, अआ्रादिकम्मिकाया ति | 


एयम्कःन्लनयनेनतवसः (४, 





8 ४ चतुत्थनिस्सग्गिय 
( श्रङ्ञ्य विञ्ज्मापेत्वा श्रञ्ज विज्नायते ) 
(१) थुल्लनन्दासप्पितेलविञ्जापनवत्थु 


१६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकेस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खनी गभिलाना 
होति । प्रथ सो श्रञ्व्तरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्धुमित्वा थुल्लनन्द भिक्छुनि एतदवोच - “कि ते, भ्रय्ये, श्रफासु, कि 
ग्राहरीयत्‌"* ति ? “सप्पिना मे, भ्रावुसो, श्रत्थो'" ति । श्रथ खो सो उपासको 
ग्रञ्जतरस्स भ्रापणिकस्स घरा कहापणस्स सप्पि श्राहरित्वा थ॒ल्लनन्दाय 
भिक्खुनिया म्रदासि । युल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - "न मे, भ्रावसो 
सप्पिना भ्रत्य, तेलेन मे भ्रत्थो' ति । श्रथखोसो उपासको येन सो 
प्रापणिको तेनुपसद्खुमि, उपसङद्धमित्वा त भ्रापणिक एतदवोच - “न 
किराय्यो श्रय्याय सप्पिना श्रत्थो, तेलेन श्रत्थो । हन्द ते सप्पि, तेल मे 
देही" ति । (सचे मय भ्रय्योः विक्कीत भण्ड पून श्रादियिस्साम, कदा 
भरम्हाक मण्ड विक्कायिस्सति, सप्पिस्स कयेन सपि हट, तेलस्स कय ग्राहुर, 
तेल हरिस्ससी'' ति । श्रथ खो सो उपासको उज्स्ायति खिथ्यति पिपाचेति ~ 

कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा म्रञ्ज विच्ज्यापेत्वा श्रञ्व्य विञ्ा- 


१ विस्ासेन्ति ~ सी०, विस्ससे ती -स्या०, सो०। २ सी०, रो० पोट धकेसु नत्थि । 
३ सी° पोत्थके त्थि । ४ किरथ्य -स्या०, किरय्यो -रो०, सी०। ५ भ्रय्य - स्या०। 
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पेस्सती' ति । श्रस्सोस खो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिग्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो श्रप्मिच्छा पे० ताउज्ञा- 
यन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति पे० श्रथ खो ता यिक्खुनियो भिक्खून 
एतमत्थ श्रारोचेस्‌ ! भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, थल्लनन्दा भिक्नी श्रञ्् विजञ्व्यापेत्वा अरञ्ञ विञ्व्यापेसी 
ति ? (सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्व्यत्ति 


विगरहि ब॒द्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी म्रञ्ज विञ्व्यापेत्वा भ्रञ्च्य विञ्च्यापेस्सति । नेत, भिक्खवं 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

१७ “या पन भिक्खुनी मञ्ज विञ्ज्णापेत्वः ्रञ्ज विञ्ब्यापेयय, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खोः 

१८ या पनात्तिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे ब्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्ञय विञ्च्यपेत्वा ति य किञ्चि विञ्ज्यापेत्वा । 

श्रञ्यय विज्ञयापेय्या ति त॒ ठपेत्वा श्रञ्वय विञ्व्यापेति, पयोगे 
द्क्कट । पटिलाभेन निस्सग्मिय होति । निस्सज्जितवब्ब सद्भुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खृनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब पे० इद 
मे श्रय्ये श्रञ्ज विञ्च्यापेत्वा श्रञ्जं विञ्व्यापित निस्सग्गिय, इमाह सद्खस्स 
निस्सज्जामीः ति पे० ददेग्याति पे द्देय्युति पेऽ श्रय्याय 
दम्मी ति। 

१६ भ्रञ्जे श्रञ्जसञ्ना भ्रञ्ब विञ्ज्नापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । भरञ्जे वेमतिका श्रञ्च्य विञ्जापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । ग्रञ्जें 
ग्रनञ्चयसस्व्या अ्रञ्व्य विञ्च्यापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

प्रनञ्ले म्रञ्जसञ्जा भ्रनञ्व्य विञ्व्यापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्ञे वेमतिका श्रनञ्व्य विज्जापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरनञ्में 
प्रनञ्नसञ्वा, भ्रनापत्ति । 


१ विनञ्व्पिती ~ स्या० । २ निस्सजामी -सी० । 
पाचिसिय-४३ 
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२० श्रनापत्ति तञ्नेव' विञ्व्यापेति, अ्रञ्ज च विञ्व्यापेति, 
श्रानिसस दस्सेत्वा विञ्व्यापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


€ अयण 





६ ५ पञ्चमनिस्सग्गिय 
(भ्रञ्ञ्य चेतापने) 
(१) यल्लनन्दातेलसप्पिचेतायनवत्थु 

२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना होति । 
ग्रथ खो श्रञ्जतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसद्धमि , उपसङ्ध- 
मित्वा थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “कच्चि, भ्रय्ये, खमनीय कच्चि 
यापनीय'' ति ? “न मे, श्रावुसो, खमनीय, न यापनीय' ति । ` श्रमुकस्स, 
व्रय्ये, भ्रापणिकस्स घरे कहापण निक्खिपिस्सामि, ततो य इच्छेय्यासि त 
प्राहुरपेय्यासी'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रञ्जतर सिक्खमान भ्राणा- 
पेसि ~ “गच्छ, सिक्वमाने, प्रमृकस्स श्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तेल 
ग्राहरा"" ति श्रथ खो सा सिक्खडमाना तस्स श्रापणिकस्स घरा कहा- 
पणस्स तेल ्राहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया श्रदासि । युल्लनन्दा 
भिक्खुनी एवमाह - “न मे, सिक्वमाने, तेलेन श्रत्थो, सप्पिना मे भ्रत्थो 
ति। प्रथखो सा सिक्लमाना येन सो भ्रापणिको तेनुपसङ्मि, उपसद्खु- 
मित्वा त भ्रापणिक एतदवोच -'न किर, श्रावुसो, भ्रय्याय तेलेन श्रत्थो, 
सप्पिना श्रत्थो, हन्द ते तेल, सप्पि मे देही"" ति । “सचे मय, श्रय्ये, विक्कीत 
भण्ड पुन म्रादिविस्साम, कदा भ्रम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति । तेलस्स कयेन 
तेल हट, सपिस्स कय श्राहुर, सम्पि हरिस्ससी'"" ति । श्रथ खो सा सिक्ख- 
माना रोदन्ती श्रदासि । भिक्खुनियो तद्सिक्खमान एतदवो ~ ““किस्स 
त्व, सिक्लमाने, रोदसी ' ति † भ्रथ खो सा सिक्वमाना भिक्खुनीन एतमत्थ 
भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्रायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम रय्या थुल्लनन्दा म्रञ् चेतापेत्वा भ्रञ्ब 
चेतपेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्सवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी अ्रञ्व्य 

चेतापेत्वा श्रज्ज चेतपेसी ति † “सच्च, भगवा" ति । 


१ तञ्चेव -स्या० रो० । २ सी०, रो०, म० पोत्यकेमु नत्थि। ३ हरिस्सती - 
सी० ! ४ चेतपितरी-स्या° । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्ववे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रञ्व्य चेतपेत्वा ग्रञ्व्य चेतापेस्सति 1 नेत, भिक्लवे, श्रपप- 
स्नान वा पसादाय पं एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 
२२ “या पन भिक्लुनी श्रञ्ज चेतपेत्वा ग्रज्ज चेतपेय्य, 
निस्तग्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभङ्धो 

२३ थापनाति या यादिसा पे भिक्खुनी ति पेऽ ग्रय 
इमस्म भ्त्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्ञ चेतपेत्वा ति य किञ्चि चेतापेत्वा । 

ग्रञ्ञ्य चेतापेथ्या ति त ठपेत्वा श्रञ्व्य चेतापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब पे० इद मे, श्रय्ये, 
प्रञ्व्य चेतापेत्वा भ्रञ्ञ्य चेतापित निस्सग्गिय, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी 
ति पे० ददेथ्याति पे० ददेय्यु ति प° श्रम्याय दम्मी ति! 

२४ अरञ्ञ भ्रञ्जसञ्ा श्रञ्ज्य चेतापेति, निस्सग्गियि पाचि- 
त्तिय । श्रञ्जे वेमतिका श्रञ्व् चेततापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय। ञ्जे 
ग्रनञ्व्सञ्वया श्रञ्व्य चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ग्रनञ्ञे श्रञ्ज्सजञ्ब्या श्रनजञ्व्य चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
नञ्च वेमतिका श्रनञ्च्य चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्ननञ्े भ्रनञ्- 
सञ्व्या श्रनापत्ति । 

२५ भ्रनापत्ति तञ्जेव' वचेतापेति, भ्रञ् चं चेतापेति, भ्रानिसस 
दस्सेत्वा वेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति ! 


© निन यतक् 





$ ६ छटुनिस्सग्गिय 
(भञ्ज चेतापने) 
(१) परिक्छारनिक्खिपनवत्थु 
२६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन उपासका भिक्वुनीसद्खस्स 


१ त्वेव -स्या०। २ 
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चीवरत्थाय छन्दक सह्रित्वा' श्रजञ्जतरस्स पावारिकस्स धरे परिक्खार 
निक्खिपित्वा भिक्खुनियो उपसङ्खमित्वा एतदवोचु ~ "श्रमुकस्स, म्र, 
पावारिकस्स धरे चीवरत्थाय परिक्लारो तिक्खित्तो, ततो चीवर श्राहुरा- 
पत्वा भाजेथा'” ति । भिक्खुनियो तेन परिक्खारेन* भेसज्ज चेतापेत्वा 
परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति लिथ्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नामं भिक्लुनियो भ्रञ्जयदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्युहिसिकेन 
सद्धिकेन श्रञ्व चेतापेस्सन्ती" ति । श्रस्सोम्‌ खो भिक्खुनियो तेस 
उपासकान उज््ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्छुनियो 
ग्रपिच्छ पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्लुनियो भ्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्लारेन अ्रञ्चुहिसिकेन सद्धिकेन श्रञ्व्य 
चेतपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो श्रज्जदत्थिकेन 
परिक्खारेन ग्रज्लुषहिसिकेन सद्धिकेन भ्रञ्व्य॒चेतापेन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
प्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुदिसिकेन सद्धिकेन भ्रञ्ज चेतापेस्सन्ति ! 
नेत, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

२७ “या पनं भिक्लुनी श्रञ्जादत्थिकेन परिक्छारेन श्रञ्युिसिकेन 
सद्जखिकेन श्रञ्ञय चेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभञ्खो 

२८यापनातिया यादिसा प° भिक्खुनीति पे भ्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्वुहिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय 
दिनेन । 

सङ्धिकेना ति सङ्खुस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 

ग्रञ्च्य चेतापेय्या ति य भअरत्थाय दिन्न, त टपेत्वा रज्ज चेतापेति, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितम्ब, सद्धस्स 


वा गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सनज्जि- 


१ सङ्खरित्वा - म०, स्था० । *एत्थ स्या० पोत्थके .सय' इति ्रधिको पाठो दिस्सति । 
९ य श्रत्थाय -म०, रोऽ । ३ निस्सजितन्ब-खी० । 
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तव्ब॒ पे० इद मे, भ्रय्ये, ्रञ्जयदत्थिकेन परिक्छारेन भ्रञ्जुहिसिकेन 
सङ्धिकेन भ्रञ्ज चेतापित निस्सग्गिय, इमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी' ति । 
पे० ददेय्याति पे° ददेथ्युति पे० म्रय्याय दम्मीति। 

२९ श्रञ्जयदत्थिके म्रञ्जदत्थिकसञ्व्या श्रञ्ज चेतापेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । अ्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्ब चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । भ्रञ्ञदत्थिके भ्रनञ्ञदत्थिकसञ्व्या श्रञ्व्य चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । निस्सद् पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्ब । 

भ्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसजञ्जा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्- 
दत्थिके वंमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्व्यदत्थिके श्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्च्या, अ्रनापत्ति । 

३० भ्रनापत्ति सेसक उपनेति, सासिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकस्मिकाया ति । 

(0 नम 
§ ७ सत्तमनिस्सम्गिय 

( सयाचिकन अञ्ञ्म चेतापने ) 

(१) परिक्लारनिव्खिपनवल्थ 

३१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्खुनी सद्खुस्स 
ची वरत्थाय छन्दक सहरित्वा श्रञ्जतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्खार 
निक्खिपित्वा भिक्ख॒नियो उपस ङ्धमित्वा एतदवोचु - “श्रमुकस्स, अय्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खवारो निक्खित्तो, ततो चीवर ग्राहुरा- 
पेत्वा भाजेथा'' ति । भिक्खुनियो तेन च परिक्वारेन सय पि याचित्वा 
भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुञ्जिसु । उपासका जानित्वा उञ्क्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम सिक्खुनियो अ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जु- 
हिसिकेन सद्धिकेन सथाचिकेन ्रज्ज चेतापेस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्लुहिसिकेन 
सद्धिकेन सथाचिकेन श्रञ्व्य चेतापेन्ती ति † “सच्च, भगवा ति ! 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनियो 

ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जदिसिकेन सद्धिकेन सयाचिकेन भअ्रञ्ज 





१ तनिस्सजामी -सी० । २ सी० पौत्थके नत्थि। 
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चेतापेस्सन्ति ! नेत, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उद्टिसन्तु - 

३२ “या पन भिक्खनी श्रच्चादत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्लुदिसिकेन 
सद्भिकेन संयाचिकेन श्रञ्ञं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचिततियं' ति 

(३) विभङ्धो 

२३२३ या पनात्तियायादिसा पे भिक्छृनीति पे° श्रय 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति 

प्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्नुहिसिकना ति ग्रञ्जस्सत्थाय दिन्नेन। 

सङ्धिकेना ति सद्खुस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 

सयाचिकेना ति सय याचित्वा! 

श्रञ्व्यं चेतापेय्या ति य प्रत्याय दिन त स्पेत्वा श्रञ्ज चेतापेति, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितव्बं सद्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्लुभिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं .. पे० 
इद मे. श्रय्ये, म्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन सद्भिकेन सयाचिकेन 
प्रञ्् चेतापित निस्सग्गियं, इमाह सङ्कस्स निस्सज्जामी ति... पे०. 
ददे्याति पेऽ ददेय्युति..पेऽ श्रय्यायदम्मीति। 

२४. श्रञ्ञदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसजञ्व्या श्रज्व चेतापेति, निस्स- 
गिगियं पाचित्तियं । अ्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्ज चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसज्व्ना ्रञ्व्यं चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तियं । निस्सद्र पटिलमित्वा यथादाने उपनेतब्ब । 

श्रनञ्ञ्यदत्थिके ्रञ्ज्यदत्थिकसञ्च्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्जदत्थिके श्रनञ्दत्थिकसञ्ना, 
ग्रनापत्ति । 

३५. श्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदापु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 

व 
§ ठ. श्रदरसनिस्सम्गिय 
(अ्ल्ब्मदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्ञं चेतापने) 
(१) यागुया परिक्खारनिक्खिपनवत्थु 


३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरस्स पगस्स परिवेणवासिका 


श्रहुमानस्ताग्गय २४३ 


भिक्खुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्खुनीनं यागुश्रत्थाय 
छन्दक सहरित्वा भ्रञ्जतरस्स भ्रापणिकस्स घरे परिक्लार' निक्खिपित्वा 
भिक्खुनियो उपस ङ्कुमित्वा एतदवोच - “श्रमुकस्स, श्रय्ये, श्रापणिकस्स घरे 
यागु्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो तण्डलः श्राहुरापेत्वा यामु पचापेत्वा 
परिमञ्जथा'" ति । भिक्खुनियो तेन परिक्खारेन भेसज्ज चेतापेत्वा परिभु- 
ज्जिसु । ्रथ' खो सो पूगो जानित्वा उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रञ्लुषहिसिकेन 
महाजनिकन भ्रञ्ञ् चेतापेस्सन्ती ति पे०.. सच्च किर, भिक्वे, भिक्सु- 
नियो भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन अ्रजञ्ञ्य 
चेतापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन रञ्ज चेता- 
पेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे . एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३७ “या पन भिक्ख॒नी श्रञ््यदस्थिकेन परिक्ारेन श्रज्लुहिसिकेन 
महाजनिकेन श्रञ्ज्णं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

३८ थापना तिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति...प०... भ्य 
हमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भ्रञ्च्गदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्लुहिसिकेना ति श्रज्जस्सत्थाय 
दिन्लेन । 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सद्धस्स, न एकभिक्सुनिया । 

ग्रञ्च्यं चेतापेथ्या ति यं श्रत्थाय दिन्न त ठपेत्वा ्रञ्व्य चेतापेति 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सङ्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितन्ब . . प० .. 
इद मे, श्रय्ये, श्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्ुहिसिकेन महाजनिकेन 
ग्रञ्ज चेतापितं निस्सगिय इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे०.. 
ददेण्याति पे० .. ददेय्युति. पे० भ्रय्याय दम्मीति। 

२९ श्रञ्च्यदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्जा अञ्व्य चेतापेति, निस्स- 


१. सी० पोत्थके नत्थि! २ तण्डते - स्या० । ३-३ स्या० पौत्थके नत्थि 1 
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म्गिय पाचित्तिय । म्रञ्व्यदत्थिके वेमतिका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । अ्रञ्जदत्थिके ब्रनञ्जदत्थिकसञ्ा श्रञ्ञ्य चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । निस्सदु पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्ब । 

प्रनञ्ञ्यदत्थिके प्रज्जदत्थिकसजञ्व्ना, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनजञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्जदत्थिके अ्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्व्ना, भ्रनापत्ति । 

४० प्रनापत्ति सेसक , उपनेति, सामिकं भ्रपलोकेत्वा उपनति, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 €. नवमनिस्सम्गियं 
(श्रञ्डा चेतापने) 


, (१) पगपरिक्छारनिक्िपनवत्थु 


४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स पुगस्स परिवेण 
वासिका भिक्खनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्खुनीन यागु- 
प्रत्याय छन्दक सहरित्वा श्रञ्जतरस्स श्रापणिकस्स धरे परिक्लार' निक्खि 
पित्वा भिक्खुनियो उपस ङद्धमित्वा एतदवोच - “श मुकस्स, भ्रय्ये, भ्रापणि 
कस्स घरे यागुभ्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो । ततो तण्डुलः प्राहुरा 
पेत्वा यागु पचापेत्वा परिभुञ्जथा” ति । भिक्सुनियो तेन च परिक्खारेन्‌ 
सय पि याचित्वा भेसज्ज वचेतापेत्वा परिभुल्जियु । श्रथः खो सो पूगो 
जानित्वा उञ्क्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथ हि नाम भिक्खुनियो 
प्रञ्जजदत्थिकेन परिक्वारेन ग्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकन सयाचिकेन श्रञ्ञ्य 
चेतापेस्सन्ती ति पे०. सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ग्रञ्व्यदत्थिकेन 
परिक्खारेन म्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकन सयाचिकन श्रञ्व चेतापेन्ती 
ति " “सच्च, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 

ग्रञ्ञदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन सयाचिकेन श्रञ्ज्ं 


१ सी० पौत्थके नत्थि । २ तण्डुले - स्या०, म०। ३-३ सी०, स्या०, म पोत्थकेसु नत्थि । 


नवमनिस्सारिगय ३४५ 


चेतापेस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, अ्रप्पसच्लान वा पसादाय पेऽ एवचपन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

४२ “या पन भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारन श्रञ्जुहिसिकेन 
महाजनिंकेन संयाचिकेन श्रञ्ञा चेतपेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्खो 
४३ यापनाति या याद्सि पेऽ भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
प्रञ्ज्यदत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्जुहि्तिकेना ति भ्रञ्ज्यस्सत्थाय 
दिन्नेन । 
महाजनिकेना ति गणस्स, न सङ्कस्स, न एकभिक्खुनिया । 
संयाचिकना ति सय याचित्वा । 


श्रञ्ञं चेतापेय्या ति य म्रत्थाय दन्न त ठपेत्वा भ्रञ्व्य चेतापेति 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सङ्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब 

पेऽ इद मे, भ्रय्ये, श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्युहिसिकेन महा- 
जनिकेन सयाचिकेन ्रञ्ज् चेतापित निस्सग्गिय । इमाह सद्खुस्स 
निस्सज्जामी ति पे० ददेय्याति पे ददेय्युति पे० ्रय्याय 
दस्मीति। 

४४ अरञ्जदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसजञ्जा श्रञ््य चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय ¦ श्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्जज चेतापेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । ग्रञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसन्वा ्रञ्ज चेतापेति, निस्स- 
गगिय पाचित्तिय । निस्सद्र पटिलभित्वा यथादानं उपनेतब्ब । 


श्रनञ्ञयदत्थिके ्रञ्ब्यदत्थिकसञ्च्ा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनञ्जदत्थिके भ्रनञ््यदत्थिकसज्जा 
श्रनापत्ति । 

४१५. श्रनापत्ति सेसक उपनेति, सामिकं श्रपलोकत्वा उपनेति, आाप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 
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§ १० दसमनिस्सग्गियं 
(सयाचिकेन ध्रञ् चेतापने) 
(१) धम्मकथिकाथुल्लनन्दावत्ु 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस् श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहस्युता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । बहू मनुस्सा थुल्लनन्द 
भिक्खुनि पयिस्पासन्ति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिवेण उनच्द्रियतिः । मनुस्सा थुल्लनन्द भिक्खूनि एतदवोच ~ “किर्सिद 
ते. श्रये, परिवेण उच्द्रियती' ति ? ˆनत्थावृसो, दायका, नत्थि कारका" 
ति । श्रथ खो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिवेणत्थाय छन्दक 
सहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिक्खार' भ्रदसु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
तेन च परिक्खारेन सय पि याचित्वा भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उज्ज्ायन्त्ि खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम श्रय्या थृल्ल- 
नन्दा श्रञ्व्जदत्थिकेन परिक्खारेन ्रञ्जुहिसिकेन पुग्गलिकेन सयाचिकन 
श्रज्ज चेतापेस्सती ति . पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ग्रञ्जजदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्ञुदिसिकेन पुम्गलिकेन सयाचिकेन श्रञ्ञ्य 
चेतापेती ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा - पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, ूल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्बुदिसिकेन पुम्गलिकेन सयाचिकन 
चेतापेस्सति । नेत, भिक्लवे, न्रप्पसन्नान वा पस्रादाय.. पे एव च पन, 
भिक्वे, भिक्॒नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

४७ “या पन भिक्लुनी भ्रञ्ञ्दत्थिकेन परिक्वारन भ्रञ्लुहिसिकेन 
पुम्गलिकेन संयाचिकेन श्रञ्ज्नं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

४८. यापनाति या यादिसा ..पे०. .भिक्बुनीति . पे०.. श्रय 
इमर्स्मि श्रस्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्चयदत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्जुदहिसिकेना ति प्रञ्ज्स्सत्थाय 
दिच्रेन । 

१ पहम-स्या०, रो० । २. उदयति ~ सी०, उद्वियति ~ रो०, उद्रीयति -स्या°। 
३ वो~रो० । ४ सी° पोत्थके नत्थि। 


३.११ ५१ ] एकादरमनिस्समगियं ३४७ 


पु्गलिकेना ति एकाय भिक्छुनिया, न सङ्भस्स, न गणस्स ! 
संयाचिकेना ति सय याचित्वा । 


श्रञ्जं चेतापेथ्यां ति य भ्रत्थाय दिन्नत ठपेत्वा श्रञ्जचेतापेति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति ! निस्सञ्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितब्ब पे० 5 
इद म, म्न्य, ्रञ्जदत्थिकेन परिक्छारेन भ्रञ्जुदहिसिकेन पुग्गलिकेन 
संयाचिकेन श्रञ्ज चेतापित निस्सग्गिय, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति 

-पे० ददे्याति पे ददेय्युति पे० भ्रय्यायदम्मीति। 

४६. श्रञ्जदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्ज्ना श्रञ्जय चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । ग्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्ज चेतापेति, निस्सम्गिय 19 
पाचित्तिय । श्रञ्जदत्थिके श्रनञ्दत्थिकसञ्व्या श्रञ्ञ चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । निस्सदट परिलभित्वा यथादाने उपनेतब्ब । 

नञ्ज्यदत्थिकं ्रञ्जदत्थिकसज्व्या, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । ग्रनञ्ज- 

दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रनञ्जदत्थिके प्रनञ्व्यदस्थिक- 
सञ्जा, भ्रनापत्ति । 15 

५०. श्रनापत्ति सेसक उपनति, सामिके ग्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





($, कणणाम्यय्मनतशं 


8 ११ एकादसमनिस्सग्गियं 
(गरुपावुरणचेतापने ) 
(१) पसेनदिकम्बलवत्थु 
५१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्छुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । प्रथस्लो राजा पसेनदि 2 
कोसलो सीतकाले महग कम्बल पारुपित्वा येन थुत्लनन्दा भिक्खुनी तेन्‌- 
पसद्धमि , उपस द्खमित्वा थुल्लनन्द भिक्खुनि ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रथ खो राजा पसंनदि 
कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 


8 335, 
ए 255 


10 


20 


25 


र्द पाचत्तिष ॥ ३ ११५१ 


सम॒त्ते जितो सम्पहसितो थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोचं -""वदेय्यासि, भ्नय्ये, 
येन म्रत्थो ति ? “सचे मे त्व, महाराज, दातुकामोसि, इम कम्बल देही 
ति श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्छुनिया कम्बल 
दत्वा उदायासना थुल्लनन्द भिक्सुनि प्रभिवादेत्वा पदविखिण कत्वा पक्कामि । 
मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ महिच्छा इमा भिक्ुनियो 
म्रसन्तुदा । कथ हि नाम राजान कम्बल विञ्च्यापेस्सन्ती" ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा राजान कम्बल विज्जपिस्सतीति पे० 
सच्च किर भिक्ठवे थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजान कम्बल विज्जापेसी' 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 
भिक्खुनी राजान कम्बल विञ्व्यापेस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नन वा! 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु- 

५२ “गरूपावुरण पन भिक्वुनिया चतपेन्तिया चतुक्कसपरम 
चेतपेतन्ब । ततो चे उत्तर चेतपिय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभङ्खो 

५३ गस्पावुरण नाम य किञ्चि सीतकाले पावुरण । 

चेतापेन्तिया ति विञ्जापेन्तिया । 

चतुक्कसपरम चेतापेतब्ब ति सोठसक्हापणग्घनकः चेतापेतन्ब । 

ततो चे उत्तर चेतपेय्या ति ततुत्तरि^ विजञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सच्जितन्ब' सद्खस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्ब पे इदमे, 
भ्रय्ये, गरुपावुरण भ्रतिरेकचतुक्क सपरम चेतापित निस्सग्गिय, इदमाह सद्धुस्स 
निस्सज्जामी ति पे० ददेथ्या ति पे० ददेथ्युति पे० श्रय्याय 
दम्मीति। 

५४ श्रतिरेकचतुक्कसे श्रतिरेकसञ्जा चेतापेति, निस्सग्गिय 

१ विज्जपिती-स्या० । २ गरुपापुरण- सी, स्या० ! ३ उत्तरि-म०, रो० । 


४ सोठसकहापनग्धनक -सी० । ५ ततुत्तरि-म०, रो०, तदुत्तरं -स्या० । ६ निस्सनि 
तम्ब -सी० | 


३ १२ ५६ | बारसषनिस्सग्गिय ३४६ 


पाचित्तिय । श्रतिरेकचतुक्कसे वेमतिका चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ग्रतिरेकचतुक्कसे ऊनकसञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय 
ऊनकचतुक्कसे श्रतिरेकसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे 

वेमतिका, म्रापत्ति' दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसञ्व्ना, भ्रनापत्ति । 


५५ ्रनापत्ति चतुक्कसपरम चेतपेति, ऊनकचतुक्क सपरम चेतापेति, 5 


्गातकान, पवारितान, अरञ्ञ्यस्सत्थाय, अ्रत्तनो धनेन, महग्ध चेतापेतुकामस्स 
ग्रप्पग्घ चेतापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





@ सनरस्य 


$ १२ बारसमनिस्सम्गिय 

(लहुपावुरणचेतापने ) 

(१) पसेनदिखोमवत्थु 
५६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी अहूस्सुता 


होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु । भ्रथखो राजा पसेनदि 10 


कोसलो उण्हकाले महग्घ खोम पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसद्धमि, 
उपस मित्वा थुल्लनन्द भिक्छुनि भ्रमि वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एक- 
मन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल थुल्लनन्दा भिक्लुनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 


थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 15 


सम्पहसितो थुल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “वदेय्यासि, म्रय्ये, येन अत्थो. 
ति । “सचे मे त्व, महाराज, दातुकामोसि, इम खोम देही" ति । प्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया खौम दत्वा उद्रायासना थुल्लनन्द 
भिक्खूनि प्रमि वादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उज्क्ायन्ति 


सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “महिच्छा इमा भिक्खुनियो श्रसन्तुदरा । कथ हि 2 


नाम राजान खोम विजञ्ज्यापेस्सन्ती'' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ुनियो तेस 
मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे ता उञ्छ्यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम 
ग्रथ्या थुल्लनन्दा राजान खोम विञ्व्नापेस्सती ति पे सच्च 


१ ऊउनकचतुक्कससच्व्या -सी° । २ पटा -स्या०ः रो० । 


8 3 


३५० पाचित्तिय ॥ ३ १२ ५६ 


किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजान खोम विञ्ब्ापेसी ति † “सच्च, 


भगवा ति | 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी राजान लोम विञ्ज्ापेस्सति ! नेत, भिक्लवे, अरपसन्नान वा पसा- 


5 दाय पे० एव च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु- 


20 


25 


५७ “लहूपाबुरण' पन भिक्लुनिया चेतापेन्तिया शअ्रडुतेय्यकसपरम 
चतापेतञ् । ततो चे उतार चेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तियः' ति । 
(३) विभङ्भो 

१८ लहुपावुरण नाम य किञ्न्वि उण्हकाले पाृररण । 

चेतापेन्तिया ति विञ्ब्वपेन्तिया । 

श्रतेय्यकसपरम चेतापेतब्ब ति दसकहापणग्घनक ` चेतापेतब्ब । 

ततो चे उत्तर चेतापेय्या ति ततुत्तरि' विजञ्व्नापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्समग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब पे० इदमे, 
म्रथ्ये, लहूुपावुरण श्रतिरेकश्रडुतेथ्यकसपरम चेतापित निस्सग्गिय, इमाह 
सद्धस्स निस्सज्जामीति पे ददेथ्याति पेऽ ददेथ्युति पे° 
थ्याय दम्मीति । 

५९ भ्रतिरेकश्रुतेय्यकसें भरतिरेकसञ्व्ा चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकश्रडुतेय्यकसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । ब्रतिरेकम्रडतेय्यकसं ऊनकसञ्व्या चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकश्रडुतेय्यकसं अ्रतिरेकसञ्व्या, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । ऊनकश्रडु- 
तेय्यकसें भेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकश्रडुतेय्यकसे ऊनकसञ्ज्ा, 
ग्रनापत्ति । 

६० अ्रनापत्ति श्रहुतेय्यक सपरम चेतापेति, ऊनकश्रइुतेय्यकसपरम 
चेतापेति, उ्गातकान, पवारितान, ्रञ्जस्सत्थाय, प्रत्तनो धनेन, महुग्घ 
चेतापेतुकामस्स भ्रप्पर्घ चेतापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति* । 


१ लहुपापुरण -सी०, स्या० । २ दसकहापनगनक - सी० । * एत्य सी पोत्थके 
इम उदान दिस्सति - 
पत्त ॒श्रकालकालञ्व परिवत्तं च विज्ब्यपें । 
चेतापेत्वा भ्रञ्जदत्थि सद्भिकञ्च महाजन । 
सञ्क्माचिका पुमालिका चतुक्कसङतेय्य चा ति ॥ 


३१२६१. बारससनिस्सग्गिय ३५१ 
६१ उद्िद्रा खो, ्नय्यायो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थाय्यायो पृच्छामि ~ कच्चित्थ परिसुद्धा' " दुतिय पि पृच्छामि - 
“कचिचित्य परिसुद्धा' † ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा ? 
परियुद्धेत्थाय्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


निस्सग्गियकण्ड निद्वित । 





कठः 


? तत्थय्यायो ~ सी०, स्या० रो० । २ परिशुद्धेत्यग्यायो -सी०, स्या०, रो° । 


258 
539 


9, पाचित्तियकण्ड 


इमे खो पनाय्यायो छंसद्भिसता पाचित्तिया 
धम्मा उहेस ग्रागच्छन्ति । 


8 १ पठमपाचित्तिय 
(लसुणखादने) 


(१) थुल्लनन्दाभिक्लुनीवत्थ्‌ 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे ५ तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरेन उपासकेन भिक्खुनीसद्खो 
लसुणेन पवारितो हति - ' यास श्रय्यान लसुणेन भ्रत्थो, म्रह॒ लसुणेना” ति । 
चेत्तपालो च प्राणत्तो होति - “सचे' भिक्खुनियो भ्रागच्छन्ति, एकमेकाय 
भिक्लूनिया दवे तयो भण्डिके देही'" ति । तेन खो पन समयेन सावत्थिय 
उस्सवो होति । यथाभत लसुण परिक्खय ्रगमासि । भिक्खुनियो त उपा- 
सक उपमङ्धमित्वा एतदवोचु - “लसुणेन, आवृसो, म्रत्थो' ति । ` नत्थाय्ये । 
यथाभत लसुण परिक्खीण । खेत्त गच्छथा” ति । थूल्लनन्दा भिक्खुनी खंत्त 
गन्त्वा न मत्त जानित्वा बहु" लसुण हरपेसि । खेत्तपालो उञ्ज्ञायति 
सिथ्यति विपाचेति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो न मत्त जानित्वा बहू 
लसुण हरपेस्सन्ती' ति । श्रस्सोसु सौ भिक्सुनियो तस्स सेत्तपालस्स 
उञ्क्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्खुनियो अ्रपििच्छा 

पे ता उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्र्या 
युल्लनन्दा न मत्त जानित्वा बहु लसुण हरपेस्सती ति पे 
सच्च किर, भिक्लवे, यथुल्लनन्दा भिक्ुनी न मत्त जानित्वा बहु लसुण 
हरपेसी ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० 
कथ हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्त जानित्वा बहू लसुण 
हरपेस्सति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ धम्मि 
कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 


१ सचे हि~ सी० । २ एकेकाय-सी० । ३ नत्थय्ये -स्या०, रो०; न एत्थय्य ~ 


सीऽ। ४ सी° पोत्थकै नस्थि। ५ ्राहरपेसि-सी०। ६ सी°, रो० पोत्थकेसु नत्थि। 


४१४] पटठसथाचित्तिय ३४५३ 


(२) सोवण्णहसराजवत्थ 
““भूतपुञ्ब, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी ब्रञ््तरस्स ब्राह्मणस्स 
पजापति श्रहोसि । तिस्सो च धीतरो ~ नन्दा, नन्दवती, सुन्दरीनन्दा । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो कालद्खत्वा भ्रञ्जतर हसयोनि उपपज्जि' । 
तस्स सनब्बसोवण्णमया पत्ता श्रहेसु । सो तास एकेकं पत्त देति । भ्रथ खो, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रय हसो श्रम्हाकं एकक पत्त देती" ति त 
हसराज  गहेत्वा निप्पत्त श्रकासि । तस्स पुन जायमाना पत्ता सेता सम्पज्जिसु । 
तदा पि, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी म्रतिलोभेन सुवण्णा परिहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'* ति । 
श्य लद्ध॒ तेन तुदुन्ब, भ्रतिलोभो हि पापको । 
हसराज गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथा' ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा थुत्लनन्द भिक्खुनि भरनेकेपरियायेन निगरहिवा 
दुन्भरतायः पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु- 
२ “या पन भिक्खुनी लसुण खादेय्य पाचित्तिय'” ति । 


(४) विभद्खो 
२३ थापनातिया यादिसा प१० भिक्छुनी ति पे० श्रय 
इमस्म भ्न्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


लसुण नाम मागधक" वुच्चति । 

खादिस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्द्रोहारे 
श्रज्छोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४ लसुणे लसुणसञ्व्वा खादति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे भ्रलसुणसञ्जा खादति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रलसुणे लयुणसञ्जा खादति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रलसुणे वेम- 
तिका खादत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रलसुणे श्रलसुणसञ्जा खादति , 
ग्रनापत्ति । 

१ इउष्पज्जि-सी० । २ सी० पौत्थकै नत्थि। ३ हसराजान ~-सीण | ४ दुभर 
ताय -सीऽ। ५ मागधिक ~ स्या०, मागध ~ सीऽ। ६ पतिगण्हाति -सी०, पटिगण्डाति - 


रो* । ७ सी° स्या० पोत्थकेसु नत्थि। 
पाचित्तिय-४५ 
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५ श्रनापत्ति पलण्ड्के, भञ्जनके, हरीतक, चापलसुण , सूपसम्पाके, 
मससम्पाके, तेलसम्पाके, साच्छवे, उत्तरिभद्धे, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति) 





[ कि ७. 


$ २ ठदतिथपाचित्तिय 
(लोमसहरापने) 


(१) श्रचिरवतीनहानवत्थु 

६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो सम्बाधे 
लोम सहरापेत्वा भ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सदधि नगगा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेसिया उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचैन्ति - “कथ हि नाम 
भिक्सुनियो सम्बाधे लोम संहरापेस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तास वेसियान उज्ज्ञायन्तीन सिय्यन्तीन 
विपाचेन्तीन । या ता भिक्सुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छंञ्बग्गिया भिक्खुनियो सम्बाधे लोम 
सहरपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
सम्बाधे लोम सहरापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्सुनियो सम्बाधे लोम सहुरापेस्सन्ति । नेत, भिक्खचे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापव 
उर्दिसन्तु - 

७ “या षन भिक्डुनी सम्बाधे लोम सहूरापेथ्य, पाचित्तिय"” ति । 

(३) विभङ्ग 

८ थापनाति या यादस पे० भिक्छुनी त्ति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, मृत्तकरण । 

सहरापेथ्या ति एक पि लोम सहरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१ चावलसुणे ~ सीऽ। २ सालवे-सी०। ३ खीयति -सी०, स्या० रो० । 
४ भिही-सी० । 


# 
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बहुके पि लोमे सहूरापेत्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
€ श्रनापत्ति आबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


© 








§ ३ तंतिथपाचित्तिय 
(तलघातके ) 


(१) भ्रनभिरताभिक्लुनोवत्थु 
१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन द्रे भिक्खुनियो श्रनभिरतिया पीढिता 
ग्रोवरक पविसित्वा तलघातक करोन्ति । भिक्खुनियो तेन सहेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्खुनियो एतदवोचु ~ “किस्स तुम्हे, भ्रय्ये, पुरिसेन सदधि 
सम्पदुस्सथा' ति ? “न मय, प्रयये, पुरिसेन सदधि सम्पदृस्सामा'' ति । 
भिक्ुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसु । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे ता 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो तलघातक 
करिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो तलघातक 
करोन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनियो 
तलघातक करिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नन वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवं, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
११ “तलघातके पाचित्तिय" ति । 
(३) विभज्लो 
१२ तलघातक नाम सम्फस्स सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 


मुत्तकरणे प्रहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 
१२३ श्रनापत्ति ्राबाधपनच्चया, उम्मत्तिकाय, म्रादिकस्मिकाया ति। 


© 
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(जतुमटके) 
(१) पुराणराजोरोधाव्थु 


१४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 


१ भ्रावाधप्यच्चया ~ सी०; स्या० ! २ उपयाविता- रो०।! २३ पदुस्सथा ~ स्या०। 
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पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरा' पुराणराजोरोधाः 
भिक्खुनीसु पन्बजिताः होति । भ्रञ्व्यतरा भिक्खुनी श्रनभिरतिया पीकिता 
येन सा भिक्वुनी तेनुपसङ्धमि , उपसङ्खुमित्वा त भिक्खुनि एतदवोच-'"राजा 
खो, श्रय्ये, तुम्हे चिराचिर गच्छति । कथ तुम्ह धारेथा'' ति ? “जतुमदटु- 
केन, श्रय्ये' ति । “कि एत, श्रये, जतुमटुक'' ति " श्रथ खो सा भिक्खुनी 
तस्सा भिक्सुनिया जतुमदुक अआ्राचिक्खि । श्रय खो सा भिक्खुनी जतुमटुक 
म्रादियित्वा धोवितु विस्सरित्वा एकमन्त छंडसि । भिक्खुनियो मक््खिकाहि 
सपरिकिण्ण पर्सित्वा एवमाहयु - “कस्सिद कस्म" ति † सा एवमाह - 
"मच्हिद कम्म'' ति। या ता भिक्खुनियो अ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनी जतुमदरुक श्रादियिस्सती 
ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्सूनी जतुमटुक भ्रादियी" ति? 
सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
जतुमटुक भ्रादियिस्सति । नेत, भिक्वे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

१५ “जलतुमटूके पाचित्तिय ˆ ति । 

(३) विभद्खो 

१६ जतुमहूुक नाम जतुमय कदुमय पिद्रुमय मत्तिकामय । 

भ्रादियेय्या ति सम्फस्स सादियन्ती म्रन्तमसो उप्पलपत्त पि मुत्त- 
करण पवेसंति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७ भ्रनापत्ति ्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


(भगकाकमाकयकाकाः {पे 


§ ५ पञ्चमपाचित्तिय 
(उदकसुद्धिकमादियने) 


(१) महापजापतिगोतमीवत्थु 
१८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 





निग्रोधारामे । श्रथ खो महापजापति' गोतमी येन भगवा तेनुपसङमि, उप- 


१ भ्रञ्तरो-स्या०ऽ । २ पुराणराजोरोधो -स्या० । ३ पव्बयितो ~ स्या० । 
४ पीलिता-सीऽ । ५ भ्रादियती-स्या०) ६ स्या० पीत्यके नत्थि। ७ महपजा 
पती - सी०, स्या०। 
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ग्रतिरेकट्रडगुलपब्बे ऊनकसञ्च्या भ्रादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकटरडगुलपव्बे श्रतिरेकसञ्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रडगु- 
लपव्बे वेमतिका, भ्रापत्ति दुव्कटस्स । ऊनकटडगुलपव्बे ऊनकसञ्च्ा, 
म्रनापत्ति । 
२२ अ्रनापत्ति दडगुलपव्बपरम श्रादियति, ऊनकद्रडगुलपऽ्बपरम 
ग्रादियति, श्रावाधपच्चया", उम्मत्तिकाय, भ्रादिकसम्मिकाया ति । 


।५। 








§ ६ छद्रपाचित्तिय 
(भोजनुपटरुने) 
(१) महामत्तपुराणदुतियिकावत्थु 
२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पनं समयेन श्रारोहन्तो* नाम महामत्तो 
भिक्खूयु पञ्बजितो होति । तस्स पूराणदुतियिका भिक्खुनी पञ्बजिता 
होति । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके भत्त- 
विस्सम्ग करोति । श्रथ खो सा भिक्खुनी तस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स पानीयेन 
चं विधूपनेन च उपतिद्वित्वा श्रस्चावदति । श्रथ सखो सो भिक्खु त भिक्खुनि 
श्रपसादेति - “भा, भगिनि, एवरूप श्रकासि । नेत कप्पती" ति । पुञ्बे 
मत्वएव चएव च करोसि, इदानि एत्तक न सहसी ति ~ पानीयथालक 
मत्थके श्रासुम्मित्वा विधूपनेन पहार श्रदासि । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा 
पे० ता उज्स्रायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - केथ हि नाम भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहार दस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लषे, भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहार श्रदासी ति 7 “सच्च, भगवा" ति, 
(२) पञ्ञयत्ति 
विमरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
भिक्वुस्स पहार दस्सति ! नेत, भिक्छवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्छवे, भिक्छुनियो इम सिक्ापद उदिसन्तु - 
२४ “या पन भिक्खुनी भिक्लुस्स भुञ्जन्तस्त पानीयेन वा विधू- 


पनेन वा उपतिद्रेग्य, पाचित्तिय'' ति । 


१९ भरानाधप्पच्चया -सी० स्या । २ रोहन्तौ -सी० । ३ श्रपसादेसि ~ सी०, स्या० । 
४ देती -स्या० । 
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(३) विभड्ो 

२५ यापनातिया यादस पे भिक्लुनीति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुस्सा ति उपसम्पन्नस्स । 

भञ्जन्तस्सा ति पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतर भोजन भुञ्जन्तस्स । 

पानीय नाम य किञ्चि पानीय । 

विधूषन नाम या काचि वीजनी । 

उपतिटभ्या ति हव्थपासे तिदुति, भापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्व्या पानीयेन वा विधूपनेन' वा उप- 
तिट्रति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिदट्रुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्व्ना 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिद्रुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा उपतिद्रति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । खादनीय 
खादन्तस्स उपतिदुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ननुपसम्पन्नस्स उपतिदट्रुति, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिका भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्च्या, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७ श्रनापत्ति' देति, दापेति, श्रनुपसम्पन्न भ्राणापेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति ) 





अ ऋणि 


६ ७ सत्तमपाचित्तिय 
(भ्रामकधञ्डविञ्ञ्यापने) 


(१) दारदुभिक्खुनीवत्थ 
२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सस्सकाले प्रामकधञ्न 
विञ्व्यापेत्वा नगर भ्रतिहरन्ति' दाराः ~ “देथाय्ये., भाग ति । पलि- 
बुद्धित्वा" मुञ््िसु । श्रथ खो ता भिक्छुनियो उपस्सय गन्तवा भिक्खुनीन 
एतमत्थ श्रारोचेसु । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रामकधञ्व्य विञ्जा- 


१ भ्रभिहरत~ स्या०। २ दारहुने -स्या०, रो० म० । ३ देथय्ये -सी°, स्या०, 
रो० । ४ पलितुधैत्वा- म० । 
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पेस्यन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो भ्रामकधञ् विञ्ा- 
पेन्ती ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
ग्रामकधञ्ञ विञ्व्यापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, म्रप्पसच्चन वा पसादाय 

$ पेऽ एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२९ “था पन भिक्खुनी श्रामकधञ्ड विञ्चयत्वा वा विजञ्पेत्वा 
वा भन्जित्वा वा भज्जपेत्वा वा कीटेत्वाः वा कोषटरापेत्वा वा पचित्वा 
वा पचपेत्वा वा भुजञ्जे्य , पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धौ 
३० थाफ्नाति या यादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पे० श्रय 
10 इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रामकधञ्ञय नाम सालि वीहि यवो गोधुमो कंडगु वरको 
कुद्रुसको । 

विजञ्ात्वा ति सय विञ्जत्वा । विञ्ज्मपित्वा ति भ्रञ्ञ विञ्जा- 
पेत्वा । भज्नित्वा ति सय भजञ्जित्वा । भञ्जापेत्वा ति श्रञ्जय भञ्जापेत्वा । 

15 कोटरत्वा ति सय कोटेत्वा । कोद्रापेत्वा ति भ्रञ्व्य कोटापेत्वा । 
पचित्वा ति सय पचित्वा । पचापेश्वा ति अ्रञ्व्य पचापेत्वा । 
भुल्जिस्सामी ति परिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे 

भ्रञ््ोहारे श्रापत्ति पावित्तियस्स । 


२१ भ्रनापत्ति प्राबाधपच्चया, श्रपरण्ण विञ्च्यापेति, उम्मत्तिकाय, 
20 प्रादिकस्मिकाया ति | 


चये ("क 


§$ ८ श्रहुमपाचित्तिय 
(तिरोकुडवइने) 
(१) गूथकदाहच्डुनवल्थ 
३२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपि- 
ण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्नतरो ब्राह्मणो निष्बिदुराजभटो* 








१ विज्व्यपित्वा -सी०, स्या०, विल्नित्ना - रो° । २ विञ्ब्यापापेत्वा ~ सी०, स्या०। 
३ कोट्िला- से । ४ परिभुञ्जेग्य-सी०। ५ गोधूमो -स्या०, रो० । * एत्थ सी° 
पोत्थके होती ति अधिको पाठो दिस्सति । 
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तञ्ञेव भटपथ याचिस्सामी ति सीस नहायित्वा भिक्ुनूपस्सय निस्साय 
राजकुल गच्छति । भ्रञ्जतरा भिक्खुनी कटाह वच्च कत्वा तिरोकुड' 
चछइुन्ती तस्स ब्राह्यणस्स मत्थके श्रायुम्भि । श्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
सिय्यति विपाचेति - “भ्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्धकिनियो । कथ हि 
नाम गृथकटाह्‌ मत्थके भ्रासुम्भिस्सन्ति । इमास उपस्सय ज्लपेस्सामीः' 
ति । उम्मुक गहेत्वा उपस्सय पविसति । भ्रञ्जतरो उपासको उपस्सया 
निक्खमन्तो प्रहस त ब्राह्मण उम्मुक गहेत्वा उपस्सय पविसन्त । दिस्वान 
त ब्राह्मण एतदवोच ~ “†किस्स त्व, भो, उम्मुक गहेत्वा उपस्सय पविससी" 
ति" “इमाम, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गृथकटाह्‌ मत्थके प्रासुम्भियु । 
इमास उपस्सय क्लपेस्सामी'' ति । (गच्छ, भो ब्राह्मण, मद्धल एत । 
सहस्स लच्छसि त च भटपथ" ति । भ्रथखोसो ब्राह्मणो सीस नहायित्वा 
राजकुल गन्त्वा सहस्स भ्रलत्थ त च भटपथ । श्रथ सखी सो उपासको उप- 
स्सय पविसित्वा भिक्खुनीन एतमत्थ प्रारोचेत्वा परिभासि। या ता भिक्खु- 
नियो श्रपििच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति िय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्छुनियो' उच्चार तिरोकुडं छडस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो उच्चार तिरोकुड्ं छडन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 

उच्चार तिरोकूड छडेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नन वा पसादाय 
प एव च पन, भिक्खवे, भिक्खनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३३ “या पन भिक्लुनी उच्चार वा पस्साव वा सङ्खार वा विघास 
वा तिरोकुड़ं वा तिरोपाकारे वा छडग्य वा छडपिथ्य वा, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभङ्गो 

दे४ या पनातिया यादस पेऽ भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्त वुच्चति । 

सद्धार नाम कचवर वुच्चति । 

विधास नाम चलकानि वा श्रह्िकानि वा उच्छिदोदक ` वा वुच्चति । 


१ भिक्छुनुपस्सय -म० । २ तिरोकूटं-म०। ३ वधकरिनियो-सीऽ । ४ 
भिक्खुनी ~ सी ० । ५ उच््विहोदक ~ सी० । ६ सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाचिसिय.-४६ 
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कडो नाम तयो कूड़ा ~ इदकाकुंड़ो, सिलाकुड़ो, दारको । 

पाकारो नाम तयो पाकारा ~ इदुकापाकारो, सिलापाकारो, दार्‌- 
पाकारो । 

तिरोकृड ति कुडुस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

छंडेग्या ति सय छडेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छडुपिय्या ति ग्रञ्ज भ्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुक पि छडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३५ श्रनापत्ति ग्रोलोकेत्वा छडति, भ्रवलज्जे ` छडति, उम्मत्तिकाय, 
श्रादिकसम्मिकाया ति । 





१. 


$ € नवमपाचित्तिय 
(हरिते उच्चारछडने) 
(१) यवखेत्तसामोौब्राह्मणवत्थु 
३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्तरस्स ब्राह्मणस्स भिक्खुन्‌- 
पस्सय निस्साय यवखेत्त होति । भिक्सुनियो उच्चार पि पस्सावेपि 
सद्खार पि विघधास पि सखेत्ते छडन्ति । श्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति - “कथ हि नाम भिक्खुनियो ग्रम्हाक यवखेत्त दूसेस्सन्ती' 
ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्ज्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खि्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्लुनियो उच्चार पि पस्साव पिसङ्कारपि 
विधास पि हरिते चछडस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्लु- 
नियो उच्चार पि पस्साव पि सद्खारपि विधासपि हरिते छइन्ती ति? 
सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
उच्चार पि पस्साव पि सद्धुारपि विघास पि हरिते खडस्सन्ति । नेत, 


भिक्खवे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


१ भवदन्जे- म० । २ हरिति -सी०। 
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२३७ “या पन भिक्खुनी उच्चार वा पस्साव वा स्द्ार वा 

विघास वा हरिते छंडग्य वा दडइपि्य वा, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 

३८ या पनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्य 
इमस्मि भ्रत्थे श्रयिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्त वुच्चति । 

संधार नाम कचवर वुच्चति । 

विघास नाम चलकानि वा श्रद्टिकानि वा उच्छिट्रोदकं वा वुच्चति'। 

हरित नाम पुञ्बण्ण श्रपरण्ण य मनुस्सान उपभोगपरिभोग रोपिम । 

छडय्या ति सय छंडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

चृडापेथ्या ति भ्रञ्व्य भ्राणपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि श्राणत्ता 
बहुकं पि छडति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९ हरितं हरितसञ्ना चइति वा खछडापेति वा, भ्रापत्ति' पाचि- 
त्ियस्स । हरिते वेमतिका चइति वा खापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते श्रहुरितसञ्व्ा छडति वा हापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रहरिते हरितसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रहुरिते वेमतिका, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रहरिते प्रहरितसञ्च्या, श्रनापत्ति । 

४० श्रनापत्ति श्रोलोकेत्वा डति, खेत्तमरियादे छडतिः सामिके 
प्रापुचिछत्वा" श्रपलोकेत्वा छडति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[#। पलार 





§ १० इसमपाचित्तिय 
(ननर्गीतवादितगमने) 
(१) राजगहसमज्जावत्थु 
४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेुवने" कलन्दक- 
निवापे) तेन खो पन समयेन राजगहं भिरगगसमज्जो होति ) छव्बग्गिया 
भिक्खुनियो गिरग्णसमञ्ञ दस्सनाय श्रगमसु । मनुस्सा उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्स- 


१ सी०, म०, रो पोत्थकेसु नत्थि । २ छड्ितखेते ~ सी० । ३-३ सीऽ पोट्थके 
सत्थ । ४ प्रापृष्द्वा ~ स्या, सी पोत्थके नप्थि। ५ वेलुवने ~ सी० । 
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३६४ पाचित्तिय [ ४ १०४१- 


नाय श्रागच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो'' ति 
ग्रस्सोस्‌ खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्षायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
वेन्तान । या ता भिखुनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्जञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्वग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि 
वादित पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, 
छञ्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्सनाय गच्छन्ती 
ति 7 “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 

भिक्खुनियो नच्च पि गीत पि वादित पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति। नेत, 


भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो 
इम सिक्लापद उदहिसन्तु - 


४२ यापन भिक्खुनी नच्च वा गीत वा वादित वा दस्सनाय 
गच्छेय्य, पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभद्खी 

४३ थापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भरविप्पेता भिक्ुनी ति । 

नच्च नाम य किञ्चि नच्च। गीत नाम य किञ्चि गीत । 
वादित नाम य किञ्चि वादित । 

४४ दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार' विजहित्वा पुनप्पुन 
पस्सति वा सुणाति वा, ्रापत्ति' पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छति, 
भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सति वा सुणाति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४५ ग्रनापत्ति भ्रारामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्खुनिया 
ठितोकास वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकास वा भ्रागन्त्वा नच्चन्तिवा 
गायन्ति वा वादेन्ति वा, पटिपथ गच्छन्ती पस्सति वा सुणाति वा, सति 


१ गच्छिस्सन्ति - स्या० ! २ गिही- सी० । ३ दस्सनुपचार ~ स्या०, रोऽ । 


४ ११४८ | एकादसमपाचात्तय ३६१ 


करणीये गन्तवा पस्सति वा सुणाति वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 


कस्मिकाया ति) 
*लसुणवग्गो पठमो । 


9 © 





§ ११ एकादसमपाचित्तिय 
(रत्त-धकारे सन्तिष्टिते) 


(१) भदृघ्न्तेवासिनीवत्थु 

४६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया भ्रन्तेवासि- 
निया भिक्खुनिया ्ातको पुरिसो गामका सावत्थि प्रंगमासि केनचिदेव 
करणीयेन । प्रथ खो सा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सदधि रत्तन्धकारे भ्रप्पदीपं 
एकेनेका सन्तिद्रुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे° 
ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी रत्तन्धकारे 
प्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सतिपीति 

पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी रत्तन्धकारे भ्रप्पदीपे पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिद्ुति पि सल्लपति पी ति ” “सच्च, भगवा"' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 
रत्तन्धकारे भ्नप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्विस्सत्ति पि सल्लपिस्सति 
पि । नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

४७ “या पन भिक्खुनी रत्तन्धक्ारे श्रण्पदीपे पुरिसेन सदधि एके- 
नेका सन्तिद्रय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्गो 
ट यापनातिया यादिसा पे भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमरिम म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
रत्तन्धकारे ति ग्रोग्गते सूरिय ' \ श्रप्पदीपे ति श्रनालोके । 


[= पीवरे 


# एत्थ सी ° पोत्थके इम उदान दिस्सति - 
लसुण सहरे लोम तलमदुव्च सुद्धिक । 
भुञ्ज तामकधञ्जेन दवे विघासेन दस्सना ति ॥ 
१ सूरिये~-म०। 
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३६६ पाचित्तिय [ ४ ११४८ 


पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिबलो सन्तिट्ित्‌ सल्लपितु । 

घाद ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च 

सन्तिदरेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, ग्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिटुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दृति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४९ श्रनापत्ति यो कोचि विज्न्‌ दुतियोः होत्ति,भ्ररहोपेक्ला, श्रञ्ज- 

विहिता सन्तिटति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








§ १२ बारसमपाचित्तिय 
(पटिच्छन्न सत्ते) 
( १) भहाश्रन्तेवासिनीवल्थु 
५० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया श्रन्तेवासिनिया 
भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी ~ “भगवता पटिक्खित्त रत्तन्धकारे भ्रप्पदीपे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्तिदितु सल्लपितु“ ति तेनेव पुरिसेन सदधि परिच्छन्न श्रोकासे 
एकेनेका सन्तिद्रुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पेर 
ता उज्ज्ञायन्ति खिभ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी परिच्छे 
ग्रोकासे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सतिपी ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी परिच्छन्न ्रोकासे पुरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिट्ुति पि सल्लपति पी ति † (सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 


पटिच्छन्ने श्रोकासे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति 


१ या-स्या०। २ काचि-स्या५। ३ दुतिया -स्या०। ४ भ्रञ्व्याविहिता- 
स्या०; रो० । 


४१३५४ ] तेरसंमपाचतित्तिय ३६७ 


पि 1 नेत, भिक्संवे, श्रप्पसनच्नान वा पसादाय प° एव च पन, भिक्खने, 
भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

५१ “या पन भिक्खुनी परिच्छन्न श्रोकासे पुरिसेन सदि एकेनेका 
सन्तिद्रे्य वा सल्लपेय्यं वा, पाचित्तियः' ति । 

(३) विभद्खो 

५२ या षनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
मस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिच्छघ्लो नाम भ्रोकासो कुडंन' वा कवाटेन वा किलज्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थकिकायः वा येन केनचि 
परिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतोन तिरच्छानगतो 
विञ्ब्‌ पटिबलो सन्तिद्टत्‌ सल्लपितु । 

सद्धिं ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिटरुष्य वा पि पुरिसस्स हत्थपासे तिद्रुति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेभ्य वा ति पुरिसस्स हत्यपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिद्ुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३ अ्रनापत्ति यो कोचि विञ्चञ्‌ दुतियो होति, भरहोपेक्खा, श्रज्ज- 

विहिता सन्तिद्रति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 





[1 
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8 १३ तेरसमपाचित्तिय 

(भ्रञ््ोकासे सन्तिद्िते) 

(१) मदा्तेवासिनीवल्य 
५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भहाय कापिलानिया भ्रन्तेवासिनिया 


१ कुटेन ~ म० । २ कोत्थछिया - रोऽ, कोत्थलिया - सी० । 
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३९६८ पाचित्तिय [ ४ १३ ५४- 


भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्ख॒नी ~ “भगवता पटिक्खित्त परिच्छन्न भ्रोकासे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्तिद्धितु सल्लपितु"" ति तेनेव पुरिसेन सदधि भ्रञ्ज्ञोकासे एके- 
नेका सन्तिटति पि सल्लपति पि । या ता भिक्छुनियो ्रपिच्छा पे 
ता उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनी ्रज््ोकासे 
पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सतिपी ति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी भ्रज््ोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिट्रति 
पि सल्लपत्ि पी ति ? “सच्च, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
प्रज्सोकासे परिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति पि । 
नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खव, 
भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 

५५ “या पन भिक्लुनी श्रज्स्ोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिदरय्य 
वा सल्लपेथ्य वा, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 

५६ यापना तिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रज्छोकासो नाम भ्रप्परिच्छल्लो होति कूडन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थषछिकाय वा, येन 
केनचि भ्रप्पटिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम॒ मनुस्सपुरिसो, न यक्ख न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विञ्ज्‌ पटिबलो सन्तिद्ितु सल्लपितु । 

सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिद्रेव्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदरुति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति 
पाचित्तिथस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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५७ श्रनापत्ति यो" कोचि विञ्ज दृतियो होति, भ्ररहोपेक्खा, ्रञ्ज- 
विहिता" सन्तिटुति वा सट्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


1) 








१ । 


8 १४ चतुहसमपाचित्तिय 
(रथिकादीयु सन्तिहटते) 


(१) शुल्लनन्दावत्थु 

५८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकायः पि 
व्यूहे पि सिद्खाटके पि पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिद्रुति पि सल्लपति पि 5 
निकण्णिक पि जप्पेति दुतियिक पि भिक्खुनि उय्योजेति । या ता भिक्खु- 
नियो श्रप्पिच्छा पे ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्खाटके पि पुरिसेन सद्धि 
एकनेका सन्तिद्िस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जप्पिस्सति 
दुतियिक पि भिक्खुनि उय्योजेस्सती ति पे० सच्चे किर, भिक्खवे, 10 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धाटके पि पृरिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिट्ुति पि सल्लपति पि निकण्णिक पि जप्पेति दुतियिक पि 
भिक्सुनि उय्योजेती ति ? “सच्च, भगवा" ति। 


(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धाटकं पि पुरिसेन सदधि एकेनेका 15 
सन्तिद्टिस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिक पि जप्पिस्सति दुत्ियिक 2 5 
पि भिक्लुनि उय्योजेस्सत्ति । नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

५६ “या पन भिक्लुनी रयिकाय वा व्यूहे वा सिद्खाटके वापुरिसेन २: 
सदधि एकेनेका सन्तिटरथ्य वा सल्लपेय्य वा निकण्णिक वा जप्पेथ्य दतियिक 2 
वा भिक्लुनि उय्योजेथ्य, पाचित्तिय' ति । 


१ या-स्या०। २ काचि-स्या०। ३ दुतिया ~ स्या०। ४ श्रञ्व्नाविहिता-स्या० 
रो०। ५ रथियाय ~ स्या०, रो०, सी० । ६ निकष्णक - सी० । ७ जप्पेस्सति ~ सी० । 
पाचित्तिव ~ ४७ 


357 


10 


15 


20 
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(३) विभज्खो 

६० यापनात्तियायादिसा पे० भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्मि अत्थ अधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

रथिका नाम रच्छा वृच्चति । व्यूहं नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति। सिद्खाटको नाम चच्चर वुच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो विञ्ज्‌ पटिबलो सन्तिटितु सल्लपित्‌ । 
सद्धि ति एकतो । एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिषटुय्य वा ति परिसस्स हत्थपासे तिदुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पृरिसस्स हत्थपासं ठिता सल्लपति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

निकण्णिक वा जप्पेय्या ति पुरिसस्स उपकण्णके भ्रा रोचति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

दुतियिके वा भिक्लुनि उय्योजेय्या ति भ्रनाचार भ्राचरितुकामा 
दुतियिक पि भिक्लुनि उय्योजेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचार^ वा 
सवनूपचार वा विजहन्तिया भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

हत्थपास विजहित्वा सन्तिद्रुति वा सल्लपति वा भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

९१ बअ्ननापत्ति यो कोचि विञ्म्‌ दुतियो होति, भ्ररहोपेक्खा, 
ग्रञ्ज्यविहिता सन्तिद्रतति वा सल्लपति वा, न भ्रनाचार आआचरितुकामा, सति 
करणीये दुतियिक भिक्खुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








४ १५ पञ््चदसमपाचित्तिय 
(पुरेभत्त कुलूपलङ्धमने, 
(१) दासिया श्रासनपक्िपनवस्य 
६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं प्रनाथ- 


# 


पिण्डिकरस ्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा भिक्ख॒नी श्रञ्जतरस्स 


१ सी०,स्या० पोत्थकेसु नत्थि । २ दस्सनुपचार ~ रो०, स्या० । ३ सवनुपचार ~ रो०, 
स्याऽ ) 
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कुलस्स कुलूपिका' होति निच्वभत्तिका । श्रथ खो सा भिक्खुनी पुब्बण्ह्‌- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवर प्रादाय येन त कूल तेनुपसद्धमि , उपसङ्कमित्वा 
प्रासने निसीदित्वा सासिके प्रनापुच्छा पक्कामि । तस्स कूलस्स दासी घर 
सम्मज्जन्ती त शरासन भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा त ग्रासन 
ग्रपस्सन्ता त भिक्खुनि एतदवोचु ~ “कहु त, भ्रथ्ये, रासन" ति † वाहुत, 5 
प्रावृसो, म्रासन पस्समी'" ति । “देथाय्ये, त शरासन" ति परिभासित्वा 
निच्चभत्त पच्छिन्दिसुः । श्रय खो तें सनुस्सा घर सोधेन्ता त म्रासन 
भाजनन्तरिकाय पस्सित्वा त भिक्खुनि खमापेत्वा निच्चभत्त पद्ुपेसु । भ्रथ 
खो सा भिक्लुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्क्लायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नासम 10 
भिक्खुनी पुरेभत्तं कूलानि उपसङ्खुमित्वा म्रासने निसीदित्वा सामिके भ्रना- 
पृच्छा पक्कमिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनी पुरेभत्त 
कुलानि उपसङ्कमित्वा प्रासने निसीदित्वा साभिके भ्ननापुच्छा पक्कामीः 
ति † (सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्खव भिक्खुनी 15 
पूरेभत्तं कलानि उपसङ्कमित्वा शरासनं निसीदित्वा सामिकं श्रनापुच्छा पक्क- 
मिस्सति । नेत, भिक्ववे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्ुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

६२३ “या पन भिक्खुनी पुरेभत्त कुलानि उपसङ्खमित्वा शरासने 
निसीदित्वा साभिकं श्रनापुच्छा पक्कभेय्य, पाचित्तिय' ति । क 

(३) विभद्खो 

६४ यापनातिया यादिसा पे° भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पुरेभत्त नाम श्ररुणुग्गमन* उपादाय याव मज्ज्ञन्तिकाः | 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुल, ब्राह्मणकूल, वेस्सकुल, 
युषेकुल । र 

उपसङ्धुमित्वां ति तत्थ गन्त्वा । 

श्रासन नाम पल्लद्धस्स प्रोकासो वुच्चति । 

१ करूलुपिका -स्या०, रो०। २ सी० पौत्यके नत्थि। ३ देथय्ये ~ रा०, देहय्ये -सी०, 

स्या० । ४ निच्चभत्तिक ~ रो०, निच्चभत्तक -सी०। ५ उच्खादसु-सी०। ६ प्कमती~ 
स्या० 1 ७ श्ररुणुष्य -रो०) ८ मर्ज््ञाहका -मं० ) 


| म 


75 


199 


२0 


25 
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निसीदित्वा ति तस्मि निसीदित्वा । 

सामिके श्रनापुच्छा पक्कमेग्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विञ्ज्‌' 
त॒ शअ्रनापुच्छा श्रनोवस्सकः श्रतिक्कामेन्तियाः श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रज्सोकासे उपचार प्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

६५ प्रनापुच्छिते अ्रनापुच्छितसञ्व्ा पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रनापुच्छिते वेमतिका पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रना- 
पूच्छिते ्रापुच्छितसञ्व्या पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पल्लद्धूस्स ्रनोकासे भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! ्रापुच्छिते श्रनापुच्छित- 
सञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापूच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रापुचिते प्रापुच्छितसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

६६ ्रनापत्ति आपृच्छा गच्छति, म्रसहारिमे, गिलानाय, प्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
= 0 

8 १६ सोटरसमपाचित्तिय 
(पच्छाभत्त कूलूपसङ्धुमने) 
(१) शुल्लनन्दावत्थु 

६७ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्त 
कुलानि उपसङ्खुमित्वा सामिके म्रनापुच्छा भासने श्रभिनिसीदति पि भ्रभि- 
निपज्जति पि! मनुस्सा थुट्लनन्द भिक्खुनि हिरीयमानाः भासने नेव 
प्रभिनिसीदन्ति नः भ्रभिनिपज्जन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ “कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पच्छामत्त कूलानि उपसङ्खमित्वा 
सामिकं अननापुच्छा आसनं श्रभिनिसीदिस्सति पि म्रभिनिपञ्जिस्सति पी 
ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । याता भिक्सुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति 
सिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्त कूलानि 
उषसं द्मित्वा सामिकं अ्ननापुच्छा भ्रासनें भ्रभिनिसीदिस्सति पि प्रभिनिप- 
ज्जिस्सति पी ति पे० स्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी 

पच्छाभत्त कुलानि उपसद्धुमित्वा सामिके भ्रनापृच्छा श्रासने अ्रभि- 








निसीदति पि श्रभिनिपज्जति पी ति ? “सच्च, भगवा 'ति। 


१ साभिको दातु -स्या० । २ भ्रनोवस्सिकं -स्या०) ३ श्रतिक्कमन्तिया -स्या० । 
४ दिदियमाना -स्या० रो०। 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हिनाम, भिक्खवे, थुल्लनन्वा 
भिक्खुनी पच्छाभत्त कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिकं भ्रनापृच्छा श्रासने 
ग्रभिनिसीदिस्सति पि श्रभिनिपञ्जिस्सति पि ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु- 

६८ “या पन भिक्खुनी पच्छाभत्त कलानि उपसङ्मित्वा सामिके 
ग्रनपच्छा श्रासने श्रभिनिसीदेथ्य वा श्रभिनिपज्जेभ्य वा, पाचित्तिय' ति। 

(३) विभङ्धो 

६९९ यापनात्िया याद्सि पे० भिक्खुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्म ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पच्छाभत्त नाम मज्ज्ञन्तिके' वीतिवत्ते याव प्रत्थज्खते सुरियेः 

कुल नाम चत्तारि कूलानि ~ खत्तियकुल, बाह्यणकूल, वेस्सकुल, 
यृद्दकुल । 

उपसङ्खमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातु, त 
नापुच्छा । 

शरासन नाम पल्लङ्खस्स भ्रोकासो वुच्चति । 

ग्रभिनिसीदेष्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७० श्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्च्या प्रासने भ्रभिनिसीदत्ति वा 
श्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनापुच्छिते वेमतिका श्रासने 
ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते 
प्रापुच्छितसजञ्व्या श्रासनें श्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

पल्लङ्खस्स श्रनोकासे पत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते श्रनापुच्छित- 
सञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्ब्ना, अ्रनापत्ति । 

७१ श्रनापत्ति ग्रापुच्छा प्रासनं प्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति 
वा, धुवपञ्जत्ते, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(रसय @ 


१ मज्छन्हिकि -म०। २ सूरिये-म०। 
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§ १७ सत्तरसमपाचित्तिय 
(विका  कलपसङुम ) 
(१) ब्राह्मणकुले श्रोकासगंहगकत्थ 

७२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खौ पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तियो साय श्रञ्नतर गाम उपगन्त्वा भ्रञ्जतर 
ब्राह्यणकूल उपसङ्कमित्वा श्रोकास याचि । प्रथ खो साब्राह्मणी ता 
भिक्लृनियो एतदवोच ~ “श्रागमेथ, ्रय्ये, याव ब्राह्मणो भ्रागच्छती'" ति । 
भिक्खुनियो - “याव ब्राह्मणो भ्रागच्छती'" ति सेय्य सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपच्जिसु । श्रथ खो सो ब्राह्मणो रत्ति भ्रागन्त्वा त 
ब्राह्मणि एतदवोच - “का इमा" ति ? ^भिक्खुनियो, श्रय्या ति । “निक्क- 
इथ इमा मुण्डा बन्धकिनियो ““* ति, धरतो निक्कड्ापेसि । श्रथ खोता 
भिक्खुनियो सावत्थि गन्तवा भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसू । या ता भिक्लु- 
नियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कृथ 
हि नाम भिक्ुनियो विकाले कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके श्रनापृच्छा सेय्य 
सन्थरित्वाः श्रभिनिसीदिस्सन्ति पि अ्रभिनिपन्जिसन्ति पी ति पे° 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ुनियो विकाले कलानि उपसङ्कमित्वा सामिके 
प्रनापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा अ्रभिनिसीदन्ति पि भ्रभिनिपञ्जन्तिपीति ? 
सच्च, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लु- 
नियो विकाले कूलानि उपसद्धूमित्वा सामिके ्रनापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा 
ग्रभिनिसीदिस्सन्ति पि भ्रभिनिपज्जिस्सन्ति पि । नेत, भिक्खवे,श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

७२३ “या पन भिक्सुनी विकाले कूलानि उपसदङ्धूमित्वा सामिके 
भ्रनापुच्छा सेप्य सन्थरित्वा वा सन्थरापे्वा वा श्रभिनिसीदेथ्य वा अरभिनि- 


पनज्जे्य वा, पाचित्तियः' ति । 


१ जनपदे ~ म० | २ गच्छन्ती - सी०, गच्छन्ता - स्या०, रो! ३ वधकिनिमो ~ 
सी०। ४ सी° पोत्थके नत्थि। ५ एत्थ स्या० पोत्थके शसन्थरापेत्वाः ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । 
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(३) विभद्धो 


७४या पनात्तिया यादिसा पेऽ भिक्छुनी ति पे० श्रय 


इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
विकालो नाम भ्रत्थद्धते सुरिये याव प्ररुणुग्गमना । 
कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकूल, ब्राह्मणकूल, वेस्सकूल 


चृदकुल । 
उपसङ्खमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 


सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कूले मनुस्सो सामिको दातु, त 
ग्रनापुच्छा । 

सेथ्य नाम श्रन्तमसो पण्णसन्थारो पि । 

सन्थरित्वा ति सय सन्थरित्वा। सन्थरपेत्वा ति भ्रञ्ब 

सन्थ रापेत्वा । 

श्रभिनिसीदेय्या ति तस्मि श्रभिनिसीदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रभिनिपनज्जेथ्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७५ श्रनापुच्छिते श्रनापूच्छितसञ्व्ा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पत्वा वा ग्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपञ्जति वा, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
ग्रनापच्छिते वेमतिका सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा भ्रभिनिसीदति 
वा श्रभिनिपञ्जति वा, प्राप्ति पाचित्तियस्स । प्रनापूच्छिते प्रापुच्छितसञ्जया 
सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा ्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रापुच्छिते अ्रनापुच्छितसञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, श्रापत्ति' दुक्कटस्स । ्रापुच्छितं भ्रापुच्छितसञ्च्या, भ्रनापत्ति । 

७६ श्रनापत्ति ्रापुच्छा सेय्य सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभि- 
निसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, श्रापदापु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


क 

§ १८ श्रद्रारसमपाचित्तिय 

(षर उज्क्षापने) 

(१) भहाश्न्तेवासिनीवत्यु 
७७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भाय कापिलानिया अन्तेवासिनी' 
भिक्खुनी भह कापिलानि सक्कच्च उपदटुंति । भहा कापिलानी भिक्लुनियो 

१ श्रन्तेवासीं ~-सी०, रोऽ) 
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एतदवोच ~ “श्रय म, प्रयये, भिक्खुनी सक्कच उपद्रृति, इमिस्साह्‌ चीवर 
दस्सामी'" ति । भ्रथ खो सा भिक्खुनी दुग्गहितेन दूपधारितेन पर उज्ज्ञा 
पेसि' - ““श्रह किराय्ये, अ्रय्य न सक्कच्च उपदटुमि, न किर मे भ्रय्या चीवर 
दस्सती" ति! या ता भिक्खुनियो, भ्रपिच्छा पेऽ ता उञ्क्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी दुग्गहितेन दूपधारितेन पर 
उज्छ्पेस्सती ति १० सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनी दुग्गदितेन दूप- 
धारितेन पर उज्जञपेसी ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति, 

विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी 
दुग्गहितेन दूपधारितेन पर उज्ज्ञापेस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन्‌, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 


उदिसः 
७८ “या पन भिक्वुनी दुग्गहितेन इपधारितेन पर उञ्क्षपिय्य, 
पाचित्तिय' ति 


(३) विभङ्ग. 
७९ चापनातिया यादस पेऽ भिक्छुनीत्ि पे० श्रय 
इमस्मि प्रस्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


दुग्गहितेना सि प्रञ्जजथा गहितेन । 
दूषधारितेना ति श्रञ्जथा उपधारितेन । 
पर ति उपसम्पन्न उज्क्ञापेति, श्रापत्ति' पाचित्तियस्स । 


८० उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ना उज्ज्ञापेति, श्रापत्तिं पाचि- 
्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका उनज्ज्ञापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्सः । 
उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्जा उज्सापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रनुपसम्पन्न उज््ापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रन॒पसम्पन्नाय उप- 
सम्पन्नसज्व्या, श्रापत्ति' दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति'दुक्क- 
टस्स । श्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्च सञ्व्या, प्राप्ति दुक्कटस्स । 


८ १ भ्रनापत्ति उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


मि (&। 








१ उज्क्ञपेति - स्या०। 
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(भ्रत्तान पर वा श्रभिसपने) 
(१) चण्डका्िया भण्डपुच्छुनवत्थु 


८२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो श्रत्तनो भण्डक 
प्रपस्सन्तियो चण्डकाछि भिक्सुनि एतदवोचु -““ग्रपाय्येः, अम्हाक, भण्डक 
पस्सेय्यासी'" ति? चण्डकाढठी भिक्खुनी उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति-“श्रहु- 
मेव नून चोरी, श्रहमेव नून श्रलज्जिनी, या श्रय्यायो भ्रत्तनो भण्डक श्रपस्स- 
न्तियो ता म एवमाहसु ~ “श्रपाय्ये, ्रम्हाक भण्डक पस्सेय्यासी' ति ? सचाह्‌, 
म्रथ्ये, तुम्हाक भण्डक गण्हामि, भ्रस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरय 
उपपञ्जामिः, या पन म श्नभूतेन एवमाह सा पि भ्रस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवत्रु, निरय उपपज्जत्‌'' ति । याता भिक्सुनियो भ्रपिच्छा प° 
ता उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रथ्या चण्डकाठी 
ग्रत्तन पि पर पि निरयेन पिब्रह्यचरियेन पि श्रभिसपिस्सतीति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, चण्डकाटी भिक्छुनी श्रत्तान पि परमपि निरयेनपि 
ब्रह्माचरियेन पि ग्रभिसपिस्सती ति ° सच्चं, भगवा ति। 


(२) पञ्च्यत्ति 
तिगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, चण्डकाटटी 
भिक्लुनी प्रत्तान पिपर पि निरयेन पिब्रह्मचरियेन पि भ्रभिसपिस्सति। 
तेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्ुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
८३ “या पन भिक्खुनी श्रत्तान वापर वा निरयेन वा ब्रहि 
येन वा श्रभिसपेथ्य, पाचित्तिय्य' ति । 
(३) विभन्खो 
८४ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
भ्रत्तान ति पच्चत्त । पर ति उपसम्पन्न । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा श्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१ चण्डकालि ~ सी०, स्या०, रो० । २ श्रप्ये -सी०, स्या०, रो० । ३ सी० पोत्थके 
नत्थि । ४ भ्रय्या -सी०, स्या०। ५ उप्पज्जामि -सी०। ६ श्रमिसपती ~ स्या०, रो०, धभि- 


सपेखी ~ सी० । 
पाचित्तिय ~ ठत 
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८५ उपसम्पत्राय उपसम्पन्नसञ्ब्ना निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
प्रभिसपतति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पञ्चाय वेमतिका निरयेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा श्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुप- 
सम्पत्सञ्व्या निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा ग्रभिसपति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तिरच्छानयोनिया वा पेत्तिविसयेन वा मनुस्सदोभग्गेन वा श्रभि- 
सपति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्च भ्रभिसपति, श्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय वेम- 
तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसज्बा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

८९ अ्रनापत्ति म्रत्थपुरेक्छाराय, धम्मपुरेक्खाराय, भ्रनुसासनिपुरे- 
क्खाराय, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


(क) क्य ययय कषत्मं 





§ २० वीसतिमपाचित्तिय 
(श्रतान धित्वा रोदने) 


( १) चण्डकाठीरोदनधत्थ 

८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्खुनी भिक्खुनीहि 
सदधि भण्डित्वा श्रत्तानः वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम श्रय्या 
चण्डकाटी भ्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदिस्सतीति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, चण्डकाटी भिक्खुनी म्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदती ति ? 
सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्ववे, चण्डकाद्धी 
भिक्खुनी भ्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

८८ ¢“ या चत भिक्खुनी श्रत्तान वधित्वा वधित्वा रोदेथ्य, पाचि- 
तिय" ति । 


१ पित्तिविसयेन - स्या० । २ भ्रनुसासनीपुरेक्वाराय ~ सी०, स्या०, रो० । ३ प्रत्तना ~ 
स्यार | 
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(३) विभद्खो 

८९ यापनाति या याद्सि पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रत्तान ति पच्चत्त । वधित्वा' वधित्वा रोदति , भ्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । वधति न रोदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। रोदति न वधति, म्रापत्ति 
दृक्कटस्स । 

६० श्रनापत्ति नातिन्यसनेन वा भोगन्यसनेन वा रोगन्यसनेन' 
वा पुटा रोदति न वधति, उस्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 

+ भ्रन्धकारवम्गो दुनियो । 


रपिर @ [= 


§ २१ एकबीसतिमपाचित्तिय 
(नग्गनहाने) 
( १) बेसियाउप्ण्डनवत्ु 
९१ तेन संमयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने शभ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो भ्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि साद्ध नगगा एकतित्थे नहायन्ति ¦! वेसिया ता 
भिक्खुनियो उप्पण्डेसु - “कि नु खो नाम तुम्हाक, भ्रय्ये, दहरान ब्रह्यचरिय 
चिण्णेन, ननु नाम कामा परिभुञ्जितन्बा । यदा जिण्णाः भविस्सथ तदा 
ब्रह्यचरिय चरिस्सथ । एव तुम्हाक उभो श्रत्थाः परिग्गहिता भविस्सन्तीः' 
ति । भिक्खुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मडक्‌ श्रहेसु । भ्रथखो ता 
भिक्खुनियो उपस्सय गन्त्वा भिक्खुनीन एतमत्थ' भ्रारोचेसु । भिक्खुनियो 
भिक्खून एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्छू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्जयत्ति 


श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


भिक्खू ्रामन्तेसि ~ तेन हि, भिक्खवे, भिक्खुनीन सिक्लापद पञ्च्या- 


१ सी० पोत्थके नत्थि। २ वधति -सी० । ३ गातिव्यसनेन-सी० | ४ भोगन्यस- 


नेन -सी° । ५ रोगन्यसनेन -सी० । ६ पदा - सी० ! * एत्थ सी° पोत्थके इम उदान 
दिस्सति- 





ग्रधकारे परिच्छन्न श्रज्सोकसे सिक्ाटके । 
देनापुच्छा विकालो च दुग्गही निरये वधी ति॥ 
७ उष्फण्डसु -स्या०। ठ जित्ना-सी०। £ श्रता-रो०। 
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पेस्सामि' दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सद्धसुटूटुताय पे० विनयानुम्गहाय । 
एव च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदहिसन्तु - 
६२ “या पन भिक्खुनी नम्गा नहायेयय, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभद्धो 
६३ थापनातिया यादिसा पेऽ भिक्लुनी ति पेऽ श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
लग्गा नहायेय्या ति भ्रनिवत्था वा श्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्कट । नहानपरियोसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
९४ श्रनापत्ति श्रच्छिन्नचीवरिकाय वा नटूुचीवरिकाय वा, भ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








§ २२ बावीसत्तिमपाचित्तिय 
(उवकसाटिककारापने) 
( १) छब्बग्गियानं उदकसाटिकावत्थु 

९५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खुनीन उदकसाटिका 
भ्रनुञ्व्याता होति । छब्बग्गिया भिक्सुनियो ~ “भगवता उदकसाटिका 
ग्रनुञ्च्जाता ति भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेसु । पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडन्ता भ्राहिण्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्सुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो 

धारेन्ती ति † “सच्च, भगवा” ति । 

त (२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नन वा पसादाय पे० एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

९६ “उदकसाटिक पन भिक्लुनिया कारयमानाय पमाणिका कारे 

१ पञ्ल्पेस्सामि -म०। २ कड्न्ता-सी०। ३ श्रादिण्डन्ता-स्या०। ४ पामा 
णिका - रो० | 
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तब्बा । तच्रिद पमाण ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया, 
तिरि हं विदलत्थियो । त श्रतिक्कामेन्तिया छेदनक पाचित्तिय' ति ¦ 
(३) विभद्गो 

९७ उद्कसाटिका नाम याय निवत्था नहायति । 8 9 

कारथमानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा| 

पमाणिका कारेतन्बा । तत्रिद पमाण - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, 5 
सुगतविदत्थिया, तिरिय द्वे विदत्थियो । त भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दक्कट । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तिय देसेतब्ब । 

६८ श्रत्तना विप्पकत ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विषप्प- 
कत भ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकत परेहि 
परियोसपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

म्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

६& श्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनक करोति, अ्रञ्बेन कत पमा- 
णातिक्कन्त पटिलभित्वा चिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण 
वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहनः वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कृम्मिकाया ति । 


| 


0 


ॐ 


हिव्ल् 


पिल (9, 





४ २३ तेवीसतिमपाचित्तिय 
(चीकेरविसिम्बने) 
(१) दुसिन्बितचीवर वत्थु 

१०० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरिस्सा भिक्खुनिया महर्षे 
चीवरदुस्से चीवर दुक्कट होति दुरस्सिब्बित । थुल्लनन्दा भिक्खुनी त॒ 2० 2 
भिक्खुनि एतदवोच ~ “सुन्दर खो इद ते, भ्रय्ये, चीवरदुस्स, चीवर च 
खो दुक्कट दुरिसिन्बित” ति “विसिब्बेमि, ग्रय्यं, सिब्विस्ससी ति ? 
“श्रामय्ये", सिब्विस्सामी ति! श्रथ खो सा भिक्सुनी त चीवर विसि- 
व्बेत्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया अदासि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी -"सिब्वि- 8 ष 


१ सी° पोत्थके नत्थि। २ भूमत्थरण -म० । ३ निब्बोहन -म० । ४ सिब्बेस्ससी - 
सी०, स्या०, रो० । ५ प्रामाय्ये -म०। 
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स्सामी सिल्बिस्सामी" ति नेव सिन्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्क करोति 
ग्रथ खो सा भिक्खनी भिक्छनीन एतमत्य श्रारोचेसि । या ता भिक्छुनियो 
श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
ग्रस्या थुल्लनन्दा भिक्खुनिया चीवर विसिब्बापेत्वा नेव सिब्बिस्सति न 
सिब्बापनाय उस्सुक्क करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवर विसिन्बापेत्वा नेव सिब्बति न सिब्बा- 
पनाय उस्सुक्क करोती ति † “सच्च, भगवा” ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खेवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवर विसिन्बापेत्वा नेव सिब्बिस्सति न सिन्ना- 
पनाय उस्सुक्क करिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्चान वा पसादाय प° 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१०१ “था पन भिक्लुनी भिक्खुनिया चीवर विसिन्बेत्वा वा 
चिसिन्बपित्वा वा सा पच्छा श्रनन्तराधिकिनी नेव स्िब्बेय्य न सिब्बापनाय 
उस्सुक्क करेग्य, श्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभज्ञो 

१०२ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्लुनी ति । 

भिक्ुनिया ति अ्रञ्जयाय भिक्खुनिया । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्ज्यतर चीवर । 

विसिब्बेत्वा ति सय विसिन्बेत्वा । 

विसिन्बापेत्वा ति भ्रञ्जय विसिन्बापेत्वा । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति भ्रसति अन्तरायं । 

नेव सिब्बेभ्या ति न सय सिब्बेय्य । 

न सिब्बापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न श्रञ्ज भ्राणापेय्य । 

श्रञ्व्यत्र चतूहुपञ्चाहा ति ठपेत्वा चतूहपञ्चाह । नेव सिब्बि- 
स्सामि न सिन्बापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०३ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसजञ्ब्ना चीवर विसिब्बेत्वा वा 
विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकरिनी नेव सिन्बति न सिब्बापनाय 


१ खीयन्ति~-सी०, स्या०, रो०। 
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उस्सुक्क करोति, म्रञ्ज्यत्र चतूहपञ्चाहा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
चलाय वेमतिका चीवर विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिञ्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, श्रञ्ज्नत्र चतूह- 
पञ्चाहा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनूपसम्पच्चसञ्व्ना चीवर 
विसिब्बेत्वा वा विसिब्बपेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति 
न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, ्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा, श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 

श्रञ्ज परिक्खार विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा 
ग्रनन्तरायिकिनी नेव स्सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, अञ्जत्र 
चत्‌हपञ्चाहा, भरापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसस्पच्लाय चीवर वा श्रञ्् वा 
परिक्खार विसिन्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा प्रनन्तरायिकिनी 
नेव सिन्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, श्रञ्जत्र चतूहपञ्चाहा, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रनृपसस्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्च्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०४ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती' 
चतूहपञ्चाह्‌ भ्रतिक्कामेति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


0 








$ २४ चतुवीसतिमपाचित्तिय 
(सद्खाटि वारनिक्कमने) 


(१) चीवरनिक्खिपनवत्थु 


१०५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्लुनीन हत्थे 
चीवर निक्खिपित्वा सन्तसत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ति । तानि चीवरानि 
चिर निक्खित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्सुनियो श्रोतापेन्ति । 
भिक्खुनियो ता भिक्खनियो एतदवोचु - “कस्सिमानि, भ्रथ्ये, चीवरानि 
कण्णकितानी” ति ? श्रथ खो ता भिक्छुनियो भिक्खुनीन एतमत्थ प्रारो- 
चेसु । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्लायन्ति चिथ्यन्ति 


॥ सियो 


१ करोन्त-रो० । 
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विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुनीन हत्थे चीवर निक्खिपित्वा 
सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्ख॑वे, 
भिक्खुनियो भिक्खुनीन हत्थे चीवर निक्छिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपद- 
चारिक पक्कमन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवं, भिक्खुनियो 
भिक्खुनीन हत्ये चीवर निक्सिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमि- 
स्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

१०६ “या पन भिखुनी पञ्चाहिक सद्धाटिचार' श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तिय'' ति । 


(दे) विभद्धो 
१०७ या पनातियायाद्सि पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


पञ्चाहिक सद्धाटिचार श्रतिक्कामेय्या ति पञ्चम दिवस पञ्च 
चीतरानि नेव निवासेति न पारुपति न श्रोतापेति, पञ्चम दिवस श्रतिक्का- 
मेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१०८ पञ्चाहातिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्व्या, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
पञ्चाहातिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ््वाहातिक्कन्ते श्रन- 
तिक्कन्तसञ्च्ा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पञ्चाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चा- 
हानतिक्कन्ते वेमतिका, भापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते श्रनति- 
क्कन्तसञ्व्ा, भ्रनापत्ति' । 

१०९ श्रनापत्ति पञ्चम दिवस पञ्च चीवरानि निवासेति वां 
पारूपति वा ग्रोतापेति वा, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मक्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





१ सक्कटिवार~स्या० । 


४ २५ ११३ | पञ्चदीसतिमपाचित्तिय ३८१ 


§ २५ पञ्चवीयततिमपाचित्तिय 
(चोवरसङ्सनीयधारणे) 


(१) अल्लचीवरवत्थु 
११० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी पिण्डाय 
चरित्वा श्रल्लचीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि । भ्रञ्जतरा भिक्खुनी त 
चीवर पारुपित्वा गाम पिण्डाय पाविसि। सा निक्डमित्वा भिक्खुनियो 
पुच्छ -“श्रपय्ये , मण्ह चीवर पस्सेय्याथा ' ति † भिक्खुनियो तस्सा भिक्सु- 
निया एतमत्थ श्रारोचेसु । श्रथ खो सा भिक्खुनी उज्जयति खिय्यति विपा- 
चेति - “कथ हि नाम भिक्खुनी मय्ह॒ चीवर श्रनापृच्छा पारुपिस्सतीः' ति! 
ग्रथ खो सा भिक्लुनी भिक्लुनीन एतमत्थ भ्रासोचेसि । या ता भिवखुनियो 
प्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्क्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्खुनी भिक्लूनिया चीवर श्रनापृच्छा पारुपिस्सती ति पे० सच्च 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनी भिक्छुनिया चीवर अनापुच्छा पारी ति? 
सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
भिक्खुनिया चीवर श्रनापुच्छा पारुपिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्युनियो इम सिव्खापद 
उदिसन्तु - 

१११ “या पन.भिक्लुनी चीवरसङूमनीय धारेग्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

११२ यापनात्तिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमर्रिम भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

चीवरसङूमनीय नाम उपसम्पन्नाय पञ्चन्न चीवरान श्रञ्जतर 
चीवर तस्सा वा भ्रदिन्न त वा श्ननापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११३ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्च्या चीवरसङ्कमनीय धारेति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्चाय वेमतिका चीवरसद्धुमनीय धारेति, 


१ भ्रपास्ये -म०। २ पारुपती -स्या०। 
पाचित्तिय ~४8९ 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्चसञ्व्या चीवरसङ्कमनीय 
धारंति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रनपसम्पन्नाय चीवरसङ़मनीय धारंति, भापत्ति द्क्कटस्स । श्रनप- 
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सन्नन वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वा- 
पद उदिसन्तु - 

११६ “या पन भिक्खुनी गणस्स चीवरलाम श्रन्तराय करेव्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खो 

११७ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्ुनीति पे म्रय 
दमसिमि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 

गणो नाम भिक्खुनी सद्धो वुच्चति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान श्रञ्जतर चीवर विकप्पनुपग' पच्छिम । 

भ्रन्तराय करेय्या ति कथ दमेः चीवर नः ददेय्यु ति श्रन्तराय 
करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रज्व्म परिक्खार प्रन्तराय करोति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । सम्बहुलान भिक्खुनीन वा एकभिक्सुनिया वा श्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवर वा श्रञ्व्य वा परिक्छार श्रन्तराय करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स | 

११८ ग्रनापत्ति श्रानिसस दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, प्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








,४। 


§ २७ सतस्तवीसतिमपाचित्तिय 
(चीवरविभद्धपटिबष्हन) 


(१) चीवरभाजनदत्थु 


११६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनीसद्खस्स अरकालचीवर 
उप्पन्न होति । भ्रथ खो भिक्खुनीसद्खो त चीवर भाजेतुकामो सन्निपति । तेन 
खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया ग्नन्तेवासिनियो' भिक्छुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । थुल्लनन्दा भिक्सुनी ता भिक्सुनियो एतदवोचं ~ “त्र्य, भिक्ु- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवर भाजियिस्सती' ति । *चीवरविभद्ख पटि- 
बाहि" । भिक्वृनियो न ताव चीवर भाजयिस्सती ति पक्कमिभुः। थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भ्रन्तेवासिनीसु भिक्सुनीसु श्रागतासु त चीवर भाजापेसि । 
या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
१ विकपयनूपग सी । २ इम -स्या०, रो०। > स्या° रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४ 


भ्रत्तेवासी ~ सी° । * एत्थ सी० पोत्थकरे धम्मिक' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । ५ पटिबाहति ~ 
रो० । ६ विष्पक्कमिसु ~ स्या० रोऽ । 
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कथ हि नाम भ्नय्या थृल्लनन्दा धम्मिक चीवरविभङ् पटिबाहिस्सतीति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिक चीवरविभद्ख 
परिबाही ति " "सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी धस्मिक चीवरविभद् पटिबाहिस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रपप- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु त 

१२० “या पन भिक्खुनी धम्मिक चीवरविभ जख पटिबाहेय्य, पाचि- 
त्तिय' ति । 

(३) विभज्खो 

१२१ यापनातियायाद्सि पे० भिक्खुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

घम्मिको नार चीवरविभद्भो समग्गो भिक्खुनीसद्खो स्िपतित्वा 
भाजंति । 

पटिबाहेय्या ति कथ इम चीवर न भाजेय्या ति परटिबाहति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२ धम्मिके धम्मिकसञ्व्या पटिबाहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके ग्रधम्मिकसञ्जा 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । अ्रधम्मिके धम्मिकसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधस्मिके बेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मिके श्रधंम्मिकसञ्ना, 
म्रनापत्ति । नि 


१२३ श्रनापत्ति' श्रानिसस दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्सत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


(  किश् __  । 


8 २८ श्रदरुवीसतिमपाचित्तिय 
(सम गचीवरवाने) 


(१) थुल्लनन्दाय नटान चीवरदानवत्थ 
१२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दा भिक्खुनी नटान पि 
१ पटिबाहती -स्या¢ । 
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नटकान पि लब्खकान पि सोकञ्क्रायिकान पि कुम्भथूणिकान पि समणचीवर 
देति -मय्ह्‌ परिसत्िवण्ण भासथा''ति। नापि नटका पिलद्भूकापि 
सोकञ्क्ायिकाः पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया परिसति वण्ण 
भसन्ति- “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सूता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ 
कातु, देथ म्रय्याय, करोथ भ्रय्याया'” ति ! या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
पे ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ क्थ हि नाम श्रय्या 
थृल्लनन्दा ्रगारिकस्स समणचीवर दस्सती ति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, थुट्लनन्दा भिक्खुनी भ्रगारिकस्स समणचीवर देती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्डत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम, भिक्सवे, थुल्लनन्वा 
भिक्खुनी श्रगारिकसस समणचीवर दस्सति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवं, भिक्ुनियो इम सिक्खापद 
उहिसन्त्‌ - 

१२५ “या पन भिक्खुनी श्रगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिव्बा- 
जिकाय वा समणचीवर ददेय्य, पाचित्तिय” ति 


(३) विभद्धो 
१२६ थापनातिया यादिसा पे० भिक््लुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी त्ति । 


श्रगारिको नाम यो कोचि अ्रगार प्रञ््ञावसति । 

परिब्बाजको नाम भिक्खू च सामणेर च ठपेत्वा यो कोचि परिव्बा- 
जकसमापन्नो । 

परिब्बाजिकरा नाम भिक्छृनि च सिक्ख सान च सामणेरि च ठपेत्म 
या कावि परिब्बालिकसमापन्ना । 

समणचीवर नाम कप्पकत वुच्चति । देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७ श्रनापत्ति मातापितून देति, तावकालिकं देति, उम्मत्तिकाय, 
भ्रादिकम्मिकाया ति । 








१ लद्धिकान -सीऽ स्या° रोऽ । २ सोकसायिकान -सी० । ३ पटा ~ स्या० 
रो० 1 ४ प्राारिकस्स - स्या° । 
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§ २९ उनतिसतिमपाचित्तिय 
(चीवरकालातिक्कामने) 


(१) चीवरपच्चासावत्थु 


१२८ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्ख॒निया उपद्राककूल 
युल्लनन्द भिक्खुनि एतदवोच - “सचे मय, भ्रय्ये, सक्कोम, भिक्सुनी- 
सद्खस्स चीवर दस्सामा'" ति। तेन खो पन समयेन वेस्स' वृत्था भिक्लुनियो 
चीवर भाजेतुकामा स्िपत्िसु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्सुनियो एतद- 
वोच ~ “श्रागमेथ, अर्ये, श्रत्थि भिक्खुनी सङ्कस्स ची वरपच्चासा” ति । 
भिक्खनियो थुल्लनन्द भिक्लुनि एतदवोचु ~ “गच्छाय्ये , त चीवर जानाही'" 
ति । शुल्लनन्दा भिक्लुनी येन त कूल तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धुमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच - देथावृसो, भिक्ुनीसङ्खस्सं चीवर ति । “न मय, भ्रय्ये, 
सक्कोम भिक्लुनीसद्धस्स चीवर दात्‌" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्सु- 
नीन एतमन्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रपििच्छा पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति चिस्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा दढ्बलचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमय भ्रतिक्कामेस्सती ति पे सच्च किर, 
भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुब्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमय श्रति- 
क्कामेसी ति † “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ख्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी दुब्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सति । नेत, 
भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्छुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 


१२९ “ था पन भिक्लुनी दुम्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमय 
अतिक्कामेय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्धो 
१३० थापनातिया यादिसा पे भिक्छनीति पे० श्रय 


इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सनी ति । 


^ 


९-९ वस्सवुढा - म° । २ गच्डय्ये -स्या०, रो० । ३ भ्रतिक्कामेती ~ स्या०। 
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दुब्बलचोवरपच्चासा नाम सचे मय सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । 

चौवरकालसमयो नाम ्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
म्रत्थते कठिनं पञ्च मासा । 

चीवरफालसंमय श्रतिक्कामेय्या ति भ्रनत्थतं कठिने वस्सानस्स 
पच्छिम दिवस श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रत्थते कठिने कठिनु- 
द्वा रदिवसः भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३१ दुब्बलचीवरे दुन्बलचीवरसञ्व्या चीवरकालसमय श्रति- 
क्कामेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुब्बलचीवरे वेमतिका चीवरकालसमय 
प्रतिक्कामेत्ति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । दुन्बलचीवरे श्रदुन्बलचीवरसञ्व्ना 
चीवरकालसमय श्रतिक्कामेति, श्रनापत्ति । 

प्रदुग्बलचीवरे दुब्बलची वरसञ्व्ना, भ्रापत्ति इदुक्कटस्स । श्रदुन्बल- 
चीवर वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रदुन्बलचीवरे श्रदुम्बलचीवरसञ्ज्ना, 
प्रनापत्ति । 


१३२ श्रनापत्ति श्रानिसस दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति। 








8 ३० {तिसत्िसपाचित्तिय 
(कटिनृद्ारपटिबाहने) 


(१) कठिनुद्धारवत्थु 

१३३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथः 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरेन उपासकेन सद्ख 
उदिस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महे उभतोसङ्खस्स 
भ्रकालचीवर दातुकामो होति । तेन खो पन समयेन उभतोसङ्खस्स कठिन 
ग्रत्थत होति । ग्रथ सोसो उपासको सद्धं उपसद्खुमित्वा कटिनुद्धार याचि! 
भगवतो एतमत्थ ग्रारोचेसु । ग्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धरम्मि कथ कत्वा भिक्सू भ्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, 
कठिन उद्धरितु। एव च पन भिक्खवे कठिन उद्धरितन्ब । व्यत्तेन भिक्खुना 


१ कथने ~म०। 
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परिबलेन सद्धो जापेतन्बो - 

१३४ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्धो 
कठिन उद्धरेष्य । एसा जत्ति | 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्भो कठिन उद्धरति । यस्सायस्मतो 
खमति कठिनस्स उद्धारो, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“उञ्मत सद्खन कठिन, खमति सद्ख॒स्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामीः' ति । 

१३२५ ग्रथ खो सो उपासको भिक्खूनीसद्ख उपसङ्खमित्वा कविनुद्धार 
याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी ~ “चीवर प्रम्हाकं भविस्सती'" ति कविनुद्धार 
पटिबाहि । श्रथ खो सो उपासको उनज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथ हि नाम भिक्वुनियो ग्रम्हाक कठिनृद्धार न दस्सन्ती'' ति! भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तस्स उपासकस्स उञ्क्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
क्थ हि नाम श्रय्या भुल्लनन्दा धम्मिक कठिनुद्धार पटिबाहिस्सती 
ति पेऽ सच्च किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्लुनी धम्मिक कटिनु- 
द्वार पटिबाही ति ? “सच्च, भगवा” ति । 

(२) पञ्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, धुल्लनन्दा 
भिक्खुनी धम्मिक कलिनुद्धार' पटिबाहिस्सति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

१३६ या पन भिक्खुनी धम्मिक कटठिनुद्धार पटिबाहेय्य, 
पाचित्तिय' ति ¦ 

(३) विभञ्खो 

१३७ थापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

॥ धस्मिको नाम कठिनुद्धारो समग्गो भिक्खुनीसङ्खो सन्निपतित्वा 
उद्धरति । 


पटिबाहेय्या ति कथ इद कठिन नः उद्धरेय्या ति पटिबाहति, 





? पटिबाहती -स्या० ¦ २ सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । 
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भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२३८ धम्मिके धम्मिकसञ्व्या पटिबाहति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, नापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके प्रधम्मिकसन्ना 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । भ्रधस्मिके धम्मिकसज्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कंटस्स । 
ग्रघम्मिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मिके श्रधम्मिकसजञ्ज्या, 
ग्रनापत्ति । 

१३९ श्रनापत्ति श्रानिसस दस्सेत्वा पटिबाहूति, उम्मत्तिकाय, 
श्रादिकम्मिकाया ति । 

*नश्गवग्गो ततियो । 








9 २१ ए्कातिमतिमयाचित्तिय 
(एकमञ्वे तुवद्रने) 
(१) एकमञ्चे तुव नवत्थु 
१४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लूनियो दवे एकमञ्चे तुवटुन्ति । 
मनुस्सा विहारचारिष॑ भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथ हि नाम भिक्छुनियो द्वे एकमञ्चें तुवहस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो' कामभोगिनियो'' ति । श्रस्सोसु खो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्छ्ायन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्ुनियो अ्रप्पिच्छा 
प० ता उञ्कञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो 
ढे एकमञ्चे तुवट्स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनियो 
दे एकमञ्चे तुवट्रन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा प° कथ. हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनियो 
ठे एकमञ्वे तुवट्ेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्नान वा पस्रादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
* एत्थ सी° पौत्थके इम उहान दिस्सति - 
नगोदक ॒विसिन्बेत्वा पञ््वाह सकमानिय । 
गणविभङ्ग समण दुभ्बलकल्निन चा ति॥ 


१ गिही-सी०। 
पाचित्तिय ~ ५० 
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89 १४१ “या पन भिक्लुनियो दे एकमञ्चे तुवटूय्यु, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्गो 

१४२ यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनियो ति उप- 

सम्पन्नायो वृच्चन्ति । 

दे एकमञ्चे वुवट़य्यु ति एकाय निपच्चाय भ्रपरा निपञ्जति, भ्रापत्ति 

5 पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदट्रुहिप्वा 
पूनप्पुन निपज्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१४३ भ्रनापत्ति एकाय निपन्नाय प्रपरा निसीदति, उभो वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकान, भ्रादिकम्मिकान ति। 








0 


§ २२ दत्तिसतिमपाचित्तिंय 
(एकत्थरणयावुरणतुवटूने) 


(१) एकत्थरणपावुरणावध्थु 


१४४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने अ्रनाथ- 

10 पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा' 

तुवटेन्ति। मनुस्सा विहारचारिकि श्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उनज्ज्ञायन्ति 

लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो दे एकत्थरणपावुरणा 

तुवद्रस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो" ति । भ्रस्सोसु खो 

8 भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 

5 ता भिक्खुनियो म्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
केथ हि नाम॒ भिक्खुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुवदटस्सन्ती ति पें० 

सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा तुवटन्ती ति ? 

“सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्खनियो 
2 द्वे एकत्थरणपावुरणा तुवटुससन्ति ! नेत, भिक्छवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्लापद उटहिसन्तु - 








१ एकत्थरणपपुरणा - सी०, स्या० । 
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- इमा किर श्रप्पिच्छा सन्तुदरा पविवित्ता भ्रससदा या इमा सञ्ञत्ति- 
बहुला विञ्जत्तिबहुला विहरन्ती ति भाय कापिलानिया पुरतो चद्धमति 
पि तिदुति पि निसीदति पि सेय्य पि कप्पेति उदहिसति पि उदिसापेति 
पि सञ्जाय पि करोति । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पेऽ ता उच्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा श्रय्याय 
भहाय कापिलानिया सञ्न्चिच्वं भ्रफासु करिस्सतीति पेऽ सच्चं 
किर, भिक्वे, थृल्लनन्दा भिक्खुनी भाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासु 
करोती ति † “सच्च, भगवा" ति । ्‌ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि शद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लूनी भदूाय कापिलानिया सञ्न्चिच्च ग्रफासु करिस्सति । नेत, भिक्खवे, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्वापद उदिसन्तु - 

१५० “या पन भिक्लुनी भिक्खुनिया सञ्चिच्च श्रफासु करेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 

१५१ भापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० रय 
इमस्मि श्रत्थं अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

भिक्लुनिया ति श्रञ््ाय भिक्खुनिया । 

सञ्न्विच्चा ति जानन्ती सजञ्जानन्ती चेच्च प्रभिविततरित्वा 
वीतिक्कमो । 

ग्रफासु करेय्या ति - “इमिना इमिस्सा श्रफासुः भविस्सती"" ति 
ग्रनापुच्छा पुरतो चद्धमति वा तिटरुति वा निसीदति वा सेथ्य वा कप्पेति उदि- 
सति वा उदहिसापेति वा सञ्जाय वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५२ उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या सल्चिच्च श्रफासु करोति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प्नाय वेमतिका सञ्चिच्च श्रफासु करोति, 
भापत्ति पाचितियस्स । उपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्व्या सञ्चिच्चं श्रफासू 
केरोति, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नाय सञ्चिच्च भ्रफासु करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स + 


१ सीयन्ति-सी°, स्या० रो०। २ श्रफासु-सी०, स्या०। 
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ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्च्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पच्चाय प्रनुपसम्पन्न सञ्व्ा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१५३ श्रनापत्ति न भ्रपासु कत्तृकामा प्रापच्छा पुरतो चङ्खमति वा 
तिदट्रुति वा निसीदति वा सेथ्य वा कप्पेति उदिसति वा उहिसापेति वा 
सज्ाय वा करोति, उम्मत्तिकाय, ब्रादिकम्मिकाया ति । 








© 


६ ३४ चतुत्तिसतिमपाचित्तिय 
(सहनीविनी्नुपद्ुाने ) 
(१) इविखतासहजीविनीवत्थु 


१५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्खुनी दुविखत 
सहजीविनि नेव उपद्रुत न उपदुापनाय उरस्सुक्क करोति । या ता भिक्छुनियो 
म्रप्पिच्छा पे ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
श्रय्या यृल्लनन्दा दुकिखत सहजीविनि नेव उपद्रुस्सति न उपद्रापनाय उस्सुक्क 
करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुविखित 
सहजीविनि नेव उपटति न उपद्रापनाय उस्घुवकं करोती ति ? “सच्च, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्ज्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, थृल्लनन्दा 
भिक्लुनी दुक्खित सहजी विनि नेव उपद्ुस्सति न उपद्रापनाय उस्युक्क करि- 
स्सति ! नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१५५ “श्या पन भिक्छुनी दुक्लित सहजीविनि नेव उपद्रेय्य नं 
उपदुापनाय उस्युक्क करेथ्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) धिभद्धो 

१५६ यापनातियायादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दुक्खिता नाम गिलाना वृ भ्वति । 

सहजीविनी नाम सद्िविहारिनी वुच्चति । 
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नेव उपट्रेय्या ति न सय उपटुय्य 

न उपटराषनाय उद्युक्क करेय्या ति न भ्रञ्ज श्राणापेय्य । 

नेव उपदेस्सामि न उपट्रापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर 
निविखत्तमत्ते प्राप्ति पाचित्तियस्स । ग्रन्तेवासिनि' वा भ्ननुपसस्पन्न वा 
नेव उपद्ति, न उपद्ापनाय उस्सुक्क करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१५७ श्रनापत्ति सति ग्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
0 

8 ३५ पञ्चतिसतिमपाचित्तिय 
( भिक्खुनीनिक्कडने ) 
(१) भहाथुल्ननन्शवत्थु 

१५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे | पन खो पन समयेन भहा कापिलानी साकेते वस्स उप- 
गता होति । सा केनचिदेव करणीयेन उब्बान्हाः थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि - “सचे मं श्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सय ददेय्य प्रागच्छेय्या- 
मह सावत्थि* ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - "आगच्छतु, दस्सामी 
ति। श्रथ खो भदा कापिलानी साकेता सावत्थि भ्रगमासि । थुल्लनम्दा 
भिक्लुनी भहाय कापिलानिया उपस्सय अ्रदासि । तेन खो पन समयेन 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथ ` कातु । भदा पि कापिलानी बहुस्पुता येव. होति भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथ कातु उढारसम्भाविता। मनुस्सा ~ “श्रय्या भहा कापि- 
लानी बहुस्युता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथ कातु उलारसम्भाविता"' 
ति भह कापिलानि पठेम पयिरुपासित्वा पच्छा थुल्लनन्द भिक्छुनि 
पयिरुपासन्ति । वृल्लनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता ~ "इमा किर श्रपिच्छा 

सन्तुदा पविवित्ता प्रससद्रा या इमा सज्जत्तिबहुला विजञ्जत्तिबहुला विह्‌- 

रन्ती” ति कुपिता अरनत्तमना भह्‌ कापिलानि उपस्सया निक्कड्ि । याता 
भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिरयन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा श्रय्याय भहाय कापिलानिया उपस्सय दत्वा 








कुपिता अनत्तमना निक्कड्स्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 


१ अन्तेवासि -रो० 1 २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३ गच्छेय्यामह -स्या० । ४ 
पटा ~ स्या० रो° । ५-४ धम्मकथ - सीर, रो० । ६ सी० स्या०, पौत्थकेसु नत्थि । 
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थुत्लनन्दा भिक्खुनी भदहाय कापिनानिया उपस्सय दत्वा कुपिता श्ननत्तमना 
निक्कडटी ति " (सच्च, भगवा ति। 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भहाय कापिलानिया उपस्सय दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कड्ि- 
स्सति । नेत, भिक्लवे, शअ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदहिसन्तु - 

१५९ “या पन भिक्छनी भिक्खुनिया उपस्सय दत्वा कुपिता 
ग्रनत्तमना निक्कडटेग्य वा निक्कड़पेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभज्ञो 

१६० यापना ति या यादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पे० श्रय 
हमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुनिया ति भ्रञ््याय भिक्खुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

दत्वा ति सय दत्वा । 

कुपिता श्रनत्तमना ति म्रनभिरद्धा ब्राहतचित्ता खिलजाता । 

निक्कडढेय्या ति गन्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पमुखं गदेत्वा बहि निक्कडुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ।! एकेन 
पयोगेन बहुके पि द्वारे श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कइ पथ्या ति भ्रञ्ज भ्राणापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। सकि 

भ्राणत्ता बहुके पि द्वारे भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स 

१६१ उपसम्पन्लाय उपसम्पन्नसञ्च्या उपस्सय दत्वा कुपिता म्रनत्त- 
मना निक्कडूति वा निक्कडापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय 
वेमतिका उपस्सय दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कडुति वा निक्कड्कापेति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय म्रनुपसम्पन्न सजञ्व्या उपस्सय दत्वा 
कमिता श्ननत्तमना निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्खार निक्कडूति वा निक्कङ्कापेति वा, ्रापत्ति दूक्क- 
टस्स । पकवाटबद्वा निक्कडति वा निक्कडकापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा परिक्खार निक्कडुति वा निवकड्कापेति वा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्च क्रवाटबद्धा वा अ्रकवाटबद्धा वा निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्खार निक्कडति गा निक्कडपेति वा, 
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ग्रापत्ति' दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्न सज्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, श्रापत्ति दुवकटस्स । अनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६२ श्रनापत्ति श्रलज्जिनि' निक्कडति वा निक्कड़पेति वा, तस्सा 
परिक्खार निक्कडूति वा निक्कड्धापेति वा, उम्मत्तिक निक्कडति वा निक्क- 
डपेत्ति वा, तस्सा परिक्वार निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, भण्डनकारिक 

पे कलहकारिक विवादकारिक भस्सकारिक सङ्खं श्रधिकरण- 
कारिक निक्कडुति वा निक्कडापेति वा, तस्सा परिक्खार निक्कडति वा 
निक्कङ्ापेति वा, गन्तेवासिनि वां सदधिविहारिनि वा न सम्मा वत्तन्ति 
निक्कडति वा निषकड्पेति वा, तस्सा परिक्खार निक्कडति वा निक्कडापेति 
वा, उम्पत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


अ (च [1 


§ ३६ उत्तिसतिमषाचिसिय 
(सप्टुविहार) 
(१) ससहुाचण्डकाीवत्थु 
१६३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाटी भिक्वुनी ससद्रा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपत्तंनः पि । या ता भिक्लूनियो भ्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ्ञ्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम श्रथ्या 
चण्डकान्टी ससा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पी ति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, चण्डकाठी भिक्खुनी सस्रा विहरति गहपतिना पि 
गहपतिपुत्तेन पी ति ? “सच्चे, भगवा" ति । 
(२) पञ्ज्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाढ्टी 
भिक्खुनी ससा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । नेत, भिक्वे, 
म्रपसन्ान वा पसादाय पे० एवञ्च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इम 
सिक्वापद उदिसन्तु - 
१६४ “या षन भिक्खुनी ससद विहुरेथ्य गहषतिना वा गहपति- 
पुत्तेन वा सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि एवभद्स वचनीथा ~ 'माय्ये, सस्रा 


१ श्रलज्जनि ~ सी° । २ चण्डकाली-सी०,स्या०,रो० 1 ३ गहुपतिपुत्तेना ~ सी ० । 
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विहृरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये', विवेकञ्जेव भगि- 
निया सद्धो वण्णेती' ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि व॒च्चमाना 
तथेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्लुनी भिक्खुनीहि यावततिय समनुभासितञ्बा तस्स 
पटिनिस्तम्गाय । यावतत्ियञ्चे समनुभासियसमाना त परिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत 
कुसल , नो चे पटिनिस्सस्जेथ्य, पाचित्तिय" ति ¦ 
( ३ ) विभङ्खो 

१६५ यापनाति या यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ससह नाम अ्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन ससटा । 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगार भ्रज्क्ञावसति । 

गहपतिषपुत्तो नाम॒ योः कोचि" पत्तभातरो । 

सा भिक्छुनी ति या सा ससद्रा भिक्छूनी | 

भिक्खुनीही ति ग्रञ्व्ाहि भिक्खुनीहि । या पस्सन्तिया सुणन्ति 
ताहि वत्तब्बा - “माय्ये, सस्रा विहरि गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । 
विविच्चाय्ये, विवेकञ्ञेव भगिनिया सद्धो वण्णेती' ति। दुतियपि 
वत्तव्बा । ततिय पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेत कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी सद्खमञक्ञ पि ्राकड्टत्वा वत्तव्बा ~ माय्ये, ससदरा 
विहरि गहपतिना पि गहपतिपुक्तेन पि । विविच्चाय्ये, विवेकञ्मेव- 
भगिनिया सद्धो वण्णेती"' ति । दुतिय पि वक्तब्बा । ततिय पि वत्तव्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कृसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितव्बा । एवञ्च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितव्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतन्बो - 

१६६ ““सुणातु मे, श्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी ससदा 
विहरति गहपत्िना पि गहपतिपृत्तेन पि । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्लुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, श्रये, स्खो । श्रय इत्थन्नामा भिक्खुनी ससट्रा विहरति 
गृहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । सा त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्खो 
१ विविच्चय्य -सी०, रो० विविच्चाहय्ये ~ स्या० । २ समनुभासीयमाना- स०॥ 
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इत्थन्नाम भिक्खुनि समनुभासति तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा 
ग्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय, सा तुण्हस्स, यस्सा नक्खमति, सा भासय्य । 

"दुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पेऽ सा भासेय्य। 

“समनुभद्रा सद्खन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति ¦ 

जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्या न पटिनिस्सञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्या, म्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रघम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसजञ्व्या, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्म । 

१६८ श्रनापत्ति अ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


मेज) © 


§ ३७ सत्ततिसतिमपाचित्तिय 
(श्रसत्थिकाचारिकाये) 

(१) श्रसत्थिकाचारिकावत्थु 
१६९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स म्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भ्रन्तोरहं सासद्ध- 
सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक चरन्ति । धृत्ता दुसेन्ति। याता 
भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्छुनियो भ्रन्तोरदरु सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भअ्रसत्थिका 
चारिक चरिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खुनियो ्रन्तोरद्र 


सासद्धुसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिक चरन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 





१ खीर्यात - सी०, स्या०, रो०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रन्तोरदरु सास द्धसम्मते सप्पटिमये श्रसत्थिका चारिक चरिस्सन्ति । नेत, 
भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो 
इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
१७० ^“ या पन भिक्खुनी श्रन्तोरदरुं सासङसम्मते सप्पटिभये श्रस- 
त्थिका चारिक चरेग्य, पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभज्खो 
१७१ यापनातियायादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भरत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
भ्रन्तोरद्रं ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रट । 
सासु नाम तस्मि मग्गे चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, भृत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । 
सप्पटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, अ्राकोटिता दिस्सन्ति। 

्रसत्थिका नाम विना सस्थेन । 

चारिक चरेथ्या ति कूक्कूटसस्पातेः गामे गामन्तरे गामन्तरे 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने श्रद्धयोजने ग्रदधयोजनें भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७२ श्रनापत्ति' सत्थेन सह गच्छति, खेमे भ्रप्पटिभये गच्छति, 
म्रापदायु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति | 


॥ ® तातान 


8 ३८ श्रदरतिसतिमपाचित्तिय 
(्रसस्थिकाण्चारिकाय) 


(१) भ्रसत्थिकाचारिकाबत्थु 
१७३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियौ तिरोरट्ं सासङ्ध- 


१ कृक्करुटसम्पादे ~ सी० । 


1, 


18 


20 


9 58४ 
ए १9 


20 


४७४ पाचित्तियं [४२३८ १७३- 


सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक चरन्ति । धृत्ता दूसेन्ति। याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्छ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्खनियो तिरोरदरं सासद्धसम्मतं सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिक 
चरिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो तिरोषदर 
सासङ्धसम्मते सप्पटिभये प्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 
तिरोरद्रे सासङद्धसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति। नेत, 
भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एवञ्च पन, भिक्वे, भिक्छुनियो 
इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

१७४ “था पन भिक्लुनौी तिरोरदुं सासङ्धसम्मते सप्पटिभयं 
भ्रसस्थिका चारिक चरेथ्य, पाचत्तिय ति । 


(३) विभज्ञो 

१७५ यापनाति या यादिसा पे० भिक्लुनीति पे० श्रय 
इमसिम प्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

तिरोरटं ति यस्स विजिते विहरति, त ठपेत्वा भ्रञ्जस्स रद । 

सासद्धुः नाम तस्मि मग्गे चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, भत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपस्लोकासो 
दिस्सति । 

सप्यटिभय नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

श्रसस्थिका नाम विना सत्थेन । 

चारिक चरेय्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ने ्रद्धयोजने भ्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७६ श्रनापत्ति' सत्थेन सह गच्छति, खेम ॒भ्रप्पटिभये गच्छति, 
प्रापच्छसु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


पी च| 
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§& ३९ ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( भ्न्तीवस्सचारिकाय ) 
(१) भन्तोवस्सचारिकावत्थु 
१७७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भ्रन्तोवस्स चारिक चरन्ति । 
मनुस्सा उज्क्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्सुनियो 
प्रन्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च सम्महृन्ता, एकि- 
न्द्रिय जीव विहेठन्ता, बहू, खुहके पाणे सद्धात भ्रापदेन्ता'' ति । ्रस्सोसु 
खो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता भिक्सुनियो श्रप्पिच्छा पे ता उनज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्खुनियो भ्रन्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवं, भिक्सुनियो भ्रन्तोवस्स चारिक चरन्ती ति " “सच्च, 
भगवा” ति । 
(२) पञ््त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
अन्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 


१७८ “या पन भिक्वुनी श्रन्तोवस्स चारिक चरेथ्य, पाचित्तिय"” ति । 


(३ ) विभङ्खो 

१७९ या पनाति या यादिसा पे० भिक्लुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

भ्रन्तोवस्स ति पुरिम वा तेमास पच्छिम वा तेमासं अ्रवसित्वा । 

चारिक चरेय्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरं गामन्तरे प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रगामके भ्ररज्बे म्रद्धयोजने भ्रद्धयोजनें भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१८० श्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उब्बान्हा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








१ स्या० रो०, पौत्यकेसु नल्थि । २ मन्ता -सी° । 
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§ ४० चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(वस्सान तर श्रष्पक्कसने) 


(१) श्राहुन्दरिकावत्थु 


१८१ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो तत्थेव राजगहे वस्स वसन्ति, तत्थ 
हेमन्त, तत्थ गिम्ह । मनुस्या उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-'ग्राहुल्दरिका 
भिक्खृनीन दिसा भ्रन्धकारा, न इमास दिसा पक्ायन्ती"" ति । भ्रस्सोसु 
सो भिक्छुनियो तेस मनुस्सान उचज्ञ्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । अथ 
खो ता भिक्छुनियो भिक्खून एतसमत्थ भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्ववे, भिक्सुनीन सिक्खापद पञ्च्ना- 
पेस्सामि' दस भ्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खसुटृदताय पे० सद्धम्मद्ितिया विन- 
यानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

१८२ श्या पन भिक्लुनी वस्स वुत्थाः चारिक न पक्कमेय्य 
ग्रन्तमसो दछप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय” ति । 


(३) विभ द्खो 

१८२ यापनातिया यादस पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
दमस्मि श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वस्स वुत्था नाम पुरिम वा तेमास पच्छिम वा तेमास वृद्वा । 

“चारिक न पक्कमिस्सामि भ्रन्तमसो छषप्पञ्चयोजनानि पी" ति 
धूर निक्वित्तमत्तं प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

१८४ श्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्छुनि न 
लभति, गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

*तुवटूवग्गो चतुत्थो । 








+ ५। 


१ पञ्ञपेस्सामि ~ म०। २-२ वस्सवृदरा - म०। * एत्थ सी° पौत्थके इम 
उदन दिस्सति 
सेय्यत्थरण श्रफासुक दुक्खिता उपस्सयेन च । 
ससह दुवेरदु' भ्रन्तोवस्सेन चारिका ति ॥ 
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8 ४१ एकचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
( चित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजचित्तागारवत्थ 
१८५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन रञ्जो पसेनदिस्स' कोसलस्स' 
उय्यानें चित्तागारे पटिभानवित्त कत होति । बहू मनुस्सा चित्तागार 
दस्सनाय गच्छन्ति । छब्बग्गिया पि भिक्खुनियो चित्तागार दस्सनाय अरग- 
मसु । मनुस्सा उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खु- 
नियो चित्तागार दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभो- 
गिनियो ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस ॒मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान 
खिथ्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्ुनियो चित्ता- 
गार दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, छढबग्गिया 
भिक्खुनियो चित्तागार दस्सनाय गच्छन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो चित्तागार दस्सनाय गच्छिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, ग्रष्पसच्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 
१८६ “या पनं भिक्खुनी राजागार वा चित्तागार वा भ्राराम वा 
उय्यान वा पोक्छर्राण वा दस्सनाय गच्छथ्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्ो 
१८७ यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्छूनी ति । 
राजागार नाम यत्थ कत्थचि रञ्गो कोलितु रमितु कत होति । 
चित्तागार नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सान कीटितु रमित्‌ कत होति । 
ग्रारामो नाम यत्थ कत्थचि मनस्सान कील्ितु रमितु कतो होति । 
उय्यान नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सान कौठितु रमितु कत होति । 
पोक्छरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सान कितु रमितु कता होति । 


१-१ पसेनदिकोगलस्स ~ रो० । २२ शिही काममोगिनियो ~ सी०;, गिहिकाम 
भोगिनियो ~ रो०। 
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१८८ दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचार' विजहित्वा पुनप्पुन पस्सति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छंति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्य ठित 
पस्सति, श्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सनूपचार विजहित्वा पुनप्पून पस्सति, 
म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८६ श्रनापत्ति श्रारामे ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा म्रागच्छन्ती वा 
पस्सति, सति करणीयं गन्त्वा पस्सति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 








§ ४२ द्वाचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(भ्रासन्दिषरिभोगे) 
(१ ) भ्रासन्दिपल्ल ङ भोगवत्थु 

१९० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भ्रासन्दि पि पल्ल 
पि परिभुञ्जन्ति । मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता पर्सित्वा उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो श्रासन्दि पि पत्लङ्खु 
पि परिभुञ्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो" ति । भ्रस्सोसू 
खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्कु पि परिभुज्जि- 
स्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो भ्रासन्दि पि पल्ल 
पि परिभुञ्जन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० केथ हि नाम, भिक्वे, भिक्रुनियो 
ग्रासन्दि पि पल्लङ्क पि परिभुञ्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ्रपपसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एवे च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्छापद उदि- 
सन्तु - 


१ दस्सनुपचार ~ स्या०, रो° । 
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१९१ “यापन भिक्लुनी श्रार्सन्दि वा पतल वा परिभुञ्जेथ्यः 
पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्गो 

१९६२ यापनातियायादिसा पेऽ भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
मस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

श्रासन्दी' नाम श्रतिक्कन्तप्पमाणा वुच्चति । 

पल्लङ्धो नाम भ्राहरिमंहि वाढठेहि कतो होति । 

परिभुञ्जेय्या ति तस्मि श्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१९३ श्रनापत्ति प्रासन्दिया पादे छिन्वित्वा परिभुञ्जति, पल्लङस्स 
वाठे` भिन्दित्वा' परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


४ 








8 ४३ तेचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(पुत्तकन्तने) 
(१) छब्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 
१९४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्लुनियो सुत्त 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहा रचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो सुत्त कन्तिस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्सुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्ञायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्ताने । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 
पे० ता उज्स्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो सुत्त कन्तिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छन्बम्भिया 
भिक्खुनियो सूत्त कन्तन्ती ति " “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, छञ्बग्गिया 
भिक्ृनियो सत्त कन्तिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्छापद उदिसन्तु - 


१ भ्रासदि-स्था° रो०। २ वालेंहि- सी° स्या रोऽ०।३ वाले -सीर, स्या० 
रो०। ४ िदत्वा-सी०, रो० । 
पाचित्तिय - ५२ 


कष्य्यै 
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8 36 


४१० पाचित्तिय [४४३ १९५- 


१९५ “या पन भिक्खुनी सुत्त कन्तेय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्लो 
१९६ याषनाति या यादिसा पेऽ भिक्खुनी ति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सूनी ति । 
सुत्त नाम छं सृत्तानि - खोम, कप्पासिक, कोसेय्य, कम्बल, साण, 





5 भद्ध । 
कन्तेय्या ति सय कन्तति, पयोगे दुक्कट । उज्जवुज्जवं भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स 
१६७ श्रनापत्ति कन्तितसृत्त कन्तति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 
= 0 
8 ४४ चतुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(गिहिकेय्यावन्चकरणे ) 
(१) गिहिकषेथ्यावच्चवत्थु 
३ 95 10 १९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिहिवेथ्यावच्च 
केरोन्ति। या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज््ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्ुनियो गिहिवेय्यावच्च करिस्सन्ती ति 
पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ुनियो गिहिवेय्यावच्च करोन्ती ति ? 
15 “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ज्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्सु- 
नियो गिहिवेय्यावच्व करिस्सन्ति ! नेत, भिक्वे, म्रप्पसन्नान वा पसादाय 

पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्खृनियो इम सिक्खपद उदिसन्तु - 
१९६९ “था पन भिक्खुनी गिहिवेय्यावच्च करेय्य, पाचित्तिय" ति । 


(३) विभद्ो 
20 २०० यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० रय 
इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
२ 801 गिहिबेग्यावच्च नाम श्रगारिकस्स यागु वा मत्त वा खादनीयः 


वा पचति, साटकं वा वेखन* वा धोवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१ खादनिय ~ रो । २ वेदन रो०। 
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२०१ श्रनापत्ति यागुपाने, सद्खभत्ते, चेतियपूजाय, ग्रत्तनौ 
वेय्यावच्चकरस्स याग. वा भत्त वा खादनीय वा पचति, साटक वा वेठन 
वा धोवति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकसम्मिकाया ति । 


0 








§ ४५ पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(शभ्रधिकरणवृषतमन) 
( १) थुल्लनन्दाभिक्लुनीवत्थु 
२०२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खौ पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्सुनी थुल्लनन्द 
भिक्खुनि उपसङ्खमित्वा एतदवोच -"एहाय्ये , इम भ्रधिकरण वृपसमेही""ति। 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी साधू" ति परिस्युणित्वा नेव दृपसमेति न वृपसमाय 
उस्मुक्कं करोति । भ्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्य भ्रारोचेसि । 
या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
- कथ हि नामं श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनियाः -'एहाय्ये', इम श्रधिकरण 
वूपसमेही' ति वृच्चमाना - साधू" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेस्सति न 
वूपसमाय उस्सुक्क करिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्ुनिया -'एहाय्ये, इम श्रधिकरण वृूपसमेही' ति वृच्च- 
माना - साधू" ति पटिस्युणित्वा, नेव वूपसमेति न वूपसमाय उस्युक्क 
करोती ति †? “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्ुनी भिक्खुनिया - एहाय्ये, इम भ्रधिकरण वूपसमेही' ति वुच्च- 
माना-~- साध्‌" ति पटिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेस्सति न वृूपसमाय उस्सुक्क 
करिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उदिसन्तु - 
२०३ “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया ~ 'एहाय्ये, इम श्रधिकरण 
वूपसमेही' ति वुच्चमाना ~ "साधू ति परिस्सुणित्वा सा पच्छा अनन्त 
रायिकिनौ" नेव वृपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्क करेय्य, पाचित्तिय' ति । 


१ एहय्ये -सी०, स्या०, रो० । २ पटिसुणित्वा-सी० रो० । ३ भिक्खुनियो ~ 
स्या० ! ४ श्रतराथिकिनी-सी° । 


त्र 
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(३) विभद्खो 

२०४ थापनातिया यादिसा प° भिक्छुनीति पे० भ्रय 
इमर्रिम भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खुनिया ति श्रञ्व्याय भिक्खुनिया । 

प्रधिकरण नाम चत्तारि भ्रधिकरणानि - विवादाधिकरण, श्रनु- 
वादाधिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

एहाग्ये इम ॒श्रधिकरण वूषसमेही ति एहाय्ये इम श्रधिकरण 
विनिच्छेंहि । 

सा पच्छा श्रनन्तरायििनी ति स्रसति भ्रन्तराये । 

नेव वृपसमेय्या ति न सय वृूपसमेभ्य । 

न वूपसमाय उस्सुक्क करेय्या ति न श्रञ्ज भ्राणापेय्य । नेव वृूप- 
समेस्सामि न वृपसमाग्र उस्सुक्क करिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०५ उपसम्पनच्नाय उपसम्पन्नसञ्व्या प्रधिकरण नेव वूपसमेति न 
वूपसमाय उस्सुक्क करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 
ग्रधिकरण' नेव वूपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्क करोति, भ्रापत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । उपसस्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्चसञ्व्ना अ्रधिकरण नेव वूपसमेति न वूप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनुपसम्पन्नाय श्रधिकरण नेव वूपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्क 
करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसस्पन्नाय उपसम्पन्रसञ्व्या, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, श्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

२०६ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदायु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । ` 








0 


§ ४६ छचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(नटादीन खादनीयदाने) 


(१) थुल्लनन्वाभिक्लुनीवल्थु 
२०७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 


25 पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन युल्लनन्दा भिक्खुनी नटान पि नट- 
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कान पि लद्भकान' पि सोकज्ज्ञायिकानः पि कुस्भथूणिकान पि सहत्था खाद- 
नीय भोजनीय देति -“मय्ह परिसति' व्ण भासथा'' ति 1 नया पिनटकापि 
लद्खका पि सोकञ्ज्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि ुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिसति वण्ण' भासन्ति - “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सूता भाणिका विसारदा 
पटाः धम्मि कथ कातु, देथाय्याय, करोथाय्याया" ति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थं हि नाम 
प्रयया थुल्लनन्दवा भ्रगारिकस्स सहत्था खादनीय भोजनीय दस्सती ति 
पे० सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीय भोजनीय देती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्नी श्रगारिकस्स सहत्था खादनीय भोजनीय दस्सति । नेत, भिक्वे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खृनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

२०८ “या पन भिक्खुनी श्रगारिकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिव्ना- 
जिकाय वा सहत्था खादनीयं चा भोजनीय वा ददेय्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्ो 

२०६ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ भ्य 
इमस्मि मरत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगारिको नाम यो कोचि अ्रगार म्रञ्ज्ञावसत्ि । 

परिब्बाजको नाम भिक्खु च सामणेर च स्पेत्वा यो कोचि 
परिब्बाजकसमापन्नो । 

परिब्बाजिका नाम भिक्सृमि चं सिक्खमान च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्वाजिकसमापन्ना । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोन ठपेत्वा श्रवसेस 
खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि-श्रोदनो,कूम्मासो, सत्तु, मच्छो, मस । 

ददेथ्या ति कायेन वा कायपटिवद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोन देति, ्रापत्ति दूव्कटस्स । 


१ लद्धिकान-सी० स्या० । २ सोकसायिकान-सी० । ३ परिसति~-सी° | 
४ पटा स्मा०, रोर । 
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२१० श्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेप' 
देति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





{ति न्यायाय 


$ ४७ सत्तचत्तारीसतिसपाचित्तिय 
( च्राबसथचीवरपरिभोगे) 
(१) य॒ल्लनन्दाभिक्छुनीवल्थु 
२११ तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी भ्रावसथ- 
चीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिभूञ्जति । भ्रञ्व्या उतुनियो भिक्सूनियो न 
लभन्ति। या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
चिपाचेन्ति ~ कथ हि नाम रय्या थुल्लनन्दा भ्रावसथचीवर भ्रनिस्सज्जित्वा 
परिभुञ्जिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थूल्लनन्दा भिक्खुनी 
प्रावसथची वर श्रनिस्सज्जित्वा परिभृञ्जती ति ' (सच्च, भगवा" ति 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रावसथची वर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जिस्सति 1 नेत, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदहिसन्तु - 

२१२ श्या पन भिक्खुनी भ्रावेसथचीवर भ्रनिस्सन्जित्वा परिभु- 
ञ्जे्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

२१३ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्वुनी ति । 

श्रावस्तथचीवर नाम उतुनियो भिक्छुनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्न 
होति । 

प्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जेय्या ति दवे तिस्सो रत्तियो परिभुञ्जित्वा 
चतुत्थदिवसं धोवित्वा भिक्खुनिया वा सिक्वमानाय वा सामणेरियाः वा 
म्रनिस्सन्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ बाहिरलेप ~ स्या०, रो०} २ अ्रनिस्सजित्वा-सी० । ३ सामणैराय -सी० । 


४४८ २१६ ] पटुचत्तारोसतिमपाचित्तिय ४१५ 


२१४ श्रनिस्सज्जिते' श्रनिस्सज्जितसञ्ज्ा परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनिस्सज्जिते वेमतिका परिभुञ्जति, ब्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रनिस्सज्जिते निस्सन्जितसञ्व्ना पररिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

निस्सज्जिते भ्रनिस्सञ्जितसञ्ब्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जितें निस्सज्जितसञ्व्या श्रनापत्ति । 

२१५ अननापत्ति निस्सञ्जित्वा परिभुञ्जति, पून परियायेन परि 
भुञ्जति, भ्रञ्वा उतुनियो भिक्खुनियो न होन्ति, भ्रच्छिल्नचीवरिकाय, 
नटचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति ! 


© 








§ ४८ श्रहुचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(चारिकपक्कसने) 
(१) थुत्लचस्दाभिक्लुनीवल्थु 

२१६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ग्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथ 
प्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि । तेन खो पन समयेन थुर्लनन्दाय भिक्खु- 
निया श्रावसथो उग्हति । भिक्खुनियो एवमाहसु ~ “हन्दाय्ये , भण्डक नीह्‌- 
रामा'' ति । एकच्चा एवमाहसु - “न मय, भ्रय्ये, नीह्रिस्साम । य किञ्चि 
नट सब्ब श्रम्हं प्रभियुञ्लजिस्सती'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुनदेव त 
प्रावसथ पच्चागन्त्वा भिक्खुनियो पुच्छि ~ “श्रपाय्ये , भण्डक नीहरित्था" 
ति ? “न मय, श्रव्ये, नीहरिम्हा'' ति । थुल्लनन्दा भिक्छुनी उज्क्ञायति 
खिय्यति विपाचेति -“कथ हि नाम भिक्खुनियो श्रावसथे उय्हमाने भण्डक 
न नीहरिस्सन्ती ति । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा पे० ता उञ्क्ञा- 
यन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ *कथ हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा ्राव्षथ 
श्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी श्रावसथ श्रनिस्सञ्जित्वा चारके पक्कामी' ति? 
“सच्च, भगवा" ति । 


१ श्रनिस्सजिते ~ सी०। २ सी० पोत्थके नत्थि। २३ हदय्ये-सी०, स्या०, रोऽ। 
४ अ्रपय्ये-सी०, स्या०, प्र्ये -रो०। * एत्थ "कथ हि नाम भिक्सुनियो भ्रावस्थे इडय्ट्माने 
भण्डक न नीहरिस्सन्ती ति। या ता भिक्खनियो श्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खीर्यात 
विपार्चेति इति म्रधिको पाठो सी ° पोत्थके कृवि 1 ५ पक्कर्मी ति-सी०, पक्कमती ति - स्या० | 
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(२) पञ्ञ्जत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रानसथ श्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सति । नेत, भिक्वे, 
ग्रप्पसन्लान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उहिसन्तु - 

5 २१७ “या पन भिक्लुनी श्रावसथ श्रनिस्स्जित्वा चारिक पक्क- 
मय्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभड्धो 
२१८ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति \ 
भ्रावसथो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

10 ग्रनिस्सज्जिस्वा चारिक पक्कमेथ्या ति भिक्खुनिया वा सिक्वमानाय 
वा सामणेरिया वा भ्रनिस्सज्जित्वा परिक्वित्तस्स भ्रावसथस्स परिक्खेप 
ग्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ ग्रपरिक्खित्तस्स भ्रावसथस्स उप- 
चार अ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६९ श्रनिस्सज्जिते श्रनिस्सज्जितमञ्वा पक्कमति, भ्रापत्ति 

15 पावित्तियस्स । भ्रनिस्सञ्जिते वेमतिका पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रनिस्सञ्जिते निस्सज्जितसज्व्या पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रकवाटबद्ध भ्रनिस्सञ्जित्वा पक्कमति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सज्जिते अनिस्सज्जितसञ्व्ना, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते वेम- 
तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्व्ना, भ्रनापत्ति । 


९ 305 20 २२० श्रनापत्ति निस्सञ्जित्वा पक्कमति, सति श्रन्तराये, परिये- 


सत्वा न लभति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ४९ ऊनपञ्च्यासमपाचित्तिय 
(तिरचछानविज्जापरियापुणने } 
(१) छंग्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
२२१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भक्लुनियो तिरच्छान- 





१ अअ्रतिव्कमेन्तिया -स्या५। 
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विज्ज परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भिक्छुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ति, सेग्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 
उज्जञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
पे० ता उञ््ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्छुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, 
भिक्लवे, छल्बग्गिया भिक्ुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणन्ती ति ? 
सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एव चं पन, भिक्सवे, भिक्खुनियो इम सिक्ला- 
पद उदिसन्तु - 

२२२ “या पन भिक्चुनी तिरच्छानविज्ज परियापुणेय्य, पाचि- 
त्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

२२२ यापनातियायादिसा पे भिक्खुनीति पे श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्नी ति । 

तिरच्छानविज्जा नाम य किञिन्च बाह्रक श्रनत्थसहित । 

परिथापुणेय्या ति पदेन परियापुणाति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रक्डराय परियापुणाति, अ्रक्खरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२४ श्रनापत्ति लेख परियापुणाति, धारण परियापुणाति, गुत्तत्थाय 
परित्त परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकस्मिकाया ति । 


0 








8 ५० पञ्जासमपाचित्तिय 

(तिरश्छानविज्जाव्चने) 

(१) छब्बग्गियाभिक्लुनी वत्थु 
२२५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ. 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खुनियो 


१-१ गिही काममोगिनियो - सी०, गिहिकामभोगिनियो - रो । 
पाचचि्तिंय - ५३ 
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तिरच्छानविज्ज वाचेन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम भिक्छुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ति, सेग्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 
उज््ञायन्तान लिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो भ्रपििच्छा 
5 पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, 
छड्बग्गिया भिक्लुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेन्ती ति † “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्डत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, छब्बग्गिया 
भिक्छुनियो तिरच्छानविज्ज वाचेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, म्रप्पसन्नन 
10 वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद 
उदिसन्तु - 
२२६ “यापन भिक्वुनी तिरच्छानविन्ज वाचेय्य, पाचित्तिय” ति । 
(३) विभज्ञो 
२२७ यापनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
15 तिरच्छानविज्जा नाम य किञ्चि बाहिरक श्रनत्थसहित । 
वाचेथ्या ति पदेन वाचेति, पदे "पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रक्व- 
राय वाचेति, ग्रक्वरक्छराय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
408 २२८ श्रनापत्ति लेख' वाचेति, धारण वाचेति, गुत्तत्थाय परित्त 


वाचेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकस्मिकाया ति | 
*चित्तागारवग्गो पञ्चमो | 


1 1 [#। भषको 


8 ५१९ एकपञ्ासमपाचित्तिय 
( चनपुच्छौ भ्रारामपवेसमे ) 


(२) भिक्लुनीवस्थु 
20 २२६९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गामकावासे 
* एत्थ सीऽ पोत्थके इम उदहान दिस्सति - 


राजासन्दि युत्तञ्च शिही कूपसमेन च । 
ददे चीवरावसथ परियापुण वाचणे ति ॥ 
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एकचीवरा चीवरकम्म करोन्ति । भिक्खुनियो श्रनापूच्छा माराम पविसित्वा 
यन ते भिक्छू तेनुपसङद्धमिसु । भिक्खू उच्यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्सूनियो अ्रनापुच्छा श्राराम पविसिस्सन्ती ति पे० 
सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खुनियो भ्रनापृुच्छा श्राराम पविसन्ती ति 
"सच्च, भगवा” ति । 

(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्व- 
नियो भ्रनापृच्छा श्राराम पविसिश्सन्ति । नेत, भिक्सवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 
“या पन भिक्लुनी श्रनापुच्छा श्राराम पविसथ्य, पाचित्तिय' ति । 
एवञ्चिद भगवता भिक्ख॒नीन सिक्लापद पञ्व्यत्त होति । 
(३) पठमानुपञ्च्यत्ति 


२३० तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा ्रावासा पक्कमिसु । 
भिक्लुनियो - “श्रय्या पक्कन्ता” ति, भ्राराम नागमसु' । श्रथखो ते भिक्खू 
पूनदेव त भ्रावास पच्चार्गच्छिसु । भिक्सुनियो ~ `श्रय्या श्रागता'' ति, 
ग्रापृच्छा भ्राराम पविसित्वा येन ते भिक्ख्‌ तेनुपस द्धमिसु, उपसङ्धमित्वा तें 
भिक्खू ग्रभिवादेत्वा एकमन्त म्रुसु । एकमन्त ठता सो ता भिवखुनियो ते 
भिक्च्‌ एतदवोचु - “किस्स तुम्हे, भगिनियो, प्राराम नेव सम्मज्जित्थ न 
पानीयः परिभोजनीयः उपद्रापित्थाः ति 7 भगवता, श्रथ्या, सिक्खापदं 
पञ्च्यत्तं होति ~ “न श्रनापुच्छा भ्रारामो पविसितब्बो ति। तेन मयं 
न अआआगमिम्हा'" ति । भगवतो एतमत्थ आ्रारोचेसु पे० अनुजानामि, 
भिक्खवे, सन्त भिक्खु श्रापुच्छा श्राराम पविसितु । एव च पन, भिक्खवे, 
भिक्ुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

“या पन भिक्खुनी सन्त भिक्खु शरनापुच्छा श्रारास पनिसेय्य, पाचि- 
तिय" ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्छनीन सिक्खलापद पञ्जत्त होति । 

(४) इतियानुषञ्ञ्यत्ति 


२३१ तेन॒ पन समयेन ते भिक्खू तम्हा श्रावासा पक्कमित्वा 





१ स्या० पौत्थके नत्थि1 २ नागर्मिसु-सी०। ३-३ पानिय परिभोजनिय ~ रो० । 


४ उपद्विपित्था - स्या० ! ५ सी०,स्या० पौत्थकैमु नत्यि । 
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पुनदेव त श्रावास' पच्चागच्छिसु । भिक्छुनियो ~ 'श्रय्या पक्कन्ता'” ति 
प्रनापुच्छा आराम पविसियु । तास कुक्कुस्च प्रहोसि ~ भगवता भिक्लु- 
नीन' सिक्खापद पञ्त्त - "न सन्त भिक्ख्‌ प्रनापुच्छा भ्रारामो पविसितन्बोः 
ति। मयञ्चम्हा' सन्त भिक्खु भ्रनापृच्छा भ्राराम पविसिम्हा । कच्चिनुखो 
मय पाचित्तिय श्रापत्ति भ्रापन्ना'" ति ' भगवतो एमत्थ श्रारोचेसु । श्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्ू भ्रामन्तेसि 
पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२३२ “या पन भिक्वुनी जान सभिक्छुक श्राराम भनापुच्छा पवि- 

सेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(४५) विभो 
२३३ धा पनातियायादिसा पेऽ भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
जानाति नाम साम वा जानाति, श्रञ्मे वा तस्सा श्रारोचेन्ति, ते 
वा श्रारोचेन्ति 


सभिक्लुको नाम भ्रारामो यत्थ भिक्खू रुक्ख मूले पि वसन्ति । 


ग्रनापुच्छा श्राराम पविसेय्या ति भिक्खू वा सामणेरवा भ्रारामिक 
वा भ्रनापृच्छा परिक्खित्तस्स श्रारामस्स परिक्खेप श्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स भ्रारामस्स उपचार भ्रोक्कमन्तिया भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२३४ सभिक्खुके सभिक्खुकसञ्व्मा सन्त भिक्खु श्रनापुच्छा भ्राराम 
पविसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्खुके वेमतिका सन्त भिक्स श्रना- 
पुच्छा ्राराम पविसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सभिक्छुके भ्रभिक्सुकसञ्व्या 
सन्त भिक्खु अननापुच्छा भ्राराम पविसति, श्रनापत्ति । 


ग्रभिक्सुके सभिक्ुकसञ्च्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रभिक्खुके 
वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रभिक्सुके भ्रमिक्खुकसञ्जा, श्रनापत्ति । 


२३५ भ्रनापत्ति सन्त भिक्ु भ्रापुच्छा पविसति, ग्रसन्त भिक्छु 
भ्रनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्खुनियो सन्निपतिता 


१ भ्राराम-सी०।२ सीम, स्या०, मण पौत्यकेसु नत्थि । ३ भयञ्च ~ रो०, स्या० । 
४ अतिक्कमन्तिया -स्या० । 
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होन्ति तत्थ गच्छति, भ्रा रामेन मग्गो होति, गिलानाय, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 


$ ५२ दापञ्जासमपाचित्तिय 
( भिक्खु भरक्कोसने) 
( १) कषप्पितक-छुब्बमगियाकलहुवत्थ्‌ 
२२३६ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटा- 
गारसालाय । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उपालिस्स उपज्छ्ायो श्रायस्मा 
कप्पितको सुसानें विहरति । तेन खो पन समयेन छब्बग्गियान भिक्खुनीन 
महत्तरा भिक्खुनी कालङ्ता होति । छन्बग्गिया भिक्खुनियो त भिक्ख्नि 
नीहरित्वा भ्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारस्स श्रविदूरे क्चपेत्वा थूप कत्वा 
गन्त्वा तस्मि थृपे रोदन्ति । श्रथ खो ्रायस्मा कप्पितको तेन सहेन उब्बा- 
ग्हो त थूप भिन्दित्वा विप्पकिरेसि । छब्बग्गिया भिक्छूनियो ~ इमिना 
कप्पितकेन भ्रम्हाकं श्रय्याय धूपो भिन्नो, हन्द न" घातेमा”' ति, मन्तेसु । 
प्रञ्जतरा भिक्सृनी श्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्थ भ्रारोचेसि । श्रायस्मा 
उपालि भ्रायस्मतो कण्पितकस्स एतमत्थ श्रारोचेसि । श्रथ खो भ्रायस्मा 
कप्पितको विहारा निक्खमित्वा निलीनो श्रच्छि। भ्रथ खो छव्वग्िया 
भिक्वुनियो येनायस्मतो कष्पितकस्स विहारो तेनुपसङ्खमिसु, उपसङ्धमित्वा 
भ्रायस्मतो कप्पितकेस्स विहार पासाणेहि च लेडडहि च भ्रोत्थरापेत्वा, “मतो 
कप्पितको ति पक्कमियु ¦ 
श्रथ खो भ्रायस्मा कपिितको तस्मा रत्तिया भ्रच्चयेन पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्त॑चीवर श्रादाय वेस्ालि पिण्डाय पाविसि । भ्रहससु खो छब्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो भ्रायस्मन्त कप्पितक पिण्डाय चरन्त । दिस्वान एवमाहसु 
- “श्रय कप्पितको जीवति, को नु खो श्रम्हाक मन्त सहरी“' ति † भअस्सोसू 
सो छब्बग्गिया भिक्सुनियो ~ “श्रय्येन किर उपालिना प्रम्हाक मन्तो सहटो'' 
ति । ता श्रायस्मन्त उपालि श्रक्कोसिसु ~ कथ हि नाम रय कासावटो 
मलमज्जनो निहीनजच्चो श्रम्हाक मन्त सहरिस्सती ति! या ता भिक्खु- 
१ महततरा-सी० । २ कालकता-स्या० सी० । ३ त क्षपित्वा-स्या० । ४ 


पकिरेसि-सी०, म०, रो । ५त-सी०। ६ सहरती -स्या० रो०। ७ कसावटो - 
स्या०, रो० । 
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नियो श्रपिच्छा पे० ता उञ्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो ्रय्य उपालि श्रक्कोसिस्सन्तीति पे० 
सच्च किर, भिक्वे, छब्बग्गिया भिक्सुनियो उपालि अ्रक्कोसन्ती ति ? 
"सच्च, भगवा'* ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो उपालि शअरक्कोसिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद 
उदहिसन्तु - 

२३७ “या पन भिक्खुनी भिक्लु श्रक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभज्खो 

२३८ थापना तिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे० 
श्रय इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्ख॒ तिउपसम्पन्न । श्रक्कोसेय्य वा ति दसहि वा भ्रक्कोसवत्थूहि 
ग्रक्कोसति एतेस वा ग्रञ्जतरेन, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिभासेय्य बा ति भय उपदसेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ज्ना श्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका अक्कोसति वा परिभासति वा, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसजञ्व्या' श्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्न श्रक्कोसति वा परिभासति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्चा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्नुपसम्पन्चे वेमतिका, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्रे अनुपसम्पन्न सञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४० श्रनापत्ति अ्रत्थपुरेक्वाराय, धम्मपुरेक्लाराय, अ्ननुसासनि- 
पुरेक्लाराय , उम्मत्तिकराय, श्रादिकम्मिकाया ति । 








0 





१ उपसम्पन्नसन्नना - सी०। २ भ्रनुसासनीपुरेक्वाराय ~ सी °, स्या० । 
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$ ५३ तेपञ्ञयासमपाचित्तिय 
( गणपरिभासने ) 
(१) भेण्डनकारिकाचण्डकाटीवत्यु 
२४१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाटी' भिक्खुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं भ्रधिकरण- 
कारिका । थुल्लनन्दा भिक्खनी तस्सा कम्मे करीयमानेः पटिक्कोसति । 
तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
श्रथ खो भिक्छुनीसद्धो ~ “थुल्लनन्दा भिक्खुनी पव्कन्ता"' ति चण्डकाठि 
भिक्लुनि भ्रापत्तिया श्रदस्सने उविखिपि । थुल्लनन्दा भिक्सुनी गामके त 
करणीय तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिः । चण्डका्टी भिक्खुनी 
थुल्लनन्दाय भिक्सृनिया म्रागच्छन्तिया नेव भ्रासन पञ्ञ्यापेसि न पादोदक 
पादपीठ पादकथलिकः उपनिविखपि, न पच्चुगगन्त्वा पत्तचीवर पटिग्गहेसि 
त पानीयेनः भ्रापुच्दछि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाछठि भिकेखुनि एतद- 
वोच ~ “किस्स त्व, भ्रय्ये, मयि भ्रागच्छन्तिया नेव प्रासन पञ्व्यापेसिन 
पादोदक पादपीठ पादकथलिक उपनिव्खिपि, ने पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवेर 
पटिग्गहेसि न पानीयेन श्रापुच्छी' ति ' एव हेत, भ्रय्ये, होति यथा त श्रना- 
थाया” ति । “कस्स पन त्व, भ्रय्ये, श्रनाथा'" ति ? “इमा म, भ्रय्ये, भिक्खु- 
नियो ~ “श्रय अ्रनाथा भ्रप्पञ्व्याता, नत्थि इमिस्सा काचि पतिवत्ता' ति, 
प्रापत्तिया भ्रदस्सने उक्खिपिसू"" ति । थुल्लनन्दा भिक्वुनौ - “बाला एता 
प्रग्यत्ता एतां नेता जानन्ति कम्म वा कम्मदोस वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 
सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गण परिभासि' । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा चण्डीकता गण ॒ परिभासिस्सती ति पे० सच्च किर, 
भिक्लवे, युल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डीकता गण ॒परिभासी ति † “सच्च, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
१ चण्डकाली-सी०, स्या०रो०, । २ क्रियमानं ~ रोऽ, कथिश्माने ~ स्याऽ, सी° । 


३ पनच्चागच्नि- सी०। ४ पञ्ञ्यपेसि ~ म०। ५ पादकठलिक -सी०, म०। ६ पानियेन -रो०। 
७ कोननि-स्या०, रो० । ८ श्रव्यत्ता -सी० । & नेव-रो० । १० परिभासति -स्या० । 
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भिक्खुनी चण्डीकता गण ॒परिभासिस्सति । नेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२४२ ध्या पन भिक्खुनी चण्डीकता गण परिभासेथ्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभङ्खो 

२४३ यापनाति या यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

चण्डीकता नाम कोधना वुच्चति 1 

गणो नाम भिक्खुनीसद्खो वृच्चति 

परिभासेय्या ति "बाला एता भ्रग्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्म वा 
कम्मदोसष वा कम्मर्विंपत्ति वा कम्मसस्पत्ति वाः ति परिभासति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्खुनियो वा एकं भिक्खुनि वा श्रनुपसम्पन्न 
वा परिभासति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४४ श्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्छाराय, धम्मपुरेक्छाराय, भ्रनुसासनि- 
पुरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति 


© 








§ ५४ चतुपञ्ज्यासमपाचित्तिय 
(निमन्तितखादने) 


(१) ब्राह्यणनिमन्तनवत्थु 


२४५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्सुनियो 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्खूनियो भुत्तावी पवारिता ज्यातिकूलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुञ्जियु एकच्चा पिण्डपात श्रादाय श्रगमसु । श्रथसखोसो ब्राह्मणो 
पटिविस्सके एतदवोच ~ “भिक्खुनियो मया भ्रय्या सन्तप्पिता, एथ तुमह 
पि सन्तप्पेस्सामी' ति । ते एवमाहसु ~ “कि त्व, श्रय्यः, श्रम्हे सन्तप्पे- 


स्ससि! यापि तया निमन्तिताता पि श्रम्हाकं घरानि ्रागन्त्वा एकच्चा 


१ भिक्खुनिसद्धो ~ म०। २ भतुसासनीपुरेक्लाराय - सी ०, स्या० । > श्रय्ये ~ सी०, 
मय्यो (व रो 0 मऽ) 
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मुण्जियु एकच्चा पिण्डपात श्रादाय श्रगमसू" ति भ्रथखोसो ब्राह्मणो 
उज्ज्ञायति सिय्यति विपाचेत्ति ~ कथ हि नाम भिक्सुनियो श्रम्हाकं धरे 
भुञ्जित्वा श्रञ्जत्र भुच्जिस्सन्ति, न चाह पटिबलो यावदत्थ दातु” ति 1 
प्रस्सोसू खो भिक्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिग्यन्तस्स विपा- 
चन्तस्स । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छूनियो भृत्तावी पवारिता श्रञ्जतर भूच्जि- 
स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो भुत्तावी पवारिता 
ग्रञ्ज्यत्र भुञ्जन्ती ति ? (सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खनियो 
भृत्तावी पवारिता ्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति । तेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

२४६ “या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीय वा 
भोजनीय वा खादेग्य वा भुञ्जेय्यं वा, पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्खो 

२४७ या प्रना ति या यादिसा पेऽ भिक्लुनीति पे० श्रय 
हमस्मि भ्रव्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

निमन्तिता नाम पञ्चन्न भोजनान श्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तिता । 

पवारिता नाम अ्रसन' पञ्व्यायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
खिता श्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्व्यायति । 

खादनीय नाम पञ्च भोजनानि - यागु यामकालिक सत्ताहकालिक 
यावजीविक ठपेत्वा श्रवसेस खादनीय नाम । 

भोजनीय नाम पञ्च भोजनानि ~ म्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छ, 
मस । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


म्रज््ोहारे ्रज्ज्ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२४८ निमन्तिते * निमन्तितसञ्व्या खादनीय वा भोजनीय वा 


१ भम्रासन -सी०, स्या० 1 
पाचित्िय- ४४ 
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खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीय 
0 वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते 
ग्रनिमन्तितसनञ्जा खादनीय वा भोजनीय वा खादति वा भुञ्जति वा, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स* । 
5 यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे श्रज्ज्ञोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२४९ श्रनापत्ति श्रनिमन्तिता' ्रपपवारिता, यागु पिवति, सामिके 
प्रपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति पच्चये 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ५५ पञ्चपञ्चासमपाचित्तिय 
( कुलमच्येरे ) 
(१) कुलसच्छुरिनीवत्थु 

12 10 २५० तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी सावत्थिय 
ग्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन भ्रञ्जतर कूल तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्धमित्वा पञ्जत्तं ्रासने निसीदि । म्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्खुनि 
भोजेत्वा एतदवीोचु ~ “श्रञ्व्ा पि, भ्रय्ये, भिक्खुनियो , ्रागच्छन्तू' ति । 
15 ग्रथ खो सा भिक्खुनी, कथ हि नाम भिक्खुनियो नागच्छैय्यु ति, भिक्लुनियो 
उपस्धसित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्मि, ्र्ये, ्रोकासे वादा सुनखा चण्डो 
बलिबहो' चिक्वल्लो भओ्रोकासो । मा सो तत्थ भ्रगमित्था'* ति । ्रञ्ज्तरा 
पि भिक्खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन त कुल तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्धमित्वा पञ्च्यत्ते श्रासने निसीदि । श्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्सुनि 
2 भोजेत्वा एतदवोचु - "किस्स, श्रय्ये, भिक्लुनियो न भ्रागच्छन्ती'" ति ? 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी तेस मनुस्सान एतमत्थ भ्रारोचेसि । मनुस्सा उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनी कुल मच्छरायिस्सती 
ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्खुनी कुल मच्छरायती ति ? 

सच्च, भगवाः' ति । 
*-* निमन्तिते निर्मा ततसञ्व्मा पाचित्तियस्स' इति पाठो सी०, रो० पौत्यकेसु नत्यि । 


१ निमन्तिता ~ म०, रो०। २ सी° पौत्थके नत्थि, भ्रय्या -स्या० । २३ वालोा-स्या०, रोऽ। 
४ बलिवहौो ~ सीर, बलोवदहौ ~ रो° । 
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(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
कुल मच्छरायिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
२५१ “या पन भिक्खुनी कलमच्छरिनी भ्स्स, पाचित्तिय'" ति । 


(३) विभद्खो 

२५२ यापनाति या याद्सि पे० भिक्छुनीति पे 5 
रय इमस्म ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुल नाम चत्तारि कूलानि - खत्तियकूल, ब्राह्यणकूल, वेस्सकूल, 
युर । 

मच्छंरिनी भ्रस्ता ति कथ भिक्लुनियो नागच्छय्यु॑ति भिक्खुनीन 
सन्तिके कुलस्स श्रवण्ण भासति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । कूलस्स वा सन्तिके ॥ 
भिक्खुनीन श्रवण्ण भासति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

२५३ भ्रनापत्ति कुल न मच्छरायन्ति सन्त येव श्रादीनव भ्राचि- 
क्खति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ५६ छपञ्व्यासमपाचित्तिय 
( भ्रभिक्लुकावासे वस्सुपगमने } 
(१) सम्बहुलाभिक्लुनीवत्थु 
२५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- २ 58 
पिण्डिकस्स म्रारामे। तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्सुनियो गामकावासे 5 
वस्स वृत्था, सावत्थि भ्रगमसु । भिक्छूनियो ता भिक्सुनियो एतदवोचु - 
“कत्थाय्यायो वस्स वृत्था ? कच्चि श्रोवादो इद्धो अ्रहोसी* ति ? “नत्थय्ये, 
तत्थ भिक्खू, कुतो भ्रोवादो इद्धो भविस्सती'" ति। याता भिक्सुनियो 
प्रपिच्छा पे० ता उज्क्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्छुनियो श्रभिक्सुके श्रावासे वस्स वसिस्सन्तीति पे० सच्च किर, 2 
भिक्लवे, भिक्खुनियो प्रभिक्छुके प्रावासं वस्स वसन्ती ति ? “सच्च, 


भगवा ति । 


१ भणति -सी° । २-२ वस्सवृट्रा ~ म० । ३ नत्थाय्य ~म०। 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, भिक्ु- 
नियो भ्रभिक्खुके भ्रावासे वस्स वसिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद 
उदिमन्तु - 

२५५ “या पन भिक्खुनी शरभिक्छुके भ्रावासे वस्त वसेय्य, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभ्धो 

२५६ यापनाति या यादिसा पे० भिक्खुनी ति प° 
प्रय इमस्म म्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रभिक्छुको नाम भ्रावासो न सक्का होति ्रोवादाय वा सवासाय 
वा गन्तु । वस्स वसिस्सामी ति सेनासन पञ्नपेति पानीय परिभोजनीय 
उपद्रापिति परिवेण सम्मज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सह प्ररुणुग्गमना 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

२५७ श्रनापत्ति वस्सुपगता भिक्ख्‌ पक्कन्ता वा होन्ति विब्भन्ता 
वा कालङ्धता वा पक्लसङद्धन्ता वा, श्रापदायसु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति! 





[1 
। गी ॥ 1 


§ ५७ संत्तपल्जासमपाचित्तिय 
(न पवारणे )} 


( १) वस्सवृत्थाभिक्छुनीवत्थु 


२५८ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ूनियो गामका- 
वासे वस्स वुत्था सावत्थि भ्रगमसु। भिक्खुनियो ता भिक्खुनियो एतदवोन्ु- 
कत्थाय्यायो वस्स वृत्था, कत्थ भिक्खुसद्खो पवारितो"” ति ? "न मय, 
ग्रथ, भिक्छुसद्ध पवारेमा"' ति । या ता भिक्खुनियो ्रपििच्छा पे० 
ता उञ्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो वस्स वुत्था 
भिक्ुसद्ख न पवारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो 


१ पञ्ञपेति -म० । २ उपद्ुपेति -स्या०,म० । ३ षर्सूपगता -सी० । ४ काल- 
कता ~ सी ० स्या५। 
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वस्स वुत्था भिक्छुसद्ध न पवारेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
वस्स वुत्था भिक्ुसद्ख न पवारेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसजन वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२५६ “या पन भिक्खुनी वस्स वुत्था उभतोसद्धे तीहि ठनेहि न 
पवारेथ्य दिष्ुन वा सुतेन वा परिसङ्धाय वा, पाचित्तिय'" ति । 


(३) विभ्खो 

२६० यापनातिया यादस पे भिक्लुनीति पे० 
ग्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

वस्स वुत्था नाम पुरिम वा तेमास पच्छिम वा तेमास्र वृत्था। 
उभतोसङ्खे तीहि ठानेहि न पवारेस्सामि दिद्रुंन वा सुतेन वा परिसङ्धाय 
वा ति धुर निक्खित्तमत्ते प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१ भ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


| 99  १५। 





8 ५८ श्रदुपञ्व्नासमपाचित्तिय 
(न भ्रोवादगमने) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
२६२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्छुनूपस्सय उपसद्ध- 
मित्वा छब्बग्गिया भिक्खुनियो श्रोवदन्ति । भिक्छुनियो छब्बग्गिया भिक्सु- 
नियो एतदवोच्‌ -“एथाय्ये ्नोवाद गमिस्सामा" ति । “य पि मय, श्रय्ये, 
गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छब्बग्गिया इधेव ्रागन्त्वाः अम्हे 
प्रोवदन्ती"" ति । या ता भिक्लुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छढ्बग्गिया भिक्खुनियो श्रोवाद न 


१ भिक्लुनुपस्सय -म०। २ एथय्ये -सी० स्याऽ, रोऽ । २ सी० पौत्थके 
नत्थि । 
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गच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिवसुनियो 
प्रोवाद न गच्छन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम, भिक्खवे, छम्ब 
ग्गिया भिक्सुनियो भ्रोवाद न गच्छिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उहिसन्तु - 
२६३ “या पन भिक्खुनी श्रोवादाय वा सवासाय वा न गच्छेथ्य, 
पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्खो 
२६४ या पनाति यायादिसा पे भिक्छुनीति पेऽ 
श्रय इमरसिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रोवादो नाम श्रु गरुधम्मा । 
सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्खाता" । श्रोवादाय वा 
सवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुर निव्खित्तमत्ते भ्रापचि पाचित्तियस्स । 
२६१५ श्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्सृुनि न 
लभति, गिलाना्य, भ्रापदासु, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


9 








$ ५९ अनसद्िमपाचित्तिय 

(उपोसथवुच्छने } 

(१) भिक्लुनीवत्थु 
२६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो उपोसथ पि न पुच्छन्ति 
म्रोवाद पि न याचन्ति । भिक्खू उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्खुनियो उपोसथ पि न पुच्छिस्सन्ति भ्रोवाद पिन याचि- 
स्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो उपोसथ पिन 

पुच्छन्ति भ्रोवाद पि न याचन्ती ति ? “सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 


हि १ समसिक्खता ~ म० । २ याचेस्सन्ती ~ सी०। 


णर 
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उपोसथ पि न पृच्छिस्सन्ति ्रोवाद पि न याचिस्सन्ति। नेत, भिव्खवे, 
प्रप्पसन्नन वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उदिसन्तु - 

२६७ "भ्न्वद्धमास' भिक्वुनिया भिक्खसद्खतो दरे धम्मा परच्चासि- 
सितभ्बा - उपोसथपुच्छक च श्रोवादूपसङ्धमन च । त श्रतिवकामेन्तिया 
पाचित्तियः ति । 

(३) विभ्चो 

२६८ श्रन्वद्मास ति अ्रनृपोसयिक । 

उपोसथो नाम दे उपोसथा - चातुदहसिको च पञ्च रसिको च । 

श्रोवादो नाम श्रु गरधम्मा । उपोसथ पि न पूच्छिस्सामि श्रोवाद 
पि न याचिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६९ श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्खुनि 
न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकस्मिकाया ति । 








४ ६० सद्विमपाचित्तिय 
(पसावगण्डमेदापन) 
(१) पसाखगण्डवत्थु 
२७० तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी पसाखे जात 
गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि । श्रथ सो सो पुरिसो त भिक्सुनि 
वूसेत॒ उपक्कमि । सा विस्सरमकासि । भिक्छुनियो उपधावित्वा त 
भिक्खनि एतदवोचु ~ “किस्स त्व, ्र्ये, विस्सरमकासी" ति ? श्रथ सखो 
सा भिक्सुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । या ता भिक्छुनियो भ्रपिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- क्थ हि नाम भिक्खनी 
पसाखे जात गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदपेस्सती ति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, भिक्खुनी पसाखे जात गण्ड पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसी ति ? 
“सच्च, भगवा“ ति । 
( ३) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 


१ श्रवदङ्खमासत ~ स्या०। २ पच्चासीसितब्बा म०। ३ पण्णरसिको-सी०। ४ सा 
भिक्लुनी ~ स्या०। 


[र 


5 


29 


46 


, 314 


15 


20 


23 


४३२ पाचित्तिय [ ४ ६० २७० - 


पसाखे जात गण्ड परिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सति । नेत, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ख्वे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापद उद्िसन्तु- 


२७१ “या वन भिक्ख॒नी पसाखे जात गण्ड वा रहित वा श्रनप- 
लोकेत्वा सद्ख वा गण वा पुरिसेनं सदधि एकेनेका भेदापेय्य वा फालापेय्य वा 
धोवापेय्य वा श्रालिम्पपेय्य वा बन्धापेथ्य वा सोचापेय्य वा, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभज्खो 

२७२ था पना तिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पं० श्रय 

इमस्मि ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


पत्ता नाम भ्रधोनाभि उन्भजाणुमण्डल । 
जात ति तत्थ जात । 

गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 

रहित नाम य किञ्चि वणो । 
प्ननपलोकेत्वा ति भनापृच्छा । 

सङ्खो नाम भिक्बुनीसद्धो वुच्चति । 

गणो नाम सम्बहुला भिक्छनियो वुच्वन्ति । 


पुरिस नाम सनुस्सपूरिसी, न यक्खो, न पेतो, न तिरच्छानगतो, 
विञ्ञ्‌ पटिबलो दूसेतु । 

सदधि ति एकतो । 

एकेना ति पुरिसो चेव होति भिक्लुनी च । 

२७३ भिन्द ति श्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भिन्ने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । फालेही ति प्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फालिते भरापत्ति 
पाचित्तियस्स । धोवा ति भ्राणपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धोविते' श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । प्रालिस्पा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । लित्ते 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही' ति भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
बद्धे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


मृत्तं प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


१ र्धित-म०। २ वण-स्या०, म०। ३ धौते -स्या०, रोऽ ४ बन्धा-सी०। 
५ अन्धे ~सी०, स्यार 
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ृदापिस्सामी ति गण वा भ्राचररिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये 
सति, सोम वा सग्मन्नति, मापत्ति दुक्कटस्सं । जत्तिया दूक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया चं श्रापत्ति दुव्कटस्स । 

२७८ गल्मिनिया गन्भिनिसञ्च्याः वृद्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गब्भिनिया वेमतिका वुदापिति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गन्भिनिया 
प्रगन्भिनिसञ्च्या वृदापेति, श्ननापत्ति । म्रगब्भिनिया गन्भिनिसञ्जा, 
प्ापत्ति दृक्कटस्स । श्रगल्भिनिया वेमत्तिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रगन्भिनिया 
म्रगल्मिनिसजञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

२७६ अनापत्ति गल्मिनि भ्रगन्भिनिसञ्ना वुद्रापेति, म्रगन्भिनि 
प्रगन्भिनिसञ्व्ना वृदुपित्ति, उम्मत्तिकाय, श्नादिकम्मिकाया ति । 





। | सववदययेड 


§ ६२ बासटह्विमपाचित्तिय 
(पाय तीबुद्ापने) 

(१) पायन्तीभिक्खुनीवतयु 
२८० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो पायन्ति बुदापेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति । मनुस्सा एवमाहसु ~ देथय्याय भिक्, सदुति- 
यिका" मर्या ति । मनुस्सा उञ्क्ञायन्ति सिय्यन्त्रि विपाचेन्ति - “कथ 
हि नाम भिक्खुनियो पायन्ति वुद्ुपेस्सन्ती' ति । श्रस्सोसु खो भिक्सुनियो 
तेस मनुस्सान उज्क्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्लुनियो 
प्रप्पिच्छा पेऽ ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्वनियो पायन्ति वृद्वापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्वे, भिक्खु- 

नियो पायन्ति वृद्रापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खनियो 


पायन्ति वृद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसच्चन वा पसादाय पे 


१ पावित्तिप्रस्स ~ सी० । २ गन्मिनीषञ्व्या -सी०, स्या०, रो०। १ श्रगन्िभिनी 
सञ्जा - सी०, स्या०, रो° । ४ सदृतिया.~ स्या०। 
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एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्व पद उदिसन्तु - 

२८१ “या पनं भिक्खुनी पार्यान्त वुद्रापेय्य, पाचित्तिय” ति । 

(३) विभद्धो 

२८२ यापनातियायादिसा पे० भिक्ष्षुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पायन्ती नाम माता वा होति" धाती वा| 5 

व्रापेथ्या ति उपसस्पादेय्य । 

तुदुापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परिभे-. 
सति, सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्ति. 
यस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च म्रापत्ति दुक्कटस्स । 10 


२८३ पायन्तिया पायन्तिसञ्चा वृद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पायन्तिया वेमतिका वुद्धापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्ञा वुद्रापेति, श्रनापत्ति । शपायन्तिया पायन्तिसञ्चा, श्रापत्ति दुवक- 
टस्स । भ्रपायन्तिया वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्व्या, श्रनापत्ति । 1 
२८४ भ्रनापत्ति पायन्ति अपायन्तिसञ्व्या वुद्भापेत्ति, श्रपायन्ति >» 49 
प्रपायन्तिसञ्ना वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


५ ४। 








8 ६३२ तेसद्िमपाचिक्तिय 
( भ्रधिव्खितसिक्खवुहटापने ) 


(१) षवपम्मसिक्ावस्थु 
२८५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाय- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो द्वे वस्सानि चसु 
धम्मेसु ग्रसिक्खितसिक्छ सिक्लमान वुद्रापेन्ति । ता बाला होन्ति श्नव्यत्ता 2 
न जानन्ति कप्पिय वा श्रकप्पिय वा । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा पे० 
ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु भ्रसिक्खितसिवख सिक्वमान बुदुपेस्सन्ती ति पे० सच्च 





१-१ होतु घाति ~ म० । २ ्रपायन्तीसज्व्या -स्मा० । 


19 


29 


।" 


10 


15 


20 


29 
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किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्ख 
सिक्वमान वृद्रपेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्ृनियो दवे वस्षानि छसु धम्मेसु अ्रसि- 
विखितसिक्ख॒सिक्खमान वृद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“्रनुजानामि, सिक्ववे, सिक्ख मानाय दरं वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खा- 
सम्मति! दातु । एवे च पन, भिक्खवे, दातन्बा । पाय सिक्छमानाय सद्खु 
उपसद्खमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
-निसीदित्वा श्रञ्जलि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ शग्रहु, म्रय्ये, इत्यन्नामा 
इत्थन्नामाय श्रथ्याय सिक्छमाना । सद्खु दे वस्सानि छसु धम्मेसुं सिक्खा- 
सम्मति याचामी' ति | दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितबा । 
व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो गपेतव्बो- 

२८६ “सुणातु मे, ्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
म्रथ्याय सिक्वमाना सहर द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति याचति । 
यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल सद्भो इत्थन्नामाय सिक्सछमानाय द्रे वस्सानि छसु 
वम्मेसु सिक्लासम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । अरय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
सिक्लमाना सद्ख दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचति । सद्खो 
इत्थतन्नामाय सिक्वमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय सिक्लमानाय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स , यस्सा नक्खमति, सा भासेथ्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय सिक्छमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी" ति । 

२८७ सा सिक्खछमाना एव वदंही ति वत्तब्वा ~ “पाणातिपाता 
वेरमणि दे वस्सानि भ्रवीतिकम्म समादान समादियामि । श्रदिन्नादाना 
वेरमणि द वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । भ्रब्रह्मचरिया 
वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । मुसावादा 
वेरर्माण दे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादियामि । सुरामेरय- 


मज्जप्पमाददुाना वेरमणि दे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादि- 


१ सिक्लासम्मत्ति -स्या०। २ श्रवीतिक्कम -सी०, स्या० । ३ सुरामेरयमज्जपमा 
दाना - सी°, स्याऽ, रो० 1 
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यामि । विकालमोजना वेरमणि द्रे वस्सानि मवीतिक्कम्म समादान समादि- 
यामी" ति 


(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ' प० एव चपन, भिक्लवे, भिक्खुनियो दम सिक्लापद उदिसन्तु - 

२८८ “या पन भिक्खुनी हे वस्सानि छयु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक् 
सिक्वमान वद्धापेथ्य, पाचित्तिय” ति । 

(३) विभङ्ग 

२८९ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दे वस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 

रसिक्वितसिक्छा नाम सिक्खा वान दिन्ना होति, दिन्ना वा सिक्वा 
कृपिता । 

वुद्भापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा ्राचरिनि वापत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सस्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वा चाहि दुक्केटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२९० धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्ना वृद्रापेति, ्रापत्ति पावित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापिति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकस्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्व्या वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रधम्मकस्मे धम्मकस्मसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधभ्मकम्मे 
वेमतिका, म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्में म्रधम्मकम्मस्षज्व्या, भ्रापति 


द्व्कटस्स । | 
२९१ श्रनापत्ति द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्छ सिक्छमान 


वुदापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





^ 8०। 


१ दुभरताय ~सीऽ०। 


10 ॐ 52८ 


8 421 
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8 ६४ चतुसष्टिमिपाचित्तिय 
( भ्रस्त वृद्रषने ) 
(१) वृ्धानसम्मुतिवतथु 

२९२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो दे वस्सानि छसु 
वम्मेसु सिक्खितसिक्छ सिक्ठमान सद्धन प्रसम्मत वृद्ुपेन्ति । भिक्छुनियो 
एवमाहसु - “एथ, सिक्खमाना, इम जानाथ, इम देथ, इम प्राहुरथ, इमिना 
प्रत्थो, इम कप्पिय करोथा' ति । ता एवमाहसु ~ “न मय, श्रय्ये, सिक्ल- 
माना । भिक्खुनियो मयः" ति । याता भिक्छुनियो भ्रपिच्छा पें० 
ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनियो दवे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सिक्छमान सद्धंन भ्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ती ति 

प० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेयु 
सिक्छितसिक्छं सिक्खमान सद्धन श्रसम्मत वृद्रपिन्ती ति? “सच्च, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, 
भिक्ुनियो दे वस्सानि छयु धम्मेयु सिक्खितसिक्छ ॒सिक्खमान सद्खन 
श्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, अरप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
वियरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्खवे, द्वे वस्सानि छसु घम्मेसु सिविखितसिक्लाय 
सिक्डमानाय वुद्ानसम्मुति दातुः । एव च पन, भिक्खवें, दातब्बा । ताय दे 
वस्सानि छसु षम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय सद्ध उपसङ्कमित्वा 
एकस उत्तरासद्ध करित्वा भिक्खुनीन पादं वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - रह्‌, भ्रय्ये, इत्यन्नामा इत्थन्नामाय 
श्रय्याय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा सिक्खमाना सद्ध वृद्रान- 
सम्मति! याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितन्बा । 
व्यत्ताय भिक्ुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतव्बो - 

२९३ “सुणातु मं, भ्रय्ये, सद्धो ! भ्य इत्थत्नामा इत्यन्नामाय 
प्रय्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेमु सिव्खितसिक्छा सिवखलमाना सद्ख वुद्रान- 
सम्मुति याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकत्ल, सद्खो इत्थन्नामाय द्रे वस्सानि 
छसु धम्मेमु सिक्खितसिक्वाय सिक्डमानाय वृद्रानसम्मुत्ति ददेय्य । एसा 
उत्ति । 


१ वुद्रानसम्मति ~ स्या० । 
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“युणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । ग्रय इत्थन्नामा इत्यघ्नामाय श्रथ्याय 
द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्ला सिक्माना सङ्घ वुदानसम्मुति 
याचति । सद्खो इत्थत्नामाय दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्साय 
सिक्मानाय वुह्ानसम्मुति देति । यस्सा भ्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय द 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय सिक्खमानाय वुद्रानसम्मुत्तिया दान, 
सा तुण्ट्स्स , यस्सा नक्वमति, सा भासेग्य । 


“दिन्ना सद्धेन इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखितसिक्खाय 
सिक्वमानाय वुदानसम्मुति, खमति सद्खुस्स, तस्सा तुण्टी, एवमेत धार- 
यामी" ति । 

(२) पञ्डति 

प्रथ सो भगवा ता भिक्खुनियो म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
ताय पेऽ एवं च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२६४ “या पन भिक्लुनी दवे वस्सानि छु धम्मे सिक्खितसिक्ख 
सिक्छमान सद्खेन श्रसम्मत वुदरापेय्य, पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभङ्गो 

२६५ थापनातिया यादिसा पेऽ भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि अत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दे वस्सानी ति दवे सवच्छरानि । 

सिक्खितसिक्खा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वृद्रानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुद्रुपेय्या ति उपस्म्पादेथ्य । 

वुदुपिस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्ननि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


२९६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ना वृद्वुपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्धापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्म- 
कम्मसञ्वा वुदरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रघम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
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वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकस्मे ्रधम्मकम्मसञ्व्या, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२९७ श्रनापत्ति द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्ख सिक्खमान 
सद्धन सम्मत वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








| 


8 ६५ पञ्चसदिमपाचित्तिय 
(अनंदादसवस्सवृद्रापने) 


(१) अनद्रादसवस्सवत्थु 


5 २९८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्स गिहि- 
गत ' वुदुपेन्ति । ता भ्रक्लमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय 
उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान दुरुतान दूरागतान वचनपथान । 
उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्वान तिब्बानः खरान कट्कान प्रसातान 

0 श्रमनापान पाणहरान अ्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्ुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे ता उनज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्छृनियो ऊनद्रादसवस्स गिहिगत वृद्धापेस्सन्ती ति पे० सच्च 
किर, भिक्वे, भिक्ख॒नियो ऊनद्रादसवस्स गिहिगत वुद्रापेन्ती ति †? (सच्च, 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
५४, 15 विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
“ उनद्वादसवस्स गिहिगत वुदुपेस्सन्ति 1 ऊनद्रादसवस्सा, भिक्छवे, गिहि- 
गता अरक्खमा होति सीतस्स उण्ुस्स जिघच्छाय पिपासाय उसमकसवाता- 
तपर्सिरिसपसम्फस्सान दुरु्तान दुरागतान वचनपथान । उप्पच्नान सारी- 
रिकान वेदनान दुक्खाने तिब्बान खरान कटुकान भ्रसातान श्रमनापान पाण- 

2 हूरान अ्रनधिवासकजातिका होति । द्वादसवस्सा च खो, भिक्खवे, गिहिगता 
खमा होति सीतस्स उण्ठस्स जिघच्छाय पिपासाय डसमकसवातातपसिरि- 
सपसम्फस्सान दुरुत्तान दुरागतान वचनपथान । उप्पन्नान सारीरिकान 


१ गिहीगत ~ सीऽ। २ डघमकसवातातपसरीसपसस्फस्सान --म० । २ तिप्पान ~ सी०। 
४ प्रनधिवाधिकजातिका ~ सी० । ५ उनद्वादस्षवस्सानि- सी । 
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वेदनान दुक्खान तिन्बान खरान कटुकान असातान श्रमनापान पाणहरान 
प्रधिवासकजातिका होति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उहिसन्तु - 

२९९ “या पन भिक्ुनी उनद्ादसवस्स गिहिगत व॒ट्ापय्य, पाचि- 
तिय” ति । 

(३) विभज्खो 

२३०० या पनातिया यादिसा पे० भिक्ष्बुनीति पे अरय 
मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनद्वादसवस्ता नाम प्रप्पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम परिसन्तरगता वुच्चति । 

वद्ुपेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्रीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया चं भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०१ ऊनद्रादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्ना वृद्भापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्रादसवस्साय वेमतिका वुदापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनद्वादसवस्साय परिपुण्णसञ्ब्ा वुद्रापेति, श्रनापत्ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्साय ऊनद्रादसवस्ससञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णद्रादसवस्साय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णद्रादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्ा, भ्रनापत्ति । 

३०२ श्रनापत्ति ऊनद्रादसवस्स परिपुण्णसञ्व्मा वृदापेति, परि- 
पुष्णद्रादसवस्स परिपुण्णसञ्व्ना बुदापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 
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(प्रसिकष्वतीतक्लषवद्राप ) 
(१) श्रसिविखतसिक्लावत्थु 
३०३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्स 


गिहिगत दे वस्सानि छसु धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्ल वुदुापेन्ति । ता बाला 
पाचित्तिय ~ ५६ 
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होन्ति भ्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पिय वा श्रकप्पियवा । या ता भिक्खुनियो 
प्रप्पिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति चिग्यन्ति विपाचेन्ति -कथयहि नाम 
भिक्ुनियो परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खित- 
सिक्छ॒वुद्ापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत्त द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु श्रसिक्खितसिक्ख 
वृदुपेन्ती ति " “सच्च, भगवा” ति) 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नास, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
परिपुण्णद्वादमवस्स गिहिगत दे वस्सानि छसु धम्मेयु म्रमिक्खितसिक्व वृदा- 
पेस्सन्ति' । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसघ्नान वा पसादाय पेऽ विगरहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्छु प्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपृण्णद्रादसवस्साय गिषिगताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिक्खासस्मूति दातु । एव चं पन, भिक्खवे, दातव्ना । ताय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय भिदहिगताय सद्धः उपसङ्धमित्वा एकस उत्तरासद् 
करित्वा भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो ~ "ग्रह, भ्रय्ये, इत्थन्चामा इत्थन्नामाय अस्थाय परिपुण्ण- 
ढादसवस्सा गिदिगता सद् द्वे वस्सानि छसु धम्मेश्ु सिक्खासम्मुति' 
याचामी' ति । दुतिय पि याचितव्बा । ततिय ति याचितव्बा । ब्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतन्बो - 

३०४ “सुणातु मे, श्रय्ये, सद्भो । अरय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिह्धिगता स्ख दवे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खा- 
सम्मुति याचति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्ण- 
द्रादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ासम्मृति ददेथ्य । 
एसा त्ति | 

“सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । त्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय न्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा मिहिगता सद्ख दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति 
याचति । सद्भो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दवे वस्सानि 
छयु धम्मेसु सिक्लासम्मुति देति । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे षस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ासम्मुतिया 


दान, सा वुण्स्स , यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य । 


१ वुहपिन्ति ~ स्या० 1 २ सिक्खासम्मत्रि -स्या०। 


४६६ ६०७ | छसष्िमिपाचित्तिय ४४३ 


, 


दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिषहिगताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी'' ति । 

"सा परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता एव वदेही ति वत्तव्वा -पाणा- 
तिपाता वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादान' समादियामि पे० 
धिकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादान समादि- 
यामी" ति 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृब्भरः 
ताय पे० एवे चपन, भिक्खवे, भिव्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२०५ “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्त गिहिगत ` दरे वस्सानि 
छसु धम्मेसु श्रसिक्छितसिक्व वुदरुपेथ्य, पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्भो 

३०६ या पनातियायादिसा पे भिक्छुनीति पेऽ म्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति ¦ 

परिपुण्णद्वादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्रं सवच्छरानि । 

प्रसिक्सितसिक्छा नाम सिक्खावा न दिन्ना होति, दिन्ना वा 
सिक्छा कुपिता । 

वुट्रापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापिस्मामी ति गण वा श्रावरिनि वा पत्तवा चीवर वा परिये- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानं उपज्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च प्राप्ति दुक्कटस्स । 

३०७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसन्व्ना वृद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
घम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्च्या वुदापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्जा वुदापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१-१ भरवीतिक्कमसमादान ~ सी०, स्या० । २ दुभरताय - सी° । ३ गिष्टीगत- सी० । 
४ सी०, स्या० षपोत्थकेसु नह्थि । 


[र 


0 


१० 


25 


ॐ 42 


428 


524 


10 


15 


20 


र 


। =| 


४४४ पाचित्तिय | ४ ६६ ३०७- 


ग्रधम्मकम्मे वेमतिका वृद्टापेति, श्रापत्ति दूव्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसजञ्जा वुद्रापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

२३०८ श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्छ वुदापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
,४। 

६ ६७ सत्तसटिमपाचित्तिय 
( भरसस्मतव हापने ) 
(१) बुड्ानसम्मुतिवत्थु 
. ३०९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपृण्णद्रादसवस्स 
गिहिगत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्ख सद्धन श्रसम्मत वृदुापेन्ति । 
भिक्खुनियो एवमाहयुः - “एथ सिक्वमाना, इम जानाथ, इम देथ, इम 
प्राहरथ, इमिना श्रत्थो, इम कप्पिय करोथा'* ति । ता एवमाह॒सु ~ “न मय, 
म्रय्ये, सिक्छमाना, भिक्खुनियो मय" ति । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो 

परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्धंन 
प्रसम्मत वुद्रापेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो परि- 
पुण्णद्रादसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखितसिक्ख सद्भन भ्रस- 
म्मत्त वुद्रापेन्ती ति ' “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ 
हि नाम भिक्खवे भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्खन श्रसम्मत वृद्रापेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, श्रप्पस- 
न्नान वा पसादाय प° विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्ख भ्रामन्तेसि- 

-म्रनुजानामि, मिक्छवे, परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्खाय वुदानसम्मुति दातु । एव च पन, भिक्छवे, 
दातब्बा । ताय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्ितसिक्लाय सद्भु उपस दमित्वा एकस उत्तयसद्ख करित्वा भिक्खुनीन 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा भ्रज्जलि पर्गहेत्वा एवसस्स वचनीयो - 
श्र" श्रये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रथ्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता 
दे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा, सद्ध' वृदानसम्मुति याचामी' ति । 
दुतिय पि याचित्वा । ततिय पि याचितन्बा । व्यत्ताय भिक्लुनिया पटि- 
बलाय सद्खो जापेतन्बो । 
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३१० “सुणातु मे, म्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थत्नामा इत्थन्नामाय 
भ्रस्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खित- 
सिक्ला सद्ख वुद्ानसम्मुति याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, स द्धो इत्थ- 
रामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्सित- 
सिक्खाय वुदूानसम्मुति ददेय्य । एसा जन्ति । 

"सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा इल्थन्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता दवे वस्सानि छसु धम्मेयु मिक्खितसिक्खा सद्ख॒ 
वुहानसम्मुति याचति । सद्धो इत्थच्नामाय परिपृण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय 
ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वृद्रानसम्मति देति । यस्सा श्रय्याय- 
खमति इत्यन्नामाय परिपृण्णद्रादसवस्साय गिहिगरताय दवे वस्सानि छसु धम्मेयु 
सिक्ितसिक्लाय वुद्रानसम्मुतिया दान, सा तुण्स्स यस्सा नक्खठमति, सा 
भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थल्लासाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय दे 
वस्सानि छसु धम्मे सिक्वितसिक्वाय वृदानसम्मुति । खमति सङद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्छुनियो म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय पे एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उहिसन्तु - 

२११ “या पन भिक्खुनी परपुण्णद्रादसवस्स भिहिगत दे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिक्ितसिक्ल सद्खेन श्रसम्नत वुह्रापेय्य, पाचित्तिय'" ति । 


(३) विभङ्खो 

३१२ या पनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पे० 
प्रय इमस्म श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्ररिपुण्णद्वादसवस्सा नाम पत्तद्रादस्वस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 

सिव्खितसिक्ला नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

ग्रसम्मता नाम जत्तिदृतियेन कम्मेन वुद्रानसम्मुति न दिन्ना हौति। 

वुहापेग्या ति उपसम्पादेय्य । 
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वुद्रापेस्सामी ति गण वा ग्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसत्ति, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दृक्कटा । कम्मवाचापरिथोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

३१३ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या वृद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्मे वेमतिका वृद्भुपेति, भ्रापत्ति पावित्तियस्स । धम्चकम्मे म्रधम्म- 
कम्मसजञ्ज्ना वृद्भापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्वा, भ्रापत्ति दुवकटस्स । श्रधम्मकम्मे 
ब्रेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रधस्मकंम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३१४ श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्स गिहिगत द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्ल सद्धंन सम्मत वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 


मननपराथसददपस्छयटन्नददपे (। [1 


8 ६८ श्रटुसद्िमपाचिर्तिय 
(सहजीविनीश्रननुर्गहे) 


(१) णुल्लनन्दासहजीविनीवत्थ 
३१५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतषने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स मरारामे । तेन खो पन समयेन धुल्लनन्दा भिक्खुनी संहजी विनि 
नुद्रापेत्वा दवे वस्सानि नेव म्नुग्गण्ाति न श्रनुरगण्हापेति । ता बाला होन्ति 
ग्रव्यत्ता , न जानन्ति कप्पिय वा अकपपिय वा । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा 
पे० ता उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रय्या 
थल्लनन्दा सहजीविनि वृदापेत्वा द्वे वस्सानि नेव श्रनुग्गण््हिस्सति न श्रनु- 
ग्गण्हपेस्सती ति पे० सस्व किर, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी 
सहजीविनि वुद्रापेत्वा दे वस्सानि नेवं म्रनुग्गण्हाति न भ्रनुग्गण्हापेतीति ? 
“सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा पेऽ कथं हि नाम, भिक्खवे, यूल्लनन्दा 
भिक्खुनी सहजीविनि वृष्टापेत्वा दहे वस्सानि नेव श्रनुग्गण्िस्सति न भ्रनुग्ग- 


% ण्हापेस्सति । नेत, भिक्लवे, ग्रप्पसत्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
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भिक्खवे, भिक्सुनियो इम सिक्वापद उद्िसन्तु - 
३१९ “या पन भिक्लुनी सहजीर्विनि वुद्ापेत्वा दवे बस्सानि नेव 
परनुग्गण्हेय्य न श्रनुग्गण्ापेग्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) चिभद्खो 
३१७ थाप्मातिया यादिसा पे भिक्खुनीति प° 
भ्रय इमस्म प्रत्ये अ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 5 
सहुजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 
वुद्रुपित्वा ति उपसम्पादेत्वा । 
दे वरस्तानी ति दवे सवच्छरानि । ६ 
नेव श्रनुर्ण्हेय्या ति न सय म्नुग्गण्हेय्य उदेसेन परिपुच्छाय ओ्रोवा- 
देन अरनुसासनिया । 10 
न श्रनुग्गण्हापेय्या ति न भञ्ज श्राणापेय्य द्वे वस्सानि नेव अनुग 
ण्हिस्सामि न भ्रनुग्गण्ापेस्सामी ति धर निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३१८ श्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





@ 2 


$ ६€ ऊनसत्ततिमयाचित्तिय 
( वुहुापितपबत्तिनीश्चननुब धने ) 


(१) बुद्रापितपवत्तिनीवत्थु 


३१९ तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो वृद्रापित पवत्तिनि 
दे वस्सानि नानुजन्धन्ति। ता बाला होन्ति भ्रव्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय 
वा श्रकण्पियि वा । या ता भिक्खुनियो श्रप्िच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति 

, चिय्यन्वि विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्खुनियो वुद्रापित पवत्तिनि दवे 
घस्सानि नानुबन्धिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्सवे, भिक्ुनियो 2 
वुदरापित पवत्तिनि दवे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति † (सच्च, भगवा” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
वद्वापित पवत्तिनि दे वस्सामि नानुबन्धिस्सन्ति । नेत, भिक्सवे, अष्प- 
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सन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खा- 
पद उदिसन्तु - 

३२० “था पन भिक्लुनी वुद्रापित पवर्तिनि दे वस्सानि नानुबन्धे्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

३२१ यापनातिया यादिसा पेऽ भिक्खुनीति पे० श्रय 
इमस्मि म्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वुदापित ति उपसम्पादित । 

पवत्तिनी नाम उपञ्ज्ञाया वुच्चति । 

हे बस्सानी ति दवे सवच्छरानि | 

नानुबन्घेय्या ति न सय उपदुहय्य । 

दे वस्सानि नानुबन्धिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते म्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

३२२ श्रनापत्ति उपज्ज्ञाथाः बाला वा होति प्रलज्जिनी वा, गिला- 
नाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


| © 





§$ ७० सत्ततिमपाचित्तिय 
(भ्रवृपकासे) 
(१) शथुल्लनन्दासहजीविनीवल्थु 
३२३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि 
वृद्धापेत्वा नेव वृूपकासेति* न वृूपकासापेतिः । सामिको भ्रग्गहेसि । या 
ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा पे० ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम श्रथ्या थुल्लनन्दा सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वृूपका- 
सेस्सति न वृपकासापेस्सति, सामिको प्रग्गहेसि । सचाय भिक्सुनी 
पक्कन्ता भ्रस्स, न च सामसिको गण्ह्य्याति पे सच्च किर, भिक्खेवे, 
थुल्लनन्दा भिक्लुनी सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वूपकासेसि' न वूपकासपेसि, 
सामिको श्रगगहेसी ति " “सच्च, भगवा” ति । 


१ सी° पौत्थके नत्थि । २ उपञ्च्रा- रो०। ३-३ वूपकाषेसि न वृूपकासापेसि ~ सी०, 
रो० । ४ -४ वृपकासेतिं न वृपकासापेति -स्या० । 


४७१३२९२७ | एकतत्ततिमपाधित्तिय ४४६ 


(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी सहजीविनि वुद्ापेत्वा नेव वूपकासेस्सति न वृपकासपेस्सति, 
सामिको श्रगगहेसि । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
२२४ “था पन भिक्खुनी सहजीविनि वुह्रापेत्वा नेर वृपकासेथ्थ 5 
नं वूपकासपेय्य भ्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय'" ति । 


(३) विभद्धो 

३२५ था पनाति या यादिसा पेऽ भिक्छुनी ति पे० . 
प्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 

वुहापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 10 

नेव वूपकासेथ्या ति न सय वूपकासेय्य । ए ऽथा 

न बूृपकासापेय्या ति न भ्रञ्व्य प्राणापेय्य । 

नेव वृपकासेस्सामि न वृपकासापेस्सामि  म्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि 
पी ति धुर निक्लित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२६ भ्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्खुनि न 15 
लभति, गिलानाय, भ्रोपदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति ¦ 

गञ्मिनिवग्णो* सत्तमो * । 


ममक (0) 


§ ७१ एकसत्ततिमपाचित्तिय 
(कुमारिमूतावुदधापने) 


(१) अनवीसतिवस्सक्‌मारीवत्थ 


३२७ तेन समयेन बुष्टो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्स 
कूमारिभूतः वृद्भापिन्ति । ता श्रक्वमा होन्ति पीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय 2 458 


१ सी° पौत्थके नत्थि । २ गन्भिनीवगगो ~ सी०, स्या०, रोऽ ! * एत्थ सी पोत्थकरे इम 
उहान दिस्सति- 
गन्मि पार्यत छ धम्मे भ्रसम्मतुनद्रादस । 
परिपुणञ्च संन सहवृदा छ पञ्च च ।, 
३ कुमारीभूत -स्या० । 
पाचित्तिय-५७ 
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पिपासाय उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान दुरुत्तान दुरागतानं वचन- 
पथान । उप्यन्नान सारीरिकान केदनान दुक्खान तिन्धान खरान कटुकान 
ग्रसातान श्रमनापान पाणहरान च्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्छु- 
नियो अ्रपिषच्छा पे० ता उजञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ दहिनाम 
भिक्ख॒नियो ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वुदुपेस्सन्ती ति पे सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक््‌नियो अनवीसतिवस्स कुमारिभूत वुद्ापेन्ती ति † 
सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत वुदुापस्सन्ति 1 ऊनवीसतिवस्सा, भिक्छवे, 
कूमारिभूता श्रक्लमा होति सीतस्स उण्स्स पे० पाणहरान श्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीसतिवस्सा च खो, भिक्वे, कुमारिभूता लमा होति 
सीतस्स उण्हस्स पे० पाणहरान प्रधिवासकजातिका होति । नेत, भिक्सवे, 
अ्प्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्लुनियो इम 
सिक्खापद उदहिसन्तु - 

३२८ “या पन भिक्खुनी ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूत बुदुपेथ्य 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खो 

२२६ धापनातिया याद्सि पे भिक्छुनीति पेऽ ग्रय 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनवीसतिवस्सा नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी ` वुच्चति । 

वुद्रापेथ्या ति उपसम्पादेग्य । 

बुदुपेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परिये- 
सति, सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । दीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्छायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च मापत्ति दुक्कटस्स । 

३३० ऊनवीसतिषस्पाय ऊनवीसतिवस्ससज्जा वुद्रापेति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका वुदापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसजञ्च्ा वुद्रापेति, श्रनापत्ति । परिपुण्णवीसति- 


१ ततिप्पान -सी० । २ सामणरा-सी०। 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्व्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपृण्णवीसतिवस्साय 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपृण्णवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्च्या, 
म्रनापत्ति । 


३३१ अ्ननापत्ति ऊनवीसतिवस्स परिपृुण्णसञ्व्या वृदुपेति, परिपुण्ण- 
वाोसतिवस्स परिपुण्णसजञ्च्या वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 








+४। 


8 ७२ दासत्ततिमपाचित्तिय 
(कुमारिभ्‌तावहापने) 

(१) छसिक्वासम्मुतिवत्थु 
३३२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावस्थिय बहिरिति जतवन म्रनाय- 
पिण्डिकंस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनिभौ परिपुष्णवीसतिवस्स 
कूमारिभूत दे वस्सानि छसु भम्मेसु श्रसिक्खितसिक्ख वदापिन्ति। ता 
बाला होन्ति म्रव्यत्ता, न जानन्ति कण्पियि वा श्रकप्िय वा । याता 
भिक्छृनियो म्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भिक्ुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कूमारिभूत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
मरसिकिबतस्िक्ख वुद्रापेस्सन्ती ति पे ० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत दे वस्सानि छसु धम्मेयु श्रसिक्खित- 
सिक्त वुद्रापिन्ती ति (सच्च, भगवा' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे० कथ हि नाम, भिक्वे, भिक्छुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कूमारि- 
भूत द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसिक्खितसिक्ख वुदुपेस्सन्ति । नेत, भिक्खवेः 
म्रप्पसस्नान वा पसादाय पे विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 

भ्रामन्तेसि - 


“श्रनुजानामि, भिक्खवे, भ्रद्रारसवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्वासम्मुति' दात्‌ । एव च पन भिक्छवे दातन्बा । ताय 
प्रहारसवस्साय कुमारिभूताय सद्ख उपस ्धमित्वा एकस उत्त रासद्घ करित्वा 
भिक्खुनीन पादे वन्दित्वा उक्करुटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रु, प्रये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय ्रय्याय ्रहुा रसवस्सा कूमारि- 

भूता स्ख द्रे वस्सानि छसु षम्मेसु सिक्खासम्मुति याचामी' ति । दुतिय 


१ सिक्छासम्मति -स्या० । 
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पि याचितब्बा । तत्िय पि याचितन्बा ! व्यत्ताय भिक्छुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापतन्बो - 

३३२३ “युणातु मे, श्रय्ये, सद्भो । श्रय इत्थन्नामा इत्थत्नामाय 
ग्र्याय अद्रारसवस्सा कुमारिभृता सद्ख दरे वस्सानि छ्यु धम्मे सिवसासम्मूति 
याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामाय म्रद्रारसवस्साय कुमा- 
रिभूताय दव वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति ददेम्य । एमा जत्ति । 

"'सुणातु मे, ्रथ्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नासा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
अरहा रसवस्सा कुमारिभूता सद्ध॒ दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मृति 
याचति । सद्भो इत्थन्नामाय श्रद्रारसवस्साय कूमाररिभूताय द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्लासम्मुति देति । यस्सा भ्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय श्रद्रारस- 
वस्साय कूमारिभूताय दवं वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुतिया दान, सा 
तुण्हुस्स, यस्सा नक्छमनि, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सद्धन इत्थन्नामाय म्रदारसवस्साय कूमारिभूताय द्रे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्खासम्म॒ति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवेमेत धार- 
यामी ' ति । 

“सा भ्रद्रारसवस्सा कुमारिभूता एव बदेही ति वत्तव्बा-पाणातिपाता 
वेरमणि दवे वस्सानि भ्रवीतिक्कस्म' समादान' समादियामि पेऽ विकाल- 
भोजना वेरमणि द्रे वस्सानि म्रवीतिक्कम्म समादान समादियामी'"' ति । 

(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्ुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भ- 
रतायः पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्लापद उद्िसन्तु- 

३३४ ““य। पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत दवे वस्सानिं 
छयु धम्मेयु प्रसिक्ितसिक्ख वुद्रापेथ्य, पाचित्तिय'” ति । 

(३) विभ्ो 

२३२३५ यापनातिया यादिसा पे० भिक्छुनीति पेऽ श्रय 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुष्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्रे सवच्छेरानि । 


१-१ श्रवीतिक्कमसमादान -सी०, स्या०। २ दुभरताय-सी° । 
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श्रसिक्लितसिक्ला नाम सिक्छा वान दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्छा कुपिता । 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुापिस्सामी ति गण वा भ्राचरिनिवा पत्तवा चीवरवा परि- 
यसति, सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानें उपञ्क्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२३२३६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वृदरुपेति, प्रपत्ति" पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वुदुपिति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मक्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जा वृद्ापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स | 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ञा, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७ ग्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्स कूमारिभूत द वस्सानि चसु 
धम्मेयु सिक्वितसिक्छ वृद्भापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकस्मिकाया ति । 


0 








8 ७३ तेसत्ततिमपाचित्तिय 

(ग्रसम्मतावृहापने) 

(१) वृहानसम्मुतिवत्थु 
२३८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन भिक्खुगियो परिपुण्णवीसतिवस्स 
कुमारिभूत दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्ख सद्धंन भ्रसम्मत वृुद्रा- 
परन्ति । भिक्खुनियो एवमाहयु ~ “एथ सिक्लमाना, इम जानाथ, इम देथ, 
इम श्राहरथ, इमिना श्रत्थो, इम कप्पिय करोधा'' ति । ता एवमाहसु - 
“न मय, श्रथ्ये, सिक्माना, भिक्खृनियो मय" ति । याता भिक्छुनियौ 
ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उञ्न्रायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम 
भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभृत दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविख- 
तसिक्ख सद्धेन श्रसम्मत वृदुपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, 


भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- ॐ 


१ स्या०, पोत्थकरे नत्थि। 
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तसिक्व सद्खंन श्रसम्मत वृद्रापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा'' ति । विगरहि 
लृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो परिपुण्णवीसति- 
वस्स कूमारिभूत दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्खेन श्रसम्मत 
वुदपेस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय प° विगरहित्वा 
धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - 

“श्रनुजानामि, भिक्लवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि तसिक्खाय वुद्रानसम्मुति दात्‌ । एव च पनः 
भिक्खवे, दातब्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिविखितसिक्खाय सद्ख उपसङ्धमित्वा एकस उत्त रासद्ध करित्वा 
भिक्सुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रह, भ्र्ये, इत्थन्नामा इत्यन्नामाय श्रथ्याय परिपुण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभूता द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ला सद्ख वृद्ानसमभ्मुति 
याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय पि याचितन्बा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय सङ्खो जापेतब्बो - 

३३९ “सुणातु मे, श्रये, सद्खो । श्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रय्याय परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविसित- 
सिक्छा सद्ध॒वृद्रानसम्मुति याचति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल सद्धो 
इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दें वस्सानि छसु धम्मे 
सिक्खितसिक्खाय वुद्रानसम्मुति ददेष्य । एसा जत्ति । 

'सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्भो । ग्रय इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रस्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता दे वस्सानि चसु वम्मेसु सिक्खितसिक्ला 
सद्ध वृद्भानसम्मुति याचति । सद्खो इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिभूताय दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्खाय वृद्ानसम्मुति देति । 
यस्सा भ्रथ्याय खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कूमारिभूताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुद्ानसम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स, 
यस्सा नक्छमति, सा भासेय्य । 


"दिन्ना सद्धंन इत्यन्नामाय पररिपुण्णवीसतिवस्साय कूमारिभूताय द 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय वुद्रानसम्मुति । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुष्टी, एवमेत धारयामी"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भर- 
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ताय पे० एव व पन, भिवखवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उिसन्तु - 

२४० “या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूत दव 
वस्सानि छु धम्मेसु सिक्वितसिक्ल॒सद्खेन श्रसम्मत वृहुपिय्य, 
पावित्तिय" ति । 

(३) विभद्खो 

३४१ या पनातिया थादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वृच्चति । 

दे वस्सानी ति द्रे सवच्छरानि । 

सिक्खितसिक्ला नाम छसु धम्मेयु सिक्खित्तसिक्खा । 

श्रसम्मता नाम अत्तिदुतियेन कम्मेन वुदानसम्मुति न दिन्ना होति। 

वुद्रापेय्या ति उपमम्पादेय्य । 

वद्रापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 


सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च म्राचरिनिया चं म्रापत्तिं दुक्कटस्स । 

३४२ धमस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्च्ा वृदपेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकस्मे वेमतिका वृदरापेति, 'श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मं 
ग्रधम्मकम्मसञ्च्या वुद्भापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४२३ श्रनापत्ति परिपृण्णवीसत्तिवस्सय कुमारिभूत हे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिविखतसिक्ख सद्धन' सम्मत वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, म्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





१-१ रो० पौत्थके त्थि । 


9 


15 


20 


23 


९ 524 


20 


४५६ पाचित्तिय [ ४७४ ३४४- 


$ ७४ चतुसत्ततिमपाचित्तिय 
(अनदवादसवस्सावृहापने) 


(१) उनद्ादसवस्सावतेथु 

३४४ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो ऊनद्वादसवस्सा वृदा- 
पेन्ति । ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता न जानन्ति कपिय वा श्रकप्पिय वा । सदधि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति अ्रव्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय वा श्रकप्पिय 
वा। याता भिक्लुनियो श्रपपिच्छा पे० ता उञ्क्ञायन्ति खिग्यन्ति विपा 
चन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा वृद्रापेस्सन्तीति पे० 
सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा वुदापेन्ती ति † “सच्च, 
भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 

ऊनद्रादसवस्सा वृद्रपेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्ववे, भिक्खूनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
३४५ “या पन भिक्वुनी ऊनदादसवस्ता वुहापेय्य, पाचित्तिय'” ति । 


(३) विभद्खो 
३४६ था पनातियायादिसा पे० भिक्ुनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ऊनदढादसवस्सा नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा 
बुदापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 


वुदुापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्क्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दक्कटस्स । 


२४७ भ्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सा वद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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8७५ पञ्चसत्ततिमपाचित्तिय 
(भ्रसम्मताव्‌हुपन) 
(१) बुह्ापनसम्मुतिवत्थु 

३४८ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- १९ 580 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपृण्णद्वादसवस्सा 
सद्खंन म्रसम्मता वृद्भापिन्ति। ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता, न जानन्ति कप्पिय 
वा श्रकप्पिय वा । सदधिविहारिनियो पि बाला होन्ति म्रव्यत्ता, नजानन्ति 2 44 
कप्पिय वा म्रकपिय वा । या ता भिक्खनियो ग्रप्पिच्छा पेऽ ता उज््ा- 5 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा 
सद्खंन श्रसस्मता वृद्रुपेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्खन भअ्रसम्मता वृद्रापेन्ती ति ” “सच्च, 
भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हिनाम, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सङ्खन भ्रसम्मता वुद्भापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 10 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्स 
म्रामन्तेसि - 

“ग्रनुजानामि, भिक्ववे, परिपृण्णद्वादसवस्साय भिक्ख॒निया वृदा- 
पनसम्मुत्ति' दातु । एव च पन, भिक्सवे, दातन्बा । ताय परिपुण्णद्वादसः- 
वस्साय भिक्खुनिया सद्ध उपस दमित्वा एकस उत्त रासद्ख करित्वा वुङ्न 15 
भिक्लृनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - श्रह्‌, म्रथ्ये, इत्थत्नामा परिपुण्णद्रादसवस्सा भिक्खुनी सद्ध वृद 
पनसम्मुति याचामी" ति । दुतिय पि याचितन्बा । तत्िय पि याचित्वा । 
सा भिक्लुनी मद्खन परिच्छिन्दितव्बाः ~ “ज्यत्ताय भिक्खुनी लज्जिनी"' 
ति। सचे साला च होति श्रलल्जिनी च, न दातब्बा । सचे बाला होति ‰% 
लज्जिनी, न दातव्बा । सचे व्यत्ता होति भ्रलज्जिनी, न दातन्बा । सचे 
व्यत्ता च होति लज्जिनी च, दातब्बा । एव च पन, भिक्खवे, दातम्बा । व्यत्ताय 
भिक्लुनिया पटिबलाय सद्खो व्यापेतन्बो - 

३४९ “मुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा परिपुण्ण- 
द्रादसवस्सा भिक्छुनी स्ख वुद्रापनसम्मुति याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, ॐ 

१ वुदापनसम्मति -स्या०। २ वुङ्न ~सी०। ३ परिच्ठितव्बा-रो० ! ४ 


व्यत्तासि ~ सी० । 
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सद्ो इत्थन्नामाय परिपुण्णदवादसवस्साय भिक्खुनिया वृद्ापनसम्मुति ददेय्य । 
एसा त्ति । 

“सुणावु मे, भ्रथ्ये, सद्धो । श्रय इत्थन्नामा पर्रिपुण्णद्वादसवस्सा 
भिक्खुनी सङ्खं वुदापनसम्मुति याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्खुनिया वृद्ापनसम्मुति देति । यस्सा भ्रथ्याय खमति इत्थच्ना- 
माय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्छुनिया वृद्रापनसम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स , 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्खुनिया वृद्रा- 
पनसम्मुति । खमति सङद्खस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी"' ति । 

(२) पञ्त्ति 

प्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भ्ननेकपरियायेन विगरदहित्वा 
दुग्भरताय' . -पे०. एव चे पन, भिक्वे, भिक्सुनियो इम सिक्खापद 
उर्दिसन्तु - 

३५० “या पनं भिक्खुनी परिपुण्णद्वादस्वस्सा सङ्कन भ्रसम्मता 
वुदापेथ्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभ्खो 

३५१. था पनाति या यादिसा .पे० भिक्छुनीति .पे०. श्रय 
इमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

ग्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वुदापनसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुदुपेथ्या ति उपसम्पादेथ्य । 

वुदरापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्चायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३५२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्ना वुद्रापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धस्मकम्मे वेमतिका वुदरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्व्ना वृदापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्चा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 





१, दुभरताय-सी° । 
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वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधस्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्ना, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


३५३ श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सा सद्खेन सम्मता वृदापेति, 
उम्मत्तिकाय, मादिकम्मिकाया ति । 





@ इ ाकनस्य 


६ ७६ छंसत्ततिसपाचित्तियं 


( खीयनधम्मापनञ्जने) 
(१) चण्ड काष्टीवुटापनसम्मुतिवत्यु 


३५४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ्‌- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्लुनी भिक्ुनी- 
सद उपस द्धमित्वा वृदरापनसम्मृति याचति । भ्रथ सो भिक्सुनीसद्धो 
चण्डकाटलि भिक्खुनि परिच्छिन्वित्वा - “श्रल ताव ते, श्रय्ये, वृद्ापितेना” 
ति, वुद्रापनसम्मुति न श्रदासि । चण्डकाठी भिक्खुनी साधू" ति पटिस्युणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्लुनीसद्खो ग्रञ्व्यास भिक्खुनीन वृद्वापनसम्मुति 
देति । चण्डकाटी भिक्खुनी उज्जयति सिय्यति' विपाचेति - “श्रहमेव 
नून बाला, श्रहमेव नून ्रलज्जिनी, य सद्खो श्रञ्जास भिक्लुनीन वृद्धा 
पनसम्मुति देति, मय्हमेव न देती" ति । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा 

पे ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम श्रय्या 
चण्डकाठी - श्रल ताव ते, श्रय्ये, वुद्ापितेना' ति वुच्चमाना साधू" ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा लिथ्यनधम्म भ्रापज्जिस्सती ति पे० सच्च 
किर, भिक्खवे, चण्डकाढठी भिक्खुनी श्रल ताव ते श्रय्ये वुद्रापितेना' ति 
वुच्चमाना साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म श्रापेज्जी ति? 
"सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० कथ हिनाम, भिक्खवे, चण्डकाढ्टी 
भिक्लुनी ~ श्रल ताव ते, रथ्ये, वृद्ापितेना' ति वुच्चमाना साधू" ति पटि- 
स्युणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म भ्रापञ्जिस्सति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान 


१ चण्डकालौी -सी० स्या०, रो०। २ भिक्खनिसद्ध-म०। ३ परिच्छित्वा- 
रो०। ४ खीयति-सी०, स्या०, रो०। ५ स्था० पोत्थके नत्थि । ६ खीयधम्म - 
7० । ७ पटिसुणित्वा ~ सी० । 
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वा पसादाय पे एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदहदिसन्तु - 
३५५ “या पन भिक्खुनी ~ श्रलं ताव ते, श्रथ्ये, वुद्ापितेना' ति 
वुच्चमाना साधू" ति पटिस्मुणित्वा पच्छा खिय्यनघम्मः श्रापज्जेय्यः 
5 पाचित्तिय ति । 
(३) विभद्लो 
३५६ यापनात्िया यादिसा पे० भिक्छुनीति .. पे... 
प्रय इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
॥ श्रलं ताव ते म्रथ्ये बुद्रापितेना ति रल ताव ते, भ्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । साधू" ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म श्रापज्जति, भ्रापत्ति 
0 पाचित्तियस्स । 
२५७ श्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोक्षा मोहा भया करोन्ते खिय्यति, 


उस्मत्तिकाय, मादिकम्मिकाया ति । 


नवाथ @ जथ कर ०, क 


8 ७७ संत्तसत्ततिमवाचित्तियं 
(श्वुद्ापने ) 
(१) शुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
। 4 ३५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
| पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरा सिक्खमाना थुल्ल- 
15 नन्द भिक्लुनि उपसङद्धमित्वा उपसस्पद याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी त 
सिक्ख मान ~ “सचे मे त्व, भ्रय्ये, चीवर दस्ससि एवाह त वृद्रापेस्सामी" ति 
वत्वा, नेव वुद्रापिति न वृद्ापनाय उस्सुक्कं करोति । ब्रथ सो सा सिक्माना 
भिक्॒नीन एतमत्थ श्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० .. 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 
2 सिक्छमान - सचे मे त्व, प्रयये, चीवर दस्ससि एवाह तं वृद्रापस्सामीः 
ति वत्वा, नेव वृद्ापेस्सति न वृद्ापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति पेऽ. 
सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्ख मान - “सचे मे त्व, ्रय्ये, 
चीवर दस्ससि एवाह त वुदुापेस्सामी' ति वत्वा, नेव बुद्ुपेति न वुद्रापनाय 
उस्सुक्क करोती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


१. खीथघम्म ~ रो० | 
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(२) पञ्ज्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थल्लनन्दा 
भिक्लुनी सिक्ख मान - सचे मे त्व, भ्रय्ये, चीवर दस्ससि एवाह त वृदा- 
पस्सामी' ति वत्वा, नेव वुदुापेस्सति न बृद्रापनाय उस्युक्कं करिस्सति ! 
नेत, भिक्ववे, म्रप्पसन्तान वा पसादाय पे एव च पन, भिव्खवे, 
भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु- 

२५९ “था पन भिक्खुनी सिक्वमानं - सचे मे त्वं, प्रयये, चीवरं 
दस्ससि एवाहं तं वुहुपेस्सामी' ति वत्वा, घा पच्छा श्रनन्तयाथिकिंनी नेव 
वुदापेथ्य न वुहुपनाय उस्युक्कं करेथ्य, पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभ्खो 

३६९० या पनातिया यादिसा पे० भिक्ुनीति पे० 
श्रय इमसिमि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्लमाना नाम द्वे वस्सानि छयु धम्मेयु सिक्खितसिक्खे । 

सचे मे त्वं श्रये चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृ्रुपस्सामी ति एवाह 
त उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा द्नन्तरायिकिनी ति ग्रसति अ्नन्तराये । 

नेव वृद्रापेथ्या ति न सय वुदापेय्य । 

न वुद्ापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न प्रज्ञ श्राणापेय्य । नैव वुदरा- 
पेस्सामि न वुद्ापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धूर निक्छित्तमत्ते भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३६१ श्रनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ७८ श्रदुसत्तं तिमपाचित्तिय 
(श्रुद्पन) 
( १) थुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचचनवत्श 
३६२ तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा सिक्खमाना थुत्लनन्द 
भिक्ख॒नि उपसङ्धमित्वा उपसम्पद याचि । थट्लनन्दा भिक्खुनी त सिक्खंमान 
एतदवोच - “सचे म त्व, श्रय्ये, दवे वस्सानि ग्रनुबन्धिस्ससि एवाह त वृद्रा- 
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पेस्सामी'' ति वत्वा, नेव वुद्रापेति न वृद्धापनाय उस्पुक्क करोति । श्रथखो 
सा सिक्खमाना भिक्छुनीन एतमत्थ आरोचेसि । या ता भिक्सुनियो 
ग्रप्पिच्छा पे० ता उज्जायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ दहिनाम 
ग्र्या थुल्लनन्दा सिक्वमान - सचे म त्व, श्रथ्ये, द्रे वस्सानि ्रनुबन्धिस्ससि 
एवाह त वुह्ापेस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्पेस्सति न वृद्भापनाय उस्सुवक 
करिस्सती ति पे० सच्च किर, भक्खने, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सिक्खमान - सचे म त्व श्रय्ये दवे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाह्‌ त वृदुा- 
पेस्सामी ति वत्वा, नेव बृदुापेति न वुद्रापनाय उस्सुक्क करोती ति? 
सच्च, भगवा'* ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

पिगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, थृल्लनन्दा 
भिक्खुनी सिक्लमान -- सचे म त्व, श्रये, द्वे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससि एवाह्‌ 
त वुद्रापेस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्रापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुक्क करिस्सति । 
नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसतन्चान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्लवे, भिक्सु- 
नियो इम सिक्खापद उदिसन्तु- 

३६३ “या पन भिक्खुनी सिक्लमानं ~ सचे मं त्वं ्रय्ये दवे वस्सानि 

भ्रनुजन्धिस्ससि एवाहं तं वुदापेस्सामीः ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि- 
किनी नेव वुडापेय्य न वुहापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभद्खो 


३९४ यापनाति या यादिप पेऽ भिक्लुनीति पे° 
श्रय इमस्म ्रत्थं भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


सिक्खमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सचे भं त्वं श्रय्यं दे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससी ति द्रे सवच्छरानि 
उपदुहिस्ससि । 

एवाहं तं वुद्रुपिस्सामी ति एवाह्‌ त उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा अ्रनन्तरायिकिनी ति ग्रसति भ्नन्तराये । 

नेव वुदापेथ्या ति न सय वुद्रापेय्य । 


न वुद्रापनाय उस्युक्कं करेय्या ति न श्रञ्ज श्राणपेय्य । नेव 


ुदरापेस्सामि न वुद्वापनाय उस्मुक्क करिस्सामी ति धुर निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


४ ७९ ३६८ | अऊनासौतिमपाचित्तिथं ४६३ 


३६५ भ्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदांसु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








8 ७६९ ऊनासीतिमपाचित्तियं 
(पुरिसससट्वुडापने) 
(१) चण्डका्टीवुद्राषनवत्थ्‌ 
३६६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुरिसससदु 
कृमारक्ससदु चण्डि सोकावास' चण्डकाछटि" सिक्वमान वृदापेति। याता 
भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पुरिसससद् कुमारकससदु चण्डि सोकावास 
चण्डकाक्ि सिक्मान वुदरापस्सती ति पे० सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी पूरिसससदट कुमारकससट चण्डि सोकावास चण्डकाछि सिक्ख. 
मान वृद्रापेसी' ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्च्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पं० कथ हि नाम, भिक्खठव, ुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पूरिसससद्र कुमारकससद् चण्डि सोकावास चण्डकाट्ि सिक्खमान 
वुदुपेस्सति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
३६७ “या पनं भिक्खुनी पुरिससंसटु कुमारकसंसदं चण्ड सोका- 
वासं सिक्लमानं वुदरापेग्य, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभज्खो 
२६८ था पनातियायाद्सि पे० भिक्खुनीति. पे० श्रयं 
मस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 


संसदा नाम भ्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकंन ससट्रा । 
चण्डी नाम कोधना वुच्चति । 


१ सोकवस्स ~ सी०, सौकावस्सं ~ स्या० । २ सी° पोत्थके नत्थि। ३. वुदुपती - 
स्या० । 
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सोकावासा नाम परेस दुक्ख उप्पादेति, सोक भ्राविसति । 

सिक्ठसाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

वुदुपिय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपिस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसति, 

5 सीम वा सम्मन्नति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 

वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय प्राप्ति पाचित्तियस्स, 
गणस्स च म्राचरिनिया च ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३६६ श्रनापत्ति भ्रजानन्ती वुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकमभ्मि- 
कायाति। 


0 








§ ८० श्रसीतिमपाचित्तियं 
र (श्रननुञ्छातावुहापने) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्ुनीवत्थु 

10 ३७० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जं तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी मातापितूहि पि 
सामिकंन पि ग्रननुञ्व्ात सिक्खमान वृद्रापेति। मातापितरो पिसामिकोपि 
उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 
प्रम्हेहि ग्रननुञ्व्यात सिक्छमान बुदुपेस्सती” ति । म्रस्सोसु खो भिक्खुनियो 
मातापितून पि सामिकस्स पि उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्खुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम ग्र्या थुल्लनन्दा मातापितूहि पि सामिकन पि श्रननुञ्जात सिक्खमान 
वुदुपेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी, 
मातापितूहि पि सामिकन पि प्रननुञ्ात सिक्छमान वृद्रापेती ति ? “सच्च, 
2 भगवा ति । 


1 


ध 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिवखवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि श्रननुञ्व्नात सिक्खमान वृद्रापेस्सति ! 
नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्छवे, भिक्छु- 
नियो इम सिक्वापद उदिसन्तु -- 


5 25 ३७१ “या पन भिक्लुनी मातापितूहि वा सामिकेन वा श्रनन- 
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ञ्जगातं सिक्खमानं बुद्ुपेय्य, पाचित्तियं'” ति । 
(३) धिभद्धो 


२३७२ यापनातिया यादस पे० भिक्छुनीति.. प° 
म्रय इमस्म च्रतथे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


मातापितरो नाम जनका वृच्चम्ति | 

साभिको नाम येन परिग्गहिता होति । 

म्रननुञ्च्ात्ता ति भ्रनापच्छा । 

सिक्लसाना नाम दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा + .. 

वुद्ापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्त वा चीवर वा परियेसतिः 
सीम वा सस्मन्नति, भ्रापत्ति दूवकटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च आचरिनिया च श्रापत्ति दुक्करस्स । 

३७२३ अनापत्ति श्रजानन्ती वद्रापेति, भ्रपलोकेत्वा वुदरापेति, उम्म- 
त्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


§ ८१ एकासीतिमपाचित्तियं 
( पास्विासिकन्ददानेन वृहू(पने ) 


(१) थुल्लनन्दाय देवश्तपक्छगमनवत्थु 

३७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्युवनं कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थृल्लनन्दा भिक्खुनी - " सिक्वमान वृदरा- 
पेस्तामी'' ति थेर भिक्खू सच्चिपातेत्वा पहूत खादनीय भोजनीय परस्सित्वा - 
“न तावाह, ग्र्या, सिक्छमान वुद्रापिस्सामी"" ति थेरे भिक्खू उय्योजेट्वा 
देवदत्तं कोकालिके कटमोदकतिस्सक' खण्डदेविया पृत्त समुहृद्त्त सन्निपातेत्वा 
सिक्लमान वृद्ापेसिः । याता भिक्खुनियो श्रपििच्छा १० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम ग्रण्या थुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छन्ददानेनः सिक्छमान वुद्पेस्सती ति -पे० सच्च किर, भिक्लवे, 
१ कटमोरकतिस्सक ~ सी °, स्या०, रो° । २. वुद्रुपिति ~ स्या०। ३. पारिवामिकच्छ- 


न्ददानेन ~ स्या° । 
पाचित्तिथं-५९ 


16 
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थुल्लनन्दा भिक्छुनी पारिवासिकचछछन्ददानेन सिक्छमान वृद्रापेसी' ति ? 
सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्छमान वुद्भापेस्सति । नेत, भिक्खवे, 
5 प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्छापद उदिसन्तु - 
३७५ “या पन भिक्खुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्लमानं वुदा- 
पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्को 
३७६ या पनातिया यादिसा पे० भिक्वुनीति पेऽ 
10 श्रय इमरिम भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्छूनी ति । 
पारिवासिकष्वन्ददानेना ति वृद्िताय परि्ाय । 
सिक्खमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेयु सिव्खितसिक्खा । 
वुहापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 
वुदुपेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वापत्तवा चीवर वा परियेसति, 
15 सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३७७ श्रनापत्ति म्रवृद्रिताय परिसाय वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, 


ग्रादिकम्मिकाया ति । 





1, 1, 8९, 


8 ८२. द्रासौतिमपाचित्तियं 
( भ्रनुवस्सं वुदधापने ) 

(१) भअ्नुवस्सं बटुापनवत्थु 
20 ३७८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खूनियो श्रनुवस्स वृद्ापेन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति । मनुस्सा उचज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ 
हि नाम भिक्खनियो श्रनुवस्स वुद्रुापेस्सन्ति, उपस्सयो न सम्मती'' ति 1 

१. वुद्रपिति -स्या० । 


४८३२३८२ | तयासीतिमपाचित्तिय ४६७ 


ग्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उञ््ायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्चायन्ति चिग्यन्तिविपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भिक्सुनियो भ्रनुवस्स वृद्रापेस्सन्तीति पेऽ सच्च किर, 
भिक्खवे, भिक्सुनियो अ्रनुवस्स वुद्रापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो मगवा पेऽ कथ हिनाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 5 
ग्रनुवस्स वदापेस्सन्ति 1 नेत, भिक्खवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे9 
एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 

३७९. “या पन भिक्खुनी श्रनुवस्सं वुद्ापेय्य, पाचित्तियं'” ति । ˆ 


(३) विभद्खो 

३८० यापनातिया यादिसा पे भिक्खुनीति पे० 
ग्रय इमस्मि श्रव्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 10 

श्रनुवस्सं ति अनुस वच्छर । 

वुदापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदरापेस्सामी ति गण वा श्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परियेसति, 
सीम वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्ति्यस्स । 15 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२८१ भ्रनापत्ति एकन्तरिक वृद्भापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति । 


सै |५। [2 


§ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 
( हे वापने ) 
(१) भिक्छुनीवत्यु 
२३८२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो एक वस्स दे वृद्रा- 20 
पन्ति । उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनुस्सा* तथेव उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 8 450 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्छुनियो एक वस्स द्वे वुदरापेस्सन्ति। १ शाः 
उपस्सयो तथेव न सम्मती '” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तस मनुस्सान 


* एत्थ सी ° पोत्थके 'विहारचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा' ति श्रधिको पाठो दिस्सति 1 


10 


20 
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उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
.पे० ता उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिक्खुनियो 
एक्‌ वस्स ट वुद्रापेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खृनियो 
एक वस्सं द्वं वुद्ापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 
*(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
एकं वस्स दवे वृद्धापेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पस्ादाय प° 
एव च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 
“ ३८३ “या पन भिक्लुनी एकं वस्सं द्वे वुदपिय्य, पाचित्तिय"ˆ ति । 
(३) विभञ्ञो 
२३८४ यापना ति या यादिसा ..पे० ... भिक्खुनीति -पे०... 
श्रय इमरसिम श्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 
एकः वस्सं ति एक स वच्छुर । 
दे वुहुषेग्या ति दे उपसम्पादेय्य । 
टे वुद्रापेस्सामी ति गण वा भ्राचरिनि वा पत्तवा चीवर वा परि- 
येसति, सीम वा सम्मन्नति, म्रापत्तिं दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । गणस्स च॑ भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३८५. श्रनापत्ति एकन्तरिक एक व॒द्वापेति, उम्मत्तिकाय, भ्राठि- 
कम्माकया ति | 
*कुमारिभूतवग्गो श्रहुमो | 





8 ८४. चतुरासीतिमयाचित्तियं 
(छत्तुपाहनवारणे) 
(१) छन्बग्गियाभिक्ल॒नीवत्ु 
३८६ तन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छभ्बग्गिया भिक्लुनियो छन्त 


* एत्थ सी° पोत्थके इम उहान दिस्सति - 
कुमारी दे च सद्खन द्वादसा सम्मतेन च । 
ग्रल चीवर द्वे वस्सं ससा साभिकेन च । 
पररिवासिकानुवस्सं दुवे वुद्रापनेन चा ति ॥ 
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पाहन धारेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि 
नाम॒ भिक्छुनियो चत्तुपाहन धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिदहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति । श्रस्सोसू खो भिक्लुनियो तेस मन्‌स्सान उज्ज्ञायन्तान 
सिग्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्छुनियो श्रप्पिच्छा . पे० ता 
उज्जञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छब्बम्गिया भिक्लुनियो 
छत्तुपाहन धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्छवे, छव्बग्गिया 
भिक्खृनियो छत्तुपाहन धारेन्ती ति ? “सच्च, भगवा” ति । 


(२) पठमपञ्व्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्वम्गिया 
भिक्खुनियो चत्तुपाहन धारेस्सन्ति । नेत, भिवखवे, ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 
“या पनं भिक्सुनी छत्तुपाहुनं धारेथ्य, पाचित्तियं” ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खुनीन' सिक्ख पद पञ्जत्त हीति । 


(३) श्रनुषञ्ञत्ति ~ गिलाने 


३८७ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्खुनी गिलाना होति । 
तस्सा विना छत्तपाहन न फासु होति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचंसु 
.. पे श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्सुनिया छत्तुपाहून । एव 
च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उदिसन्तु - 

३८८. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना छत्तुपाहनं धार्य, पाचि- 
तियं" ति । 

(४) विभद्खो 

२८९ या पनातिया यादिसा प° . भिक्लुनी ति... पे० .. 
ग्य इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तपाहन फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना छततुपाहन न फासु होति । 

छत्तं नाम तीणि छनत्तानि ~ सेतच्छंत्त', किलञ्जच्छत्त, पण्णच्छ्॑तं 
मण्डलबद्धं' सलाकबद्ध । 

धारेथ्या ति सकि पि धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ध 4 कनन 


१ चत्तुपहान - सी ०। २ छततुपाहना - सी ° । ३. सेतखत्त - रो० । ४, मण्डलबन्ध ~ 
स्या०, रो० । ५ स्या० पोत््थके नत्थि। 


५१ 


15 


20 


४७० पाचित्तियं ४ ८४ ३९०- 


३९६० ग्रगिलाना भ्रगिलानसजञ्जा छत्तुपाहन धारंति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका छत्तुपाहन धारेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रगिलाना गिलानसञ्जा छत्तुपाहन धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

3 452 छत्त धारेति न उपाहन, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपाहन धारेति 
5 न छुत्त, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना श्रगिलानसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
गिलाना वेमतिका, श्रापत्ति दूक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्ञ्ा, श्रनापत्ति । 

३६१ श्रनापत्ति गिलानाय, श्रारामे श्राराम्‌पचारे धारेति, श्राप- 
दासु, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 





1 





§ ८५ पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
। ( यानगमने ) 
(१) छब्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
३९२ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं स्रनाथ- 
10 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति विपा्चेन्ति ~ कथ हि नाम 
भिक्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो” 
ति 1 श्रस्सोसु खो भिक्छुनियो तेस मनुस्सान उञ््ञायन्तान सिय्यन्तान 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा पे ता उज्ज्ञायन्ति 
15 खिय्यन्ति विपा्चेन्ति-क्थ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन 
यायिस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिक्छृनियो 
यानेन यायन्ती ति † “सच्च, भगवा'' ति। 
(२) पठमपज्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ क्थ हि नाम, भिक्खवे, छंन्बग्गिया 
मिक्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय 
2 पे० -एव च पन, भिक्खवें, भिक्छुनियो इम सिक्खापद उदहिसन्तु - 
ए 389 “या पन भिक्खुनी यानेन यायेथ्य, पाचित्तियं ˆ ति । 
एवञ््चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्खापद पञ्जत्त होति । 
(३) श्ननपञ्च्यत्ति ~ गिलाने 
३९३ तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा भिक्खुनी गिलाना होति, 
१. भआरारामुपचारे - स्या०, रो०। 


454 


340 


| * | 
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मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो 
सङ्काणि धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो' कामभोगिनियो"“ ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्खुनियो तेस सनुस्सान उनज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या 
ता सिक्खुनियो श्रप्पिच्छा पे० ता उज्ज्ायन्ति सि्यन्ति विपावेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्खुनी सद्धाणि धरेस्सती ति पे० सच्च किर, भिक्लवे, 
भिक्खुनी सद्धाणि धारेसी"" ति † “सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ दहि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनी 
सद्खाणि धारेस्सति । नेत, भिक्लवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव 
च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापठ उदिसन्तु - 

२३९९ “या पन भिक्खुनी सद्मण धारेथ्य, पाचित्तियं” ति । 

` (३) विभङ्गो 

४०० यापनातिया यादिसा पे० भिक्खुनी ति पे०.. 
प्रय इमसिम म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्छूनी ति । 

सङ्काणि नामया काचि कट्पगा । 

धारेय्या ति सकि पि धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४०१. अ्रनापत्ति श्राबाधपच्चयाः करिसुत्तकं धारेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


जदि (र) शय 


§ ८७ सत्तासीतिमपाचित्तियं 
(भ्रलङ्कारवारमे) 


(१) छन्बग्गियाभिक्ुनीवत्थु 


४०२ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खुनियो इत्था- 
लङ्खारं धारेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि 
नाम भिक्खुनियो इत्थालङद्धार धारेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो" ति । भ्रस्सोसू सखो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्य- 
न्तानं विपाचेन्तान । या ता भिक्छुनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज््ायन्ति 


| 








१-१. गिही कामभोगिनियो - सी, गिहिकामभोगिनियो ~ रो० । २ धारेती ~ स्या०। 
३ ग्राबाधप्पच्चया - सी०, स्या०, म० । 


सिय्यन्ति विपाचन्ति - कथ हि नाम छव्बग्गिया भिक्खुनियो इत्थाल्कार 
धारेस्सन्ती ति पे० सच्च किर, भिक्खवे, छव्बग्गिया भिक्लुनियो 
इत्यालद्धार धारेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्ब- 
मिया भिक्छुनियो इत्थालङ्कार धारेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, श्रप्पसच्चान 
वा पञसादाय पे एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिवखापदं 
उददिसन्तु - 
४०३ “या पन भिक्खुनी इत्थालङ्खारं धार्य, पाचित्तियं” ति 1 
(३) विभद्धो 
४०४ यापनातियायादिसा पे० भिक्खूनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
इत्थालङ्खारो नाम सीसूपगो गीदूपगो हत्थूपगो पादूपगो कटूपगो । 
धारेय्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०५ श्रनापत्ति श्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, आरादिकम्मि- 
कायाति। 


§ ठय. श्रहासीतिमपाचित्तियं 
(गन्धवण्णकनहाने) 


(१) छब्बग्गियाभिक्षुनीवत्थु 


४०६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ 
हि नाम भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा ..पे० ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम छञ्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायथिषस्सन्ती ति पे० .. सच्च किर, भिक्छवे, छव्बग्गिया 
भिक्छृनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? (सच्च, भगवा" ति । 

पाचित्तियं ~ ६०. 


८१ 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा प° कथ हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति । नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्चान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इम सिक्खापद उदि 
सन्तु - 
॥ ४०७ भ्या पन भिक्खनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं'* ति । 
(३) विभक्खो 
४्ण्ट थापनातियायादिसा पेऽ भिक्ुनीति पे० अरय 
दर्मरिम श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
56 गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णक नाम य॒ किञ््ि वण्णक । 
10 नहायेय्या ति हायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४०६ श्रनापत्ति प्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, शआ्रादिकम्मि- 
काया ति। 
व 
§ ८९ ऊननवुतिमपाचित्तियं 
(बातितकपिञ्खाकनहाने) 
(१) छन्बग्गियाभिक्खुनीवत्थु 
४१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
15 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सुनियो वासित- 
केन पिञ्जाकन नहायन्ति । मनस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्खुनियो वासितकेन पिञ्चाकेन तहायिस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो' ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा 
20 . पेऽ ता उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम छव्बग्गिया 
भिक्खनियो वासितकेन पिञ्जाकेन नहायिस्सन्ती ति पे० . सच्च किर, 
, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्ख॒नियो वासितकेन पिञ्च्याकेन नहायन्ती ति 
सच्च, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, छन्बभ्मिया 
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भिक्सुनियो वासितकेन पिञ्ब्याकेन नहायिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, भ्रपप- 
सन्चान वा पसादाय पे० एवे च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वा- 
पद उदहिसन्तु - 
४११. “या पनं भिक्लुनी वासितकेनं पिज्ज्नाकेन दहायेथ्य, 
पावित्तिय” ति । 
(३) विभङ्गो 
४१२ यापनातिया याद्सि पे० भिक्छुनीति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
वासितकं नाम य किञ्चि गन्धवासितकं । 
पिज्ञ्नाक्‌ नाम तिलपिद्र वृच्चति । 
नहाय्येया ति नहायति । पयोगे दुक्कट, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । । 
४१२३ श्रनापत्ति श्राबाधप्पच्चया, पकतिपिञ्जाकेन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





@ [1 


§ ९०. नवृतिमपाचित्तिय 

(परिभमहापने) 

(१) भिक्लुनीवत्यु 
४१४ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो भिक्खुनिया उम्महा- 
पन्ति पि परिमहापेन्ति पि। मनुस्सा विहारचारिकं भ्राहिण्डन्ता परिसित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुनिया 
उम्महापेस्सन्ति पि परिमदह्‌पेस्सन्ति पि सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो' 
ति भ्रस्सोसु खो भिक्खुनियो क्ेसं मनुस्सान उज्ज्ञायन्तानं विग्यन्तान 
विपाचेन्तान । य ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा पृ० ता उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यस्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम सिक्खुनियो भिक्डनिया उम्मह्‌ पेस्सन्ति 
पि परिमहपेस्सनिति पीति पेे० सच्च किर, भिक्वतरे, भिक्खुनियो 
भिक्खुनिया उम्महपेन्ि पि परिमहापेन्तिपी ति † सच्चं, भगवा" क्ति) 


(२) पञ्व्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा . पे० कथ हिं नाम, भिक्छवे, भिक्ु- 
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नियो' भिक्खुनया उम्महृपेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि । नेतं, भिक्खवे, 
ग्रपसन्नाने वा पसादाय .पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम 
सिक्खापठ उदिसन्तु - 

४१५. “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उस्महापेय्य वा परिमहपिय्य 
वा, पाचित्तियं" ति । 

(३) विभङ्खो 

४१६९ या पनातिया यादस पे भिक्वुनीति . प°. 

भ्रय इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 
* भिक्छुनिया ति अ्रञ्व्याय भिक्खुनिया । 

उम्महापेयय वा ति उम्महापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, भ्रापत्ति पावित्तियस्स । 

४१७ श्रनापसिं गिलानाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 


8 ६१~ ६३. पाचित्तियानि 
(उम्महपने परिमहपने ) 
(१) परिमहापनवत्थु 


४१८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सिक्खमानाय 
उम्मह्‌पेन्ति पि परिमहपेन्ति पि पेऽ सामणेरिया उम्महापेन्तिपि 
परिमहपेन्ति पि पे०. गिहिनिया उम्महापेन्ति पि परिमहपेन्तिपि। 
मनुस्सा विहारचारिकं भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उनज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथ हि नाम भिक्लुनियो गिहिनिया उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परि- 
महपेस्सन्ति पि, सय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो'” ति ! श्रस्सोसू 
सखो भिक्लुनियो तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्ताने विपाचेन्तान । या 
ता भिक्छनियो भ्रपिच्छा पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महुपेस्सन्ति पि परिमह्‌पेस्सन्ति 
पीति. पे० सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेन्ति 


पि परिमहपेन्ति पी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 


१ सी० पौत्थके नत्थि। २ उनब्बहूपेति-~सी०} ३-३. गिहिकामभोगिनियो ~ रो०; 
भिही कामभोगिनियो -सी० । 
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ह (२) पञ्ञ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा पर कंथ हि नाम, भिक्ववे, भिक्छुनियो 
गिहिनिया उम्मह्‌ पेस्सन्ति पि परिमहपेस्सन्ति पि । नेत, भिक्ववे, भ्रप्प- 
स्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वा- 
पद उदहिसन्तु - 

४१९. “था पन भिक्खुनी सिक्छसानायः पे० सासणेरिया 

पे० भिहिनिथा उम्महापेय्य वा परिमहपेय्य वा, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभज्खो 

४२० यावपस्तियायादिसा पे० भिक्छूनीति पे० श्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

सिक्लमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरी नाम दससिक्छापदिका । 

गिहिनी नाम अ्रगारिनी वुच्चति । 

उम्महापेय्य वा ति उस्महपेति., प्राप्ति पाचित्तियस्स । 

परिमह्‌पेय्य वा ति सम्बाहापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१ श्रनापत्ति गिलानाय, म्रापदासु, उस्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति। 
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§ ९४ चतुनवुतिमपावित्तिथं 
(ध्नापृच्छानिसोदने) 


(१) भिक्सुनीवतयु 


४२२ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जतवन म्रनाथ- , 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो भिक्खुस्स पुरतौ 
अ्रनापुच्छा म्रासने निसीदन्ति । भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्छुनियो भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा भ्रासने निसीदिस्सन्ती 
ति .पे० , सच्च किर, भिक्छवे, भिव्खुनियो भिक्सुस्स पुरतो म्रनापुच्छा 
प्रासने निसीदन्ती ति † “सच्च, भगवा" ति । 





१-१ सी०, स्या० पोप्यकेसु नस्थि, सामणेरिया गिहिनिया - रो । २. सामणेरा ~ 
सी० ! ३. उ्बदरपिति ~ सी० । ४ प्राधाधप्यच्चया ~ रथा०? प्रावाधपच्चया ~ रोऽ । 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
भिक्सुस्स पुरतो अ्रनापृच्छा भ्रासने निसीदिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सत्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्खा- 
पद उदहिसन्तु - 
5 ४२३ श्या पन भिक्खुनी भिक्लुस्स पुरतो श्रनापुच्छा रासनं 
निसीेय्य, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
४२४ याषनाति या यादिसा पेऽ भिक्खृनीति पे० 
प्रय इमस्मि अत्थं ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
भिक्छस्सं पुरतो ति उपसम्पन्चस्स पुरतो । 
10 ग्रनापुच्छा ति भ्रनपलोकत्वा । 
प्रासने निसीदेय्या ति भ्रन्तमसो छमाय' पि निसीदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४२५ श्रनापुच्छिते ्रनापुच्छितसञ्चा भ्रासनं निसीदति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रनापुच्छिते वेमतिका शरासनं निसीदति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
15 यस्स । म्रनापुच्छिते म्रापुच्छितसञ्व्या ग्रासे निसीदति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 
प्रापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रापुच्छिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते प्रापुच्छितसचञ्चा, श्रनापत्ति । 
४२६. म्रनापत्ति ्रापुच्छा श्रासने निसीदति, गिलानाय, ग्रापदासु, 
20 उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 





0 





§ ६५ पञ्चनवृतिमपाचित्तियं 
( अनोकासकतपञ्ट्पुश्छने) 
(१) भिक्ुनीवत्थु 
४२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भ्रनोकासकत भिक्छु 
पञ्ह पुच्छन्ति । भिक्सू उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति चिपाचेन्ति ~ कथ हि नाम 


१ छमाय -स्या० 1 
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भिक्खुनियो ्ननोकासकत भिक्खु पञ्ट्‌ पुच्छिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, भिक्सुनियो अ्रनोकासकत भिक्खू पञ्ट पृच्छन्ती ति ? “सच्च, 
भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम, भिक्लवे, भिक्ख॒नियो 
प्रनोकासकत भिक्खू पञ् पुच्छिस्सन्ति । नेत, भिक्लवे, ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, भिक्ु नियो इम सिक्लापद उदिसन्तु- 

४२८ शया पन भिक्खुनी ्रनोकाचकतं भिक्खं पञ्हं पुच्छेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभद्खो 

४२६ थापनातियायाद्सि पेऽ भिक्खृनीति पे० श्रय 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति | 

ग्रनोकासकत ति अनापुच्छा । भिक्छं ति उपसम्पन्न । 

पञ्हु पुच्छष्या ति सृत्तन्ते म्रोकास कारापेत्वा विनय वा प्रभिधम्म 
वा पुच्छत्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनये भ्रोकास कारापेत्वा सृत्तन्त वा 
ग्रभिधम्म वा पुच्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रभिधम्मे श्रोकास्र कारापेत्वा 
सृत्तन्त वा विनय वा पृच्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३० अ्रनापुच्छिते अ्रनापुच्छितसञ्जा पञ्ह पृच्छति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ्रनापुच्छिते वेमतिका पञ्‌ पृच्छति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रनापुच्छिते भ्रापुच्छितसञ्जा पञ्ट पृच्छति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रापुच्छिते म्रनापुच्छितसञ्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापच्छिते 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छितं ्रापुच्छितसञ्च्या, श्रनापत्ति । 

४३१ अ्रनापत्ति श्रोकास कारापेत्वा पृच्छति, भ्रनोदिस्स भ्रोकास 
कारापेत्वा यत्य कत्थचि पृच्छति, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


९, भ 





8 ९६ छनवुत्तिमपाचित्तियं 
( श्रसङ्ुच्छिकागामपविसके) 


(१) वातमण्डलिकावत्थु 


४३२ नेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जनवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी म्रसङध- 
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च्चिः गाम पिण्डाय पाविसि । तस्सा रथिकाय वातमण्डल्लिका सद्धा- 
रियो उक्खिपियु । मनुस्सा उक्कुट ग्रकसु - “सुन्दरा अ्रय्याय थनुदरा 
ति । सा भिक्खुनी तेहि मनृस्सेहि उप्पण्डियमाना' मडकर श्रहोसि । श्रथ 
खो सा भिक्खुनी उपस्सय गन्त्वा भिक्छुनीन एतमत्थ आरोचेसि । याता 
5 भिक्खनियो श्रपिच्छा पे०. ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम भिक्खुनी श्रसद्धच्छिका गाम पविसिस्सती ति प° 
सच्च॒ किर, भिक्खवे, भिक्खुनी भ्रसङ्धच्छिका गाम पाविसी ति? 
"सच्च, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा पे कथ हि नाम, भिक्खवे, भिवखुनी 
0 श्रसद्च्छिका गाम पविसिस्सति । नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्चान वा पसादाय 
. पे० एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुगियो इम सिक्छापद उदिसन्तु - 
४३३. “या पन भिक्लुनी श्रसङ्कच्छिका गामं पविसेथ्य, पाचि- 
तियं ति । 
(३) विभद्धो 
४३४ यापनातियायाद्सा पे० भिक्छुनीति. पे० श्रय 
5 इमरिमि भ्रत्थे म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रसङुःच्छिकाति विना सङ्धच्छिक । 
सङ्कच्छिकं नाम अ्रधक्छकं उन्भनाभि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 
गामे पचिसेथ्या ति परिविखित्तस्स गामस्स परिक्खेप श्रतिवकामेन्तिया ` 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तस्स गामस्स उपचार श्रोक्कसन्तिया 
2 भ्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 
४३५ भ्रनापत्ति प्रच्छिन्चचीवरिकाय नद्रुची वरिकाय, गिलानाय, 


प्रस्सतिया' , प्रजानन्तिया, प्रापदासु", उम्मत्तिकाय, प्रादिकंम्मिकायाति, 
छत्तुपाहुनवेमो “ नवमो | 





१ असकच्छिका - रो०, श्रसङ्धुन््विका - सी०, श्रसकच्चिका - म । २ रथियाय -सो० 
स्या०,रो० । ३ सुन्दरो - सी०, स्या०, रो०। ४ थनुदरो ~ सी०, स्या०, तनुत्र ~ रो०। ५ स्या०, 
रो° पौत्थकेसु त्थि । ६ उष्फण्डियमाना - स्या० । ७ पविसिस्ससी ~ सी० । ८ पविसती - 
स्या० । € सकच्छिके -रो०ः संकच्चिकं-सी०, म० । १० भ्रतिक्कमन्तिया - स्या० | 
११. अच्छिन्नचीवरीकाय -सी०। १२ भ्रसतिया -सी०, स्या०, रो० । १३ सी० पोत्थके 
नत्थि । \४ दछत्तवमो - रो०, छत्तुपहानवेगगो - सी० । 


४९६६४३६ | छनवृतिमपाचित्तिय ४८१ 


४३६ +उदिट्रा खो, अ्रय्यायो, छसद्विसता‡ पाचित्तिया धभ्मा 1 तत्था- 
थ्यायो' पृच्छामि -“कच्चित्थ परियुद्धा'' ? दुतिय पि पृच्छामि -“कच्िचत्थ 
परिसुद्धा'' ? ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिुद्धेत्था- 
ग्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


खुहक समततः । 
पादित्तियकण्ड निह्टितं । 








एत्थ सी° पोत्थके इम उदन दिस्सति - 
छत्त यानञ्च सद्खाणी लङ्धारागन्धे पिञ्ज्छका । 
भिक्सुनी सिक्खमाना च सामणेरा गिहीनिया । 
ग्रनापुच्छा ्रनोकासा भ्रसद्खुच्चिकाय तेरसा ति । 
वग्गुहूानं 
लसुण श्न्धकारञ्च नम्गा तुवटुकेन च । 
चित्ताराम गल्मिनी च कुमारी छ्तुपाहुना ति ॥ 
‡ एत्थ कड्कावितरणिय भ्रयं वण्णना दहुन्बा- 
इतो पर मुसावादवम्गादिसु सत्तसु वग्गेसु भिक्खुपातिमोक्छवण्णनाय वृत्तनयेनेव विनिच्छयौ 
वेदितन्बो ति । 
सोटस्वग्गो 
उद्िद् खो श्रथ्यायो छंसद्विसता पाचित्तिया धम्माति भिक्ृ श्रारन्भ पञ्ञ्यत्ता साधारणा सत्तति 
ग्रसानारणा छन्नवृती ति । एव छसद्िसता सेस सब्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 
तत्राथ सद्भेपतो श्रसाधारणसिक्लापदेसु समुदानविनिच्छयो गिरगगसमज्जा चित्तामार सिक्वा- 
पद सद्खाणी इत्थालङ्कारो गन्धवण्णको वासितपिञ्जाको भिक्खुणी अआरदीहि उम्महूनपरिमह्नानि 
इमानि दस सिक्लापदानि श्रवितक्कानि ्रकुसलचित्तानि । श्रय पनेत्थ श्रधिप्पायो विना पि चित्तेन 
प्रापज्जितेब्बता श्रचित्तकानि चित्ते पन सति भ्रकुसलेनेव श्रापञ्जितब्बत्ता लोकवज्जानि चेव श्रकुसल- 
पित्तानि व । ग्रवसेसानि श्रचित्तकानि पञ्जत्तिवज्जानेव चोरिवृद्रापन भामन्तर श्रारामसिक्लापद 
गड्भिनीवग्गे प्रादितो पट्राय सत्त कुमारीभूतवग्गे श्रादितो पदाय पञ्म्च पुरिसादिससदरु परिवासियदछन्द- 
दान म्रनुवस्सवुदापन एकन्तरिकवुदापनन्ति इमानि एकूनवीसति सचित्तकानि पञ्चत्तिवज्जानि 
्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवलज्जानेवा ति । 
१ तत्थय्यायो ~ सी०, स्या०, रो० । २ खुहकं निद्िति -सी० रोऽ, पाचित्तिया 
निदिता ~ स्या० । 
पाचित्तिय - ६१ 
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५, पारिदेसनीयकण्डं 
इमे सो पनाय्यायो' श्रु पाटिदेसनीया 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । | 
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( सप्िविञ्च्ापने ) 


(१) छब्बम्गियाभिक्छुनीवत्थु 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छञ्बग्गिया मिक्सनियो सप्पि 
विञ्च्यापेत्वा भञ्जन्ति । मन्‌स्सा उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचंन्ति -कृथ 
हि नाम भिक्खुनियो सप्पि विञ्च्यापेत्वा भूञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न 
मनाप, कस्स साद्‌ न रुच्चती' ति ! श्रस्सोस खो भिक्छनियो तेस मनस्सान 
उज्ज्ञायन्तान बिय्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खूनियो ्रपििच्छा 

पे० ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो सपि विज्जयापेत्वा भल्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर, 
भिक्खवे, दब्बग्गिया , भिक्खृनियो सम्पि विज्जापेत्वा भृज्जन्ती ति ? 
सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्ञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्छुनियो सणि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पेऽ . एव च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इम सिक्लापद 
उदिसन्तु - 

“या पन भिक्लुनी सप्पि विजञ्ज्यापेत्वा भुजञ्जेथ्य, पटिदेसेतव्बं ताय 
भिक्खुनिया ~ गारण्टू, श्रय्ये, धम्मं श्रार्पाज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं 
पटिदेसेमी"'' ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्लृनीन सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 


(३) श्रनुपञ्चयत्ति 
२ तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिलाना होन्ति! गिलानपुच्छिका 


१ पनय्यायो सी०, स्या०, रो० ! २. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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भिक्छृनियो गिलाना भिक्खृनियो एतदवोच्‌ ~ “कच्चि, भ्रय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीय'' ति ” “पुब्ब मय, भ्रय्ये, सप्पि विजञ्व्यापेत्वा भृञ्जाम, तेन 
नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्वित्त ति कुक्कच्चायन्ता न 
विञ्व्ापेम, तेन नोन फासु होती" ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 

प० श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्खुनिया सप्पि विञ्जापेत्वा 
भुञ्जितु । एव च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

३. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना सप्पि विज्जयापेत्वा मुञ्जथ्य, 
परिदेसेतन्बं ताय भिक्लुनिया ~ "गारण्हं, श्रय्ये, धम्मं श्रापञ्जि श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी?” ति । 

(४) विभङ्ो 
४यापनातिया यादिसा पे भिक्खुनी ति पे० . भ्रय । 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना न फासु होति । 

सप्पि नाम गोपि वा श्रजिकासप्पि वा महिससप्ि' वा' । येसं 
मस कप्पति तेस सपि । 

ग्रगिलाना भ्रत्तनो ्रत्थाय विञ्जापैति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्क्लोहारे भ्रज्ज्लोहारे 
प्रपत्ति पारिदेसनीयस्स । 

५. ्रगिलाना श्रगिलानसञ्च्ना सम्पि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना वेमतिका सप्पि विञ्च्नापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना गिलानसञ्च्या सम्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्चा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्च्या, ्रनापत्ति । 

६. श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विञ्च्यापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© 


न्दे 








१-१ महिससप्ि वा -स्या०, माहिस वा सप्पि-सी०, रो० । 
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(तेलादिविञ्ञ्ापने ) 
(१) शछंञ्बम्गियाभिक्खुनीवत्थु 
७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथपि- 
ण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खुनियो तेल विञ्जा- 
पेत्वा भञ्जन्ति पे० मयू विज्व्नापेत्वा भुञ्जन्ति पे० फाणित विञ्ज्या- 
पेत्वा भुञ्जन्ति पे० मच्छ विञ्ज्यपेत्वा भुञ्जन्ति पे० मस विज्ना- 
पेत्वा मुञ्जन्ति पे० खीर विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति पे० दधि विजञ्जा- 
पेत्त्रा भञ्जन्ति । मनध्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि 
नाम भिक्ख॒नियो द्धि विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति । कस्स सम्पन्न न 
मनाय, कस्स साद्‌ न रुच्चती'" ति । श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो तेस मनुस्सान 
उञ्ञ्ञाथन्तान चिथ्यन्तान विपाचेन्तान । या ता भिक्खुनिय) ग्रपच्छा 
पे० ता उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ हि नाम छन्बग्मिया 
भिक्ख॒निथो द्धि विजञ्व्यापेत्वग भुज्जिस्सन्ती ति पे० सच्च किर 
भिक्छवे, छञ्ब्रग्गिया भिक्छुनियो दधि विजञ्व्यपित्वा भुञ्जन्ती ति" 
“सन्ध, भगवा” ति । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा पे कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो दधि भिज्च्यापेत्व। मुञिजस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, भ्रप्पसक्नान 
वा पसादाय पे०; एवं च पन भिक्खृनियो इम सिक्छापद उदिसन्त्‌ - 
“या पन्‌ भिक्लुनी दधि विज्जापेत्वा भुञ्जेथ्य, पटिदेसेतब्बं ताय 
भिक्लुनिया ~ गारय्हु, म्रथ्ये, धम्मं ग्रापस्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं 
पटिदेसेमी" ति , 
एवज्चिढ भगवता भिक्छ॒नीन सिक्वापद पञ्च्यत्त होति । 
(३) भअनुपञ्ञ्त्ति 
८. तेन सखो पन समयेन भिक्खुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपृच्छिका 
भिक्रलुनियो गिलाना भिक्खुनियो एतदवीचु - “कच्चि, शअरय्ये, खमनीय , 
कच्चि यापनीय'' ति † पुब्बे मय, भ्रय्ये, दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जिम्हा 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्वित्त ति कक्कुच्चायन्ता न 


१, भुञ्जाम ~ सी०, स्या० | 
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विञ्व्नापेम, तेन नो न फासु होती" ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु 

पे० भ्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्छुनिया दधि विञ्व्यापेत्वा 

भूल्जितु । एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्वापद उहिसन्तु - 

६.या पन भिक्लुनो श्रगिलाना तेल ` ...पे० मधुं पेऽ फाणितं 

प० मच्छ पेऽ मंसं पेऽ खीरं .पे०',. दधि चिज्जापित्वा 

भञ्जेय्य, पटिदेसेतब्बं ताय भिक्लुनिया ~ शगारण्ह श्रथ्ये, धम्मं श्रापच्जि 
म्रसषव्पायं पाटिदेखनीयं, तं पटिदेधेमीः" ति । 

(४) विभद्खो 

१० यापनाति या याद्सि पे भिक्छृनीति पे० श्रय 
इमसिमि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फासु होति । 

तेलं नाम तिलतेल सासपतेल मधुकतेल एरण्डकतेल., वसातेल । 

मधु नाम मक्खिकामधु । 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निब्वत्त । 

मच्छो नाम भ्रोदको वुच्चति । 

मेसं नाम येस मसं कप्पति तेस मस । 

खीरं नाम गोखीर वा अ्रजिकाखीर वा महिसखीरः वा. येस मस 
कप्पति तेस खीर । 

दधि नाम तेसञ्बेव दधि । 

ग्रगिलाना भ्रत्तनो भ्नत्थाय विजञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्छ्ोहारे ्रज्जञोहारे 
भ्रापत्तिं पाटिदेसनीयस्स । 

११ श्रगिलाना ्रगिलानसज्ा दधि विञ्ज्नापत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना वेमतिका दधि विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जति, ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना गिलानसञ्जा दधि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना भ्रगिलानसजञ्ज्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। गिलाना वेमतिका, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसजञ्व्ा भ्रनापत्ति । 


१-१ सी०, स्या° पोत्थकेसु नत्थि । २. एरण्डतेल ~ स्या०, सी० । ३-३ मास 
वा खीर ~-सी०,रो०; महिखखीर्‌ वा-स्या० । 
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१२. श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विञ्च्यापेत्वा श्रगिलाना 
भञ्जति, गिलानाय सेसक भुञ्जति, जातकान पवारितान, श्रज्जस्सत्थायः 
प्रत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


।४। 








उद्िट्रा खो, भ्रय्यायो, अदु पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पुच्छामि - "कच्चित्थ परिसुद्धा'” ? दुतिय पि पृच्छामि -कच्चित्थ परि- 

सुद्धा" ? 'ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा † परिसुद्धेत्या- 
य्यायो, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी ति । 

पाटिदेसनीयकण्ड निहितं .। 





६. सेखियकण्डं 


इमे खो पनाय्यायो' सेखिया धम्म] 
उदेसं भ्रागच्छन्ति । 


8 १, वठमसेखिथं 


१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्डुनियो पुरतः पि 
पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्तीः निवासेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खुनियो पुरतो पि पच्छतो पि ्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेम्यथापि भिहिनियोः कामभोगिनियो*” ति ! भ्रस्सोसु खो 
भिक्सृनियो तेसर मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । याता 
भिक्खुनियीो श्रपिच्छा पे० ता उन्न्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथ 
हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती निवा- 
सेस्सन्ती ति पेऽ सच्च किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्खुनियो पुरतो 
पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती निवासेन्ती' ति ? “सच्च, भगवा” ति। 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा १० कथ हि नाम, भिक्ववे, छन्बग्गिया 
भिक्खनियो पुरतो सि पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ती निवासेस्समिति ¦ नेत, भिक्खवे, 
म्रप्पस्चान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खृुनियो इम 
सिक्छापद उदिसन्तु - 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

३. परिमण्डल निवासेतन्न नाभिमण्डल जाणमण्डल परिच्छा- 
देन्तिया । या श्रनादरिथ पटिच्च पुरती वा पच्छतो वा भ्रोलम्बेन्ती निवासेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स .। 

श्रनापत्ति ्रसचिचिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, गिलानाय, भ्राप- 


१ पनय्यायो ~ सी०, स्या०, रो! २ ओलम्बन्ता -स्या०, भ्रोलम्बेन्ता -सी०ऽ, रो० । 
३. गिहिकामभोगिनियो ~ रो०, गिही कामभोगिनियो ~ सी । ४-४ रोऽ पोत्थके नत्थि । 
भ निवासेस्सन्ती -सी० । 
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दासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकभ्मिकाया ति । 


व्क 


पृ०* 


§ ७५ धञ्चस्तततिमसंखियं 


२२८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अरनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खौ पन समयेन चऋब्बग्गियः भिक्खुनियो उदकं 
उस्वार पि पस्सातर पि खे पि करोन्ति मनुस्सा उञ्मायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चस -कथ हि नाम सिक्खुनियो उदके उच्चार पि पस्सावपिखेढपि 
करिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो ˆ ति । श्रस्सोत्त्‌ लो भिक्खु- 
नियो तेस मनुस्पान उनज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचन्तान । यातां भिक्सु- 
नियो श्रप्पिन्छा पेऽ * ता उज्क्ायन्ति चिंय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कंथ हि 
नाम छब्बग्गिथा भिक्छृनियो उदके उच्चार पि पस्सावपि खेढ पिकरि- 
स्सन्ती"' ति । श्रथ खो भिक्सुनियी भिक्ून एतमत्थ प्रारोचेसू । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । प्रथ सो भगवा पेऽ भिक्खू पटिपुच्छि- 
“सस्व किर, भिक्खवे, छष्वग्गिया भिक्ुनियो उदके उच्चार पि पस्सावे पि 
खेठ पि करोन्ती'" ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि वृद्धो भगवा पे 
कथ हि नाम, भिक्खवे, छब्बगिया भिक्खुनियो उदके उच्चार पि पस्साव 
पि खेठ पि करिस्सन्ति। नेत, भिक्खवे, म्रप्पसन्लान वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्खवे, भिवसखुनियो इम सिक्खापद उदिसन्तु - 

२२९. “न उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेटं वा करिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खुनीन सिक्वापद पञ्जत्त होति । 

२३० तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खुनियो उदके उच्चार पि 
पस्सावपि खेढ पि कातु कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 

पे० ग्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्लुनिया उदके उच्चार पि 
पस्साव पि खे पि कातु । एव च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इम सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

२३१ “न उदके अगिलाना उच्चारं वा पस्साववा खेर वा करि- 


स्सामी ति सिका करणीयाः ति । 


अणि 


१ श्रसतिया -सी०, स्या०, रो०। * सेखियानि सद्खहितानि । 


६ ७५.२३३ | पंडचसत्ततिमसेखिय ४८९ 


२३२. न उदके श्रगिलानाय उच्चारो वा पस्सावो वाखेठो वा 
कातव्बो । था प्रनादरियं पटिच्च उदके श्रगिलाना उच्चार वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्म्विच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, गिलानाय, थले 
कतो उदक भ्रोत्थरति, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाहवाय, 
श्रादिकम्मिकाया ति । 

पादुकवगम्गो सत्तमो । 


॥ 


२३३ उद्दा खो, ्रय्यायो, सेखिया धम्मा । तत्थाय्यायो. पुच्छामि - 
“कच्चित्थ परियुद्धा”  दुतियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? ततिय 
पि पृच्छामि - “कच्चित्थं परिसुद्धा ” परिसुद्धेल्थाय्यायोः, तस्मा तुष्टी, 
एवमेत धारयामी ति । 

सेखियकण्ड निद्वित । 








१ वेदन्ाय -स्या०, रो० । २ तत्य्यायो ~ स्या०, रो° 1 ३ परिसुद्धेत्थय्यायो - 
स्या५, रो° । 
पाचित्तियं - ६२. 
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७, अधिकरणसमथा धम्म 


दमं खो पनाय्यायो सत्त श्रधिकरणसमथा 
ध्मा उहेस भ्रागच्छन्ति । 

१ उष्पन्नुप्पन्नान' अ्रधिकरणान समथाय वृपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातन्बो, सतिषिनयो दातव्बौ, श्रमृन्हूविनयो दातब्बो, पटिजञ्व्ाय कारेतेब्ब, 
येभूय्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२ उदिद्रा खो, भ्रय्यायो, सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्थाय्यायो 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' † दुतिय पि पृच्छामि ~ (कच्चित्थ परि- 
सुद्धा” ?ततिय पि पूच्छामि ~ “कच्चित्थ परियुद्धा' ‡ परिसुद्धत्थाय्यायो, 
तस्मा तुष्टी, एवमेत धारयामी ति । 

परधिकरणसमथा निहता । 


॥ । 
[= भ | क कः (1 


३. उदु खो, म्रथ्यायो, निदान । उद्िट्रा अहु पाराजिका धम्मा । 
उद्ि्ा सत्तरस सङ्कादिसेसा धम्मा । उदिद्ा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा । उदि छसट्िसता पाचित्तिया धम्मा । उद्दा रद्र पाटिदेसनीया 
धम्मा । उद्दा सखिया धम्मा । उद्दा सत्त ग्रधिकरणसमया ध्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागत सृत्तपरियापन्न म्रन्वद्धमासः उदहेस भ्रागच्छंति । 

तत्थ सञ्बाहेव समग्गाहि समभ्मोदमानाहि श्रविवदमानाहि सिक्खितब्ब ति 


भिक्लुनीविभद्धो निहितो! । 


पाचित्तियपालि निहिता ! 


९ उपन्तुप्पन्नान - रो । २. अ्रन्वङ्मास ~ स्या० । ३. भिक्खुनी विभङ्ग निदितं - 
रो° ; एत्य रो° पौत्थके 'उमतो विभङ्ख निद्धित' पि अत्थि) 
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१७२ | सेक्खसम्मतानि, कुलानि 
१२२ | सेक्खसस्मुति 
१७४ | सेखिथा, धम्मा 


। 


सुगत्गुलेन २२३, २२४ | सखो, भिक्लु 
सुगतचीवरप्पमाणचीवरकारापनै २३० | सणि 
ुगतविदत्थिया २२९, २२९, २३०, ३५१ | उतच्छत्त 
सुद्ध वा परिहरन्ति १७७ ॥ 
१ ४२, ध सेनाय गिलानो, मातुलो 

~ समाधि ४२, ४४ सेनासननुद्धरणे 
सुञ्ब्गागारे श्रभिरति ४१ | सेनासनपञ्व्नापकस्स 
सुत ५ | सेनासनानि, सासङ्कसम्मतानि 
सुत्तकन्तनें ४०६ | सेनियो बिम्बिसारो मागधो 
सत्तपरियापत्न ~ २८१ | सेन दस्सनाय गच्छेय्य, उय्यत्त 
सुत्तागतौ १९५ 


सुहुकुल १३६. ३७१ 


४२६ 
२८१५ 


२८३२; ९२८४. २९०, २१०; 
३१२, ३५३ 
२८३, २३१०, ३१२ 


१८१ 
२४६ 
र्ठद 
२८६ 
१४६ 
१५१ 
२६६ 
२६६ 
१२५ 
१५७ 
२४७ 


१५७; २६७, रद्य 


२२९१ 


१९७ २२१, २२२ 


र्‌ 
२५८ 
२६० 
२३७ 


२२८, २३६. २४० 


२३७, २३८ 
२८१ 

३३, ४१ 
३०२ 

२७० 

१४१५ 

१४७, १४८ 
१४५ 

६१ 

२०७ 


२४१, २४२ 
१०६; १५६. १६० 


१४५ 


सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो ३६३, २६४, ४०७; 


४५८ 


( २३२ 








सेय्यथापि नाम्‌ तालो मत्थकच्छन्नो ससदुविहारे 
भ्रभव्बो पुन विरूब्िया एवमेव संसदा 
भिक्खुनी श्रहुम वत्थु परिपूरेन्ती ससदुचण्डकाढठीवत्यु 
भ्रस्समणी होति भ्रसक्यधीता २६७ । ससद विहरन्ति 
सेय्यथापि नाम पण्डुपलासो अन्धना संहूरपेय्य 
पुत्तो ्रभग्बो हरितत्ताय २९१ | स्वाक्वातो धम्मो 
सेय्या नम ४ 
सेय्य कप्पेय्य ३०, ३४, ६७ ह 
सेय्य उत्तरत्थरण ६४ | हत्थको, सक्यपृत्तो 
~ चम्मखण्डो ६५ | हत्थग्गहणसादियने 
~ चिमलिका ६४ | हत्थग्गहुण 
~ तटटिका ६४ | हत्यनिद्धुनक न मुल्जिस्सामि 
~ तिणसन्थारो ६५ | हत्थनित्लेहक न भुच्जिस्सामि 
~ निसीदिनें ६५ | हत्थपासे कत 
- पच्चत्थरण ६१५ | हत्थी 
~ पण्णसन्थारो ६५ | हत्थी, द्वादसपुरिसो 
- भिसि ६४ | हरितानि, तिगानि सम्महृन्ता 
~ मुम्मत्यरण ६४ | हरीतके 
सोकञ्जायिका ८९, ४१२३ | हलिदि 
सोकावासा ४६४ | हंसधम्मो 
सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरियां ४१ | हसपिक्खो 
सोतापत्तिफल ४३ | हिरिवेर 
सोतापत्तिसमापत्ति, उक्कटरा १२ | हीना, जाति 
सोतापन्नो १६, १८, २५, ३८ | हीनो, भ्रक्कोसो 
सोवण्णहसराजवत्थु ३५३ | हीन, कम्म 
सोसिको १४, १८, २४ -गोत्त, नामे, लिद्ध, सिप्प 
सवासाय ४३० | हेद्विमाय, श्रटनिया 
सविधाय १७७, १७६ | हसयोनि उपपज्जि 
७२ 
सुद्धिपण्णं 
पिदरं पन्तियं पषुडपामे सुद्धपामे प्ट पन्ति भ्रसुदधपाठो 
३ (सिरो) दुतियोमागौ दुतियौ मागो ५४ २२ भिक्ं 
१४ १ वम्भतुकामो वम्भेतुकामो ५५ १७ फटठबीज 
१६ ६ दुक्कटस्स दुक्कटस्स ५७ ६ व्यत्तन 
२१ १८६ जेतवन जेतवने ६१ १४ भ्रत्तुकामो 
२५ १ उपसहरति उपसहरति- ७२ ५ सन्निपातापत्वा 
२७ १४ श्रवससो श्रवसेसो ७३ १६ चतिय 
२८ ४ उपसस्पक्च उपसम्पन्ने ७३ श्ट त 


६४०५० 
8००, ४६३ 
४99 
२३२२, ३२३ 
दश 
२३१५ 


३ 

२६९१५ 
२६१५, २६६ 
२६४ 

२६६ 

११७ 

१४१५ 

१४१ 

४०५१५ 
३१४. 

३ । 

१५३० १५४ 
१६७ 

५६ 

१० 

१२ 

११ 

११ 
२२३०२२४ 
२३५३ 


सद्धपाने 
भिक्लु 
फद्ुबीज 
न्यत्तेन 
कत्तुकामो 
सक्िपातपेत्वा 
चेतिये 

ते 


पिट पम्तिय भ्रसुद्धपाठो 


७७ 
८9 
८9 
८१ 
८५ 
९८ 
१५० 
१५४ 
१५४८ 
९९९ 
१२४ 
१२४ 
१२४ 
१२४ 
१२४ 
१३५ 
१४५ 
१४७ 
१५६ 
१८१ 


१८७ (श्रवो) 
१६१ (अ्रधो) 


१९३ 
3}. 
२४० 


२४६ 


४. 
२० 
४१. 


भिक्ु ` 
समग्ग 
भिक्लुनीसद्खू 


(सिये) ग्रोवादाने 


२ 
२५ 
९ 
२ 
२५ 
१ 
१३ 
२० 
२९ 
२५ 
२५ 
१५ 
२ 
११ 
१७ 
१६ 


१३ 
१७ 
म्‌ 
९ 


पसम्पन्नाय 
ग्रपरिपाचिते 
चच्खुस्स 
धम्मिकथ 
यनं 

ग्रसनं 
पणीतभोजानि 
वस। तलं 
निन्बत्त 

यस 

मस 
पासादाय 
सनाय 
वेमतिको 
भिक्खं 
पटिवसेतो 
ग्रह्भिकङ्खलपमा 
धतत्ताय 
विलखाय 
पतितो 

श्रय 

तन 


२४६; २४७, २५०) 
२५१; २५९. २६२, 
२७१ (रो) सद्िय 


पकशक 


मुद्रक 


[ २४ 
पटं पन्ति श्सुद्धपाठे 
२४८ (सिरो) सेलिय 


सृद्धपाठे 
भिक्खू 
समग्ग 
भिक्ुनीसद्ध 
ग्रोवाददानें 
उपसम्पन्नाय 
ग्रपरिपाचिते 
चक्खुस्स 
धम्मि कथ 
येन 

ग्रासने 
पणीतभोजनानि 
वसातेल 
निन्बत्त 

येस 

मसं 

पसादाय 
सेनाय 
वेमतिको 
भिक्खू 
पटिसेवतो 
ग्रह्कद्खुलूपमा 
धुतत्ताय 
विलेखाय 
पितितो 

ग्रय 

तेन 


सेखिय 


~---~-----------------------------------~-------------- ~. 





भिक्षु जगदीश कादयप, मन्त्री, पालि प्रकाद्ान मण्डल, 


२९५ (सिरो) 


३०१ 
२०१ 
३९७ 
२९७ 
३३४ 
३४१५ 


३५९ (सिरो) दवारटुभिक्खुतीवत्य 
३६६ (सिरो) परिच्छन्न सन्तिद्ुते 


२७१ 


२६९० 
३९६ 


१९ 
१६ 
२३ 
२३ 
१७ 

४ 


० भिखुकनीवत्थु 


भिक्लुनी 
सुपम्बजिता 
वत्थुस्सप 
टिनिस्सगाय 
सहरित्वा 
महाजनिकेन 


१५ भिक्खव 
३७४ (सिरो) कुलपसङ्धमने 


१ 
२ 


तन 
नतिक्कडटी 


४०२ (सिरो) ° चारिकाये 


४१८ 
४२९ 


४३१ (सिरो) पसाखगण्डमेदापन 


४२३८ 
४३६९ 


४४१ (सिरो) अ्रसिक्वतासक्खा- 
वुटुापं 


४५८ 
४६४ 


४७४ (सिरो) ° पिजञ्ञ्यकनहानिं 


४७७ 


४७८ (सिरो) भिक्सुनीवत्यु 


२५ 


जेतवन 


१३ तिउपसम्पन्च 


४ 
1 


प्रसम्मत 
द्र 


१३ सद्खुन 
१९ माता पितूहि 


१६ जेतवन 





बिहार, नालन्दा (पटना) 


धी कृष्णचन्द्र बेरी, विद्यामन्दिर प्रेस प्राहवेर लिमिटेड; 


डी० १५।२४, मानमन्दिर, वाराणसी-१, 


सुद्धषठो 


सेर्खिय 

° भिक्खुनीवत्थु 
भिक्लुनीसु 
पन्बजिता 
वत्थुस्स 
परिनिस्सगाय 
सह्रित्वा 
महाजनिकेन 


दरारटुभिक्लुनीवत्थु 


पटिच्छन्ने सन्तते 


भिक्खवे, 

कुलूपसङ्धमनं 

तेनं 

निक्कङढी 

० चारिकाय 

जेतवने 

ति उपसम्पश्च 

पसाखगण्डभेदापने 

ग्रसम्मत 

द 

ग्रसिक्ितसिक्खा- 
वुदापनें 

सद्खेन 

मातापितूहि 

० पिञ्व्याकनहाने 

जेतवनं 

भिक्लुनीवत्यु 


